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इतिद्ास के द्वारा इमें किसी देश अथवा ज्ञाति की अतीत कालीन 
सरक्षति और, उसके उत्थान एवं पतन के ऋमिक विकास का शान होता 
* है । इतिद्यास सभ्यता और उन्नति का घोतक तथा, पूर्चजों की कीर्ति का 
अमर स्तंम दै। बच अतीत का आभास देकर चतेमान का निमोण और 
भविष्य का पथ-प्रद्शन करता है। जिस देश अथवा ज्ञाति में जितनी 
अधिक जागृति है, उसका इतिहास भी उतना दही श्रधिक उप्तत एवं पूर्ण 
होना चाहिए। थोड़े शब्दों में कद सकते” दें कि इतिदास जीवन और 
जागति का प्रमाश है । , 
विशाल मद्राद्वीप एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित भारतवर्ष 
सभ्यता और संस्कृति फी दृष्टि से संसार के इतिद्दाप्त में बढ़ा मद्दत्त्वपूर्ी 
स्थान रखता है ) इस देश ने भ्राचीन फाल में फिठनी दी जातियों का उदय 
और अन्त देखा है | इसके धच्तःरुथल पर कितनें द्वी राष्ट्र बने और विगड़ 
चुके हैं । राजपूताना इसी देश का एक प्रसिद्ध प्रदेश दे, जिसका इतिदास 
की हॉट से अपना अलग स्थान दै। इसे दम भारत की पीसभूमि कदें तो 
झयुक्त न दोगा। कर्नल टॉड के शब्दों में “राजस्थान में फोई छोटान्सा 
राज्य भी ऐसा नहीं है, जिसमें 'थमांपिली' जेसी रणभूमि न दो और न 
फोई ऐसा नगर दे, जदों 'लियोनिडास' जैसा धीए पुरप उत्पन्न न हुआ 
दो 7! यहाँ की भूमि का अणु-अ्रणु बीरों के रक्त से (िचित है और अपने 
भाचीत गीरघ का स्मरण दिलाता दे । यदा का इतिदास जिस प्रशंसनीय 
घीरता, अजुकरणीय आत्मोत्सगे, पवित्र त्याग और आदर स्थातंज्य-ेम 
की शिक्षा देवा दै, यैला अन्य किसी स्थान का नहीं । यद्द बस्तुत; खेद का 
थिपय है कि परिस्थिति वश अथवा राजपूताने के निवासियों में इतिद्धास- 
प्रेम को कमी इोने फे कारण यदां का इतिदास पूर्ण रूप से खुरक्षित नहीं 
रद सका, मिससे बहुधा प्राचीन मेट्सजापद्ध इतिदास पदुत कम मिलता दै।__ 


र 


पक समग्र था, जय भारतवासी अपने देश फे इतिद्दास के प्रति 
वदासीन रादते थे । छत्य चृत्त फे अभाव में सुनो-खुनाई अतिरंजित 
कट्दानियां द्वी इतिद्यास का स्थाद लिये हुए. थीं, पर गत शताब्दी में इस 
दिशा में विशेष उन्नति छुटई दे | “राजस्थान! फा विस्दृत गौरव प्रकाश में 
खाने का श्रेय फनैल डॉड को ही है। उसके बहमूरप प्रन्य 'राजस्याना 
के छारा क्रमशः यूरोप' एवं भारत के अनेक विद्वानों का ध्यान राजपूतानें 
की ओर आहृष्ट डुआ। उनके अनवरत उद्योग, अपूर्य अध्यवसाय तथा 
विद्वत्तापूण अनुसनन्‍्धानों के फलस्वरूप इस वीर-मूमि का प्रायौन गौरव- 
पूर्ण इतिहास, जो पदले अन्धाकाराद्बुत था अब वहुत कुछ प्रकाश में 
आ गया और आताज्ञाता दै। शनैः-शनैः लोगों की रुचि भी इतिहास की झोट 
बढ़ती जञा रही है । फलतः आज इमारे साद्िित्य की थी-घृद्धि करने के लिए 
छोटे-बड़े कई इतिदास-अन्य उपत्ष्ध दें, जिनफे दारा छान-बुद्धि के साथ- 
साथ इसमें अपने पूर्वजों के वीरवापूर्ण कार्यों, रहन-सदन, आचार-विचार 
आर रीति-रिधाज आदि फा परिचय मिलता है। न 
राजपूताने में इस समय सब मिलाकर छोटी-पड़ी इक्कीस स्यासतें 
ईैं। इनमें से सात प्रमुख रियासतों का इतिहास कर्नल टॉड के प्रन्ध में आपा 
है।मेबाइ के पीछ्ोदियों के पश्चाद्‌ राजपूताने में रणबका राठोड़ों का गौरवपूर्स 
स्थान दै। अब भी उनका राज्य राजपूताने के पक वड़े माग में फैला हुआ 
है; । घर्वमान राटोड्रों का सूल पुरुष राव सीदा कौ की तरफ़ से बि० 
सोे० की !४ वथीं शताब्दी के प्रास्म्म में इधर आया और डसके वंशजों ने 
पीछे से धीरे-धोरेद्घर अपना राज्य स्थापित किया। उसके बंशधर राब 
ज्ञोधा ने रादोइ राज्य को द॑ंदू किया और जोधपुर दसाया, जिससे उस 
राज्य फा नाम ज्ञोचपुर हुआ। चीकानेर राज्य का संस्थापक राव ज्ोधा 
का पुत्र चीका था, जो आदशे पितमक्त द्ोने के साथ दी अत्यन्त पी/ 
नीतिए और कुशल शासक था | उसने अपने पित॒प की आशा शिरोघायें 
कर जोधपुर राज्य से अपना स्पत्व त्याग दिया और उत्तर की तरफ़ जाकर 
- अपने लिए जाँगल देश पिजप किया। अपने बाहुयल ले मिल विशाल 
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राज्य की स्थापना उसत्ते की, उसका गौरव अब तक, अछजुएण बना हुआ 
है और उसके चेशधर अब तक उसके स्वामी हैं । * 
यह राज्य राजपूताने के उस भाग में बसा हुआ है, जहां रेगिस्तान ' 
झणिक है ओर पानी की बहुधा कमी रहती दे।यददी फारण हे कि 
प्राचीन-काल में विदेशियों का ध्यान इस ओर फम ही गया और उन्दोंने 
इसे विज्प करने में बिशेष उत्साह न दिखलाया | मस्हठों के प्रभुत्य का 
काल राजपूताने के लिए बड़े संकट का समय था। मरहटों के आतंक - . 
से राजपूताना के कितने दी राज्य भयभीत रद्दते थे और उन्हें उनके 
आक्रमणों से बचने के लिए धन आदि की उनकी मांगें खदा पूरी करनी 
पढ़ती थीं, परन्तु अपनी अचुकूल प्राकृतिक बनावट के कारण घीकानेर 
राज्य मरहटों फे आऋरमण से सदा बचा रद्दा और यहां के शासकों को 
कभी उन्हें चोथ ( खिराज ) आदि कर देना न पड़ा । उन्द्ोंने मुसलमान 
यादशाहों को कभी खिराज न दिया और इस समय भी अश्रेज़ सरकार 
उनसे किसी प्रकार का खिराज नहीं लेती, जब कि भारत के अधिकांश 
राज्यों को प्रतिवर्ष निश्चित रक्तम देनी पड़ती दै। हु 
मुग़ल शासकों ने इस्र राज्य को विज्ञय करने की अपक्ता यहां 
शासकों से मेल रखता द्वी अच्छा समझा । उनके साथ का वीकानेर फे 
राजाओं का मैत्री-सम्बन्ध बड़े ऊंचे दर्ज का था, जो उन( मुग्नलों )के पतन 
सके वैसा ही बना रहा। अंग्रेजों का अधिकार भारतवर्ष में स्थापित 
इोने पए बीकानेर के शासकों ने इस प्रवल शक्ति से मेल करना उचित... 
समभ उनसे सन्धि करली, जिसका पालन अब तक होता है । मु 
यद्द राज्य सदा से उन्नतिशीज्ञ रद्म छै | वैसे तो पिछली कई 
पीढ़ियों से द्वी यदां उन्नति के लक्षण दृष्टिगोचर द्वोते रहे हैं, पर पर्तमान 
यीकानेर नरेश के राज्यास्म्म से दी इस राज्य में जो परिवर्तेन एवं 
उन्नति हुई है यद विशेष उद्ेखनीय छे । इनके उद्योग से नदरों का प्रबन्ध 
दोकर चीकानेर राज्य का यहुतसा उत्तर-पश्चिमी भाग सरसब्ज़ दो गया, 
है। जगत्मसिद्ध 'गेगा नदंर/ के निर्माण फो हम बीकानेर राज्य के यर्तमान 


ओर शेप मद्दाराज्ञा गंजसिद तक के, केवल नाम, राज्यारोदण और रत्यु 
के संबत्‌ तथा उनकी राणियों और पुभ्रों के नाम दी मिलते ईं, जिनमें से 
चहुतसा अंश पीधे से बढ़ाप्ना गया दे | मद्दामद्ोपाध्याय फविराजा 
इयामलदास-छत 'घीए विनोद! मामक उद्धदु प्रन्थ में शिलालेखों, साप्रपत्नों, 
प्रशस्तियों, फ़प्मानों, फ़ास्सी-तवारीखों आदि से सद्दायता ली गई दै, 
जिससे उसकी उपयोगिता स्पए है। स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद ने बीकानेर 
के कुछ राजाश्रों के' जीवन चरित्र लिखे थे जो अलग-अलग प्रकाशित 
हुए हें । मुंशी सोदनलाल के 'तवारीत यीफानेर ओर फंघर कन्देयाजू' फे 
* धीकानेर राज्य का इतिहास' में बीकामेर के राजाओं का यर्तेमान समय 
तक का इतिद्यास्न दिया दै, जो संक्षिप्त द्ोते हुए भी डपयोगी दै। उर्दू भाषा 
* में-लिखे हुए पिछले इतिद्दासों में उपयोगिता फी दृष्टि से 'वक्ताये राजपूताना' 
फा उल्लेख किया जा सकता है । 
फ़ारसी तवारीखों में भी बीकानेर राज्य का इतिहास यथा असंग आया 
है, परन्तु उनमें क्दी-कई्दी जातीय पएवं धार्मिक पतक्तपात की मात्रा देख पड़ती 
द्ै। तारीख फिरिश्ता, अकबरनामा, मुंतजवुत्तवारीख, जहांगी एनामा,घादशाह- 
नामा, मआसिरे आलमगीरी, औरंगज़ेवनामा आदि फ़ारसी-भनन्‍्थों में यथा- 
प्रसंग दी कानेर के मदहाराजाओं फा दाल दज है । इस सम्बन्ध में -शाही 
फ़रमानों और निशानों का उल्लेख, ज्ञो मेरे देखने में आये दें और जिनकी * 
संख्या ८४ छै, आवश्यक है। इनसे कित्तनी हो ऐसी घटनाओं काप्रता 
चलता हे, जिनको ज्यातों अथवा फ़ारती तवारीखों में उल्लेखा तक नरीं 
है। दीकानेर के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण रुथान है । 
अग्रेज़ी भाषा की अन्य पुस्तकों में एचिसन की 'ट्रीटीज़ एंगेज्मेंट्स 
प्यूएड खनदुज़ञ' तथा मुंशी ज्वालासहात्य की 'लॉयल राजपूतान” से क्रमशः 
अग्रे़् सरकार के साथ फी दीकानेर फे राजाओं की संधियों और ग्रदर 
के समय किये गये उनके धीरता-पूर्ण कार्यो पए अच्छा प्रक्रश पड़ता दै। 
स्वर्गोय डॉक्टर देसियोटी ने थोड़े खम्रय में दी इस संज्य में श्रमणकर 
जो-जो प्राचीन पस्तुए संप्रद की ओर जो-जो शिलालेख, पड़े, थे भी इस राज्य 
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के इतिद्ास के लिए घड़े महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं । 
किसी भी राज्य का प्रामांणिक इतिहास लिखने में धहां के प्राचीन 
शिलाज्लेखों, ताम्रपत्नों और सिक्कों से सब से अधिक सद्दायता मिल्लती 
है. परन्तु खेद का विषय है कि यद्दी सांधन यहां सब से कम उपलब्ध हुए। . 
शिलालेखों में यहां अधिकांश रुत्यु स्माएक लेख ही मिले दें, जिनसे खत्यु 
संबत्‌ छात होने के अतिरिक्त और कुछ भी ऐतिदासिक छुत्त नहीं जान 
पडता । राज्य भर में कुछ छोटी प्रशस्तियाँ तो मिली, किन्तु बीकरानेर-ढु्ग 
के पक पाएये में लगी टुई महाराजा रायसिद की विशाल प्रशस्ति ल्लेखी 
अन्य कोई प्रशस्ति यदाँ नदीं मिली | संभ्वतः इस अभाव का फारण यहां 
पत्थरों की कमी दो । ताम्रपत्र औए सिके भी यदां से कम दी मिले हैं | 
प्रस्तुत अन्य में, जो दो भागों में सम्राप्त होगा, बीकानेर राज्य के 
संक्तित भौगोलिक परिचय के अतिरिक्त, राब घीझा से लेकर वर्तमान 
समय तक के बीकानेर के राजाओं का विस्तृत और सरदारों आदि का 
संत्तित इतिदस है । राय बीका से पूथे का इस प्रदेश का जो इतिद्यास 
शोधसे शा हुआ, बद भी संक्षिप रुप से प्रारंभ में लिखा गया है। इसकी 
शचत में मेंने शिलाकणों, ताम्रपत्नों, सिक्कों, ख्यातों, प्राचीन घंशायलियों, 
सस्क्॒त, फ़ाप्सी, मयठी ओर अंग्रेज़ी पुस्तकों, शाद्वी फ़रमानों तथा राजकीय 
पत्र-व्यवद्वारों का पूरा-पूरा उपयोग किया दै। मेरा विश्वास दै कि इसके 
हाय बीकानेर राज्य का प्राचीन गौरव प्रकाश में आयगा झौर यहां का * 
धास्तथिक इतिदरस पाठकों को छात दोगा। ्ट् 
यद्द इतिहास सबीगपूर्ण है, यद् तो में कद्ने का सादस -नर्दी कर 
सकता, पर इसमें आधुनिक शोध को पूरा-पूरा स्थान देने का भरसक 
अयत्न किया गया दे । जिन व्यक्तियों आदि के नाम प्रसेगवशात्‌ इतिद्ास 
में आये, उनका जट्दां तक. पठा लगा आवश्यकताजुसार करा झक्षेप में 
और कई दिस्तार से परिचय (टिप्पण में ) दिया गया है।अनीराय सिद्ददूलन 
जैसे प्रसिद्ध बीर व्यक्ति का, जिसका इतिद्दास में अन्यत्र विशद यणेन 
आने की संभावना नहीं है, परिचय कुछ अधिक विस्तार से दिया गया दै। * 


च्द रू 


भूछ भजुष्य-मात्र छे द्वोती हे और में भी इस नियम का अपवाद 
भहीं हैं। फिर इस समय मेरी बुद्धावस्था है और नेतों की शक्ति भी पदले - 
जैछी नहीं रही है, जिससे, सेमव है, कुछ स्थलों पर चुटियाँ रह गई हों । 
आशा है, उदार एाठक उनके लिए मुझे क्षमा करेंगे श्रीर जो चुटियां उनकी 
इंष्टि में आवें उनसे सुझे सूचित करेंगे तो दूसरी आदधृत्ति में उचित 
खुधार किया ज्ञा सकेगा। 
अन्त में मैं धतेमात वीकानेर-नरेश मेजर जेनरल राजयमेशर नरेन्द्र 
शिप्ेमणि मद्गाराजाधिराज भ्रीमान्‌ मदाराजा छुर गंभालिहजी साहब बहादुर 
को उद्ाप्ता एवं इतिद्दासप्रेम फी प्रशेशा किये बिना नहीं रह सफता। 
घस्तुतः यद्द आपकी दी डदारतापूर्ण सद्दायता का फल है कि यह इतिहास 
अपने चर्तमान रूप में पाठकों के श्मन् प्रस्तुत है। थ्रीमान्‌ महाराजा 
खाहय ने न॑ फेवल शादी फ़ं्मानों एवं निशानों के अज्ञवाद मुझे मिजवाने 
की रूपा की, चदिक बीकानेर घुलाकर बुद्ददू राजकीय पुस्तफालय का 
भी पूरा-पूरा उप्योग करते फा मुझे अवखर प्रदान किया | इससे मुझे 
प्रस्तुत इतिद्ास तैयार करने में घड़ी सद्दायता मिली ओर फई पक इतिहास 
सम्बन्धी नये और मद्दत्यपूर्ण चूत्त शात हुण, जिनका पअन्यत्न प्रता लगना 
अति फठिन था।इस उद्यारता के लिए में भीमानों का बहुत आभारी हूं. 
मैं उन प्रन्थफताओं का, जिनके प्रन्थों से इस पुस्तक के लिखने 
“* में छुके लद्ायूता मिली है, श्रत्यन्त अलुणदीत है। उनके नाम यथाप्रलेग 
विप्पण में दे दिये गये है । पिस्टृत पुस्तक रची दूसरे भ्यग के शत में 
दी ज्ञायगी | इस पुस्तक के धणयन में मुझे अपने पुष्र घ्रो० रामेश्यर ओोका, 
पम० प० तथा निज्नी इतिद्याल-चिस्राग के कार्यकर्ता चिरंजीसाल व्यास 


ऐये मायूलाल व्यास से पर्यौप्त सदायता मिली है, झतपय इनका नामोल्ैस 
भी करना आवश्यक दे। 
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भूगोल सम्बन्धी पर्णन 
बीकानेर राज्य फा पुराना नाम 'जांगलदेश” था । इसके उत्तर में 
कुद और भद्ग देश थे,इसलिए मद्दामारत में जांगल़ भाम कद्दी अकेला ' और 
नाम फद्दी कुद और मद्गर देशों फे साथ जुड़ा हुआ मिलता 
दै । मद्वाभारत में यहुधा ऐसे देशों फे नाम समास में दिये “मन रण +5 के गत साल में विष हुए पाक लाते पाये जाते 


(१ ) जांगलदेश फे लक्षण ये घदलाये गये है-- 
जिस देश में जज्ञ भौर घास कम द्योती दो, घायु भौर धूप की प्रवद्गता ह्वो 
भौर भन् भादि चहुत होता द्वो उसको जंगल देश जानना चाद्दिये (स्वल्पोदकतणो 
यर्तु प्रबातः प्रचुततप: ॥ स क्षेयो जांगलो देशो बहुघान्यादिसंयुतः ॥) 
ह ( शब्दकल्पद्दुम, काण्ड २, ए० १२६ )। 
आवप्रकाश में क्षिखा है--जहां झाकाश स्वच्छ भौर उच्चत हो, जल और 
इचों की कमी दो झौर शमी ( खेजड़ा ), कैर, विद्व, भाऊ, पीलु. और पैर के घृष् हों 
उसको पांगल देश कहते हैं (आाकाशशुअ्रउच्चश्च॒स्वल्पपानीयपादपः | 
: शमीकरीएजिल्वोकेपीलुकर्कघुसंकुलः ॥*-*-**देशो बाताले जांगलः स्मृतः) 
घह्दी; ४० २२३ )7 
इन क्षणणों से सामान्य रूप से राजपूताया के बालूबाले प्रदेश का नाम 
जांगक्षदेश' होना झजुमान किया जा सकता है।. ५ 
(९) कच्चा गोपालकच्ाश्व जाइलाः कुस्वणुकाः | 
रु 


२ रशाजपूताने का इतिहास 


प्राद्वेयज्ञांगला: कप पाज अर शा अधा दा पपरगप्परमउशकर पता कक कर हल पे | 


> 
है, जो परस्पर मिज्े हुए होते दें, जैसे कुरुपांचालाः भ्राद्वेयज्ञांगलाः 
'कुरुजागला:” आदि॥ इनफा आशय यही है कि फुय देश से मिला छुआ 
'पॉचाढ देश) मद्र देश से मिला हुआ “जांगल देश” कुद देश से मिला 
हुआ 'ज्ञांगल देश' आावि | यीकानैर के राजा ज्ञांगल देश फे स्थामी दोने के 
कास्ण अप तक 'जिंगलधर याद्शाद कद्दलांते दे जैसा कि उनके राज्य- 
चिद्द के लेज से पाया जाता दे?। 


(६ महाभारत; मीष्मप्े, अध्याप ६, छोक ४६--कुमकोर्य संस्करण )। 


भैह्ये राज्य महाराज कुस्वस्ते स जाज्नलाः 0 
( घद्दी; ठद्योगपव, धष्पाप ४४, झो० ७० )। 


($ और ३ ) तत्रेमे र्ुरुपाचाला। शाल्वा मंद्रेयनाड़ला: ऐ 
( घट्टी; मीप्मपवे, द्य० ३, छो० ३६६ )। 
(३) ठीचे याज्रामनुऋमन्ग्राप्तोत्मि कुरुजांगलानू ॥ « 
( चहो; पमपर्ष, श० १०, छो० ११ )। 
ठठः कुछ्मेष्ठमुपैस पौर+ प्रदक्चिएं चक्तुरदीनसत्वाः ॥ 
ठ॑ झ्कणएश्लाम्यवदनूप्रसक्ा मुख्ययाश्र सर्वे कुरूमाज्नछानाम्‌ ॥ 
से चापि तानम्यवदत्यसक्ः सहेव तेमातुमिघेमेराजः 


ठस्मौर च तत्राधिपतिमंद्ात्मा इप्टदा जनोघं कुस्जाइलणाम 0 
( दद्दी; घनपदे, ध० २३, छो० २-६ )। 


रत 


(४) मद्र देश--पंज्ञाव का घढ हिस्सा, ज्ञो घनाव भौर सतबज नदियों के 

दोच में है । 
( इंश्पिन पूँटिफेरी। शि० ४७, ए० २८)। - 

इस समप चौकानेर राज्य (जाँगल) का उत्तरी हिस्सा मद्र देश से नहीं मिद्धता, 
परस्ु घंमद दै कि प्राचीनकाल में या तो मद्र देश की सीमा दछ्धिय में श्रविक दूर ठऊ दो 
था छागछल की उत्तरी सीमा दचतर में मदर ऐश से जा एमिद्वठी हो। 

(३ ) धीझनेर राश्य के राग्पदिष्ठ में जप. छंगझघर दादशादई द्वच्ि 

रध्ता है । 





बीकानेर राज्य फा इतिद्ास ३ 





. राठोड़ों फे अधिफार से पूर्व बीकानेर का दद्धिणी दिस्सा, जो 
' घरमान जोधपुर राज्य के उत्तर में दे, ज्ञांगल! नाम से प्रसिद्ध था, घदद 
सांखते परमारों के अधीन था और उसका सुख्य नगर आंगल्‌ कहलाता था 
सथा अब तक वद्द स्थान उसी नम से प्रसिद्ध है। प्राचीनकाल में ज्ञांगल 
देश की सीमा फे अन्तगेत साय यीकानेर राज्य और उसके दक्षिण फे 
जोधपुर राज्य फा बहुत कुछ 'अश था । मध्यकाल में उस. देश की 
राजधानी अदिच्छभवुर' थी, जिसको इस समय नागोर' फद्दते हैं और जो 





(१) झद्दिष्यृश्नपुर नाम के एक से अधिक नगरों का होना द्िंन्दुस्तान में पाया 
जाता है । उत्तरी पांचादा देश फी राजभानी झद्दिच्छुश्न थी, मिसका वर्णन चीनी यात्री. 
झुएन्स्सेस ने अपली यात्रा की पुस्तक 'सी-यु-की/ सें क्रिया है ( थील; शुद्धिस्ट रेकस- 
आव्‌ दि वेस्टम चएई; जि० १, ४० २०० )। जैन लेखक जांगदादेश की राजधानी: 
अदिच्धृम्र बतलाते हैँ (० ४५०; जि० ४०, ए० २८ )। कमेल टॉढ के गुर यति' 
श्ञानचन्द के संग्रह ( मांडश, मेयाढ़ ) में मुझे एक सूची २९ देशों तथा उनकी राज- 
घानियों की मिली, जिसमें भी जांगलदेश की राजधानी भदिच्चृत्र क्षिखी हैं | भैरणमत्तिः 
के शिशाक्षेस में सिंघुदेश में अदिच्छुन्रपुर भासक नगर का दोना छिखा है ( एपि० इंन्पः 
ल्ले० ३, ए० २३५ ) | इसी तरह भौर भी भद्दिच्छुत्र नाम के नगरों का उप्लेख मिछता, 
है ( बंबई गैज़ेटियर; जि० १, भा० २, ४७० ३६०, रिप्पण १३ ).। 
हे (३ ) जोधपुर राज्य फे नागोर नगर को जांगलदेश झी राजधानी अर्दिच्दुपरपुर 
मानने का पहला कारण तो यह दै कि नागोर 'नागपुर! का ग्राकृत रूप है। नागपुर 
का धर्य-/नाग का नगर और झद्िचदत्रपुर का अरवै-“नाप है छूम्र '्लेस नगर फा-है। 

“नाग! और "भझ्ि! दोनों एक ही भराशय ( सांप ) फे सूचक हें । सेरक्षत'्लेखक नामों 
का उप्लेख करने में उनके पयोय शख्दों का भ्रयोग सामान्य रुप से ररते हैं । पुराणों में 
विशेषकर इस्तिनापुर बाम मिलता है, परन्तु भागवत में उसके स्थान सें गमलाहयपुर' 

( भागंदत, १) रू ४२३७ $ ३१ * रेण्च १० ३ हज । ८) या “दजाहुब-पुरो ( साय- 
चत, १। ६ | ४८; १ ] १६ । १८ ) नाम भी है। मद्यामारत मे इस्तिगापुर के हि 
नागसाहयपुर' (७५। ३ । ८६; ६४ । ६६। २० ) और “चागघुर' ३। १४७ +%। 
चामो छा प्रयोग मिलता दै, क्योकि दस्ती, नाग भौर गज तीनों एक टी चर्थ के धूचआ 
दूसरा कारण यह है कि चौद्ान राजा सोमेश्वर के समय के हे 
घदि ३ (६० स० १३७० ता० £ फरवरी ) के वी. 
पर के खेख में चौद्धान राजा सासंत का अद्दिष्दृत्रपुर 


द वि सं० ३२२६ घारयुन 
मोत्यां ( उदयपुर राज्य )र चद्चत 
“डर में राज करना किझ्ा है ( ब्विप्र- 
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खय जोधपुर राज्य के अन्तर्गत दे । जांगलदेश के उत्तरी आय पर राठोड़ों 
का झधिकार द्वोने के दाद जब से डसब्ती राजयानी वीझानेर स्थिर हुई 
तब घी उक्त राज्य फो चीकानेर राज्य कहने लगे । 
घीकानेर राज्य राजपूताने फे सब से उत्तरी द्विस्से में २७० १२/ और 
३०० १४ उत्तर अच्चांश और ७२९ १२ स्रे ७५? ४५! पूर्व देशांतर के यीच 
फैला छुआ है । इसफा छुख प्रेत्र॒फल २३३१७ 
बर्ग मील दै। । 
घीकानेर राज्य के उत्तर में पंजाब का फ़ीरोज्पुर ज़िला, उत्तर-पूर्य 
में दिसार ज़िला और उत्तर पश्चिम में भावलपुर राज्य, दक्षिय में जोधपुर; 
ध्स दक्षिण पूवे में जयपुर और दक्षिण पश्चिम में 
* अंसतमेण राज्य; पूर्व में दिसाए और झोदारू के 
परगमे तथा पश्चिम में भावलपधुर राज्य है । इसकी सबसे शझधिक छम्बाई 
खक्‍्खां ( [77४फे।था ) से सारुंडा तक और चौड़ाई रामयुरा से यल्लए के 
कुछ शागे तक बरावर अर्थात्‌ लगभग २०८ मील है । 
इस राज्य में ऐ्रेबल सुज्ञानगढ़ फो छोड़कर और कर्दी पर्चत- 
भ्रेणियाँ नहीं दें। ये पर्वत-थेणियां दक्षिण में जोधपुर और जयपुर की 
सीमाओं फे निद्यद स्थित हें। इनमें से मुख्य 
गोयारपुरा के पास की पहाए्टी समुद्र फी सतद् स्तर 


श्थान भौर क्षेत्रफल 


परवेत-ओेणियां 





ओवत्सगेत्रेभूदद्विद्षत्रपुरे एस ) सामंतोनंततामंतः पूर्णतल्ल नृपस्ततः ) है 
( छोक १२ )। 'थ्वीराजदिजयमद्दारम्य से पाया जाता द्वै--'पासुदेष ( सामंत का 
ज ) शिकार को गया छहाँ एक विचाघर वी छृपा से शाकंसरी ( सांभर ) फी भीज़ 
उसको नागर थाई (सर ४) इसऐ प्र्वा थाता है |» सांसर की मरीज चोंहानों की 
यूल राजधानी भट्िच्यग्रपुर से बदुत दूर व थी, ऐसी दया मे मर्गोर ही अद्विष्छश्रपुर 
दो सकता है । न 
(१ ) पाउलेट ने चेप्रफल्ष ३३५०० ६ प्रा० गै०३ ४० ३१ ) भौर अ्संछिन ने 
३३६३१३ (यीछानेर राप्य का गैज्ेटियर; ए० ३०६) चरगेमीज़ दिपा है । इस झन्तर का 
दारण यह दे कि सुंभाव का दिस्ता दो मील गुरब्पा और द्षिए के तीत गोंद के पदख़े 
में दो मवीस शाप दोकानेर शाग्य भे वक्ष जाके से ध्े सीछो ढी सदपा बढ़ गई दै । 
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१६४५१ कुछ ऊंची है अर्थात्‌ आासपास की समतल भूमि से इसकी ऊंचाई 
केषर ६०० फुट फे फ़रीब ही है । 

शाज्य का दक्चिणी और पूर्चीभाग बागड़' चाम की विशाल मस्भूमि 
का और कुछ उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी भाग भास्त की मद्भूमि का झओश है । 
राज्य का फेवल उत्तरपूर्वीं भाग ही उपजांऊ है। राज्य 
का अधिकांश हिस्सा रेत के टीलों से भण है, 
जो २० फुट से लेकर कह्दी-कद्दीं सौ फुट तफ ऊंचे ट्वो जाते हैं । यद्द फद्दा 
जा सकता है कि एक घकार से यहां की भूमि खूखी और किसी प्रकार 
ऊजड़ ही है | चर्पी ऋतु में घास उग आने पर यद्ां का प्राकृतिक छौरदर्य 
देखने योग्य होता दे । एलफिन्स्टन ने, जो ई० स० १८०८ में काबुल जाते 
खमय इस राज्य से गुंज़्ण था, लिखा दै--राजधानी ( बीकानेर ) से थोड़ी 
दूर पर ही भूमि का पेसा खखा भाग मिखता है जैसा कि अरेबिया के 
सदसे ऊज्नइ हिस्सों में। लेकिन बरसात में या टीक उसके वाद ही इसकी 
काया पलट दो ज्ञाती है. । यहां फि भूमि उस समय उत्तम दरी घास से 
डककर एक विशाल चरागाद यनजाती दे ?? 
यददों पर सालभर यंद्दनेवाली नदी एक भी नहीं दै। फेघल दो नदियां 
नाश देली दे, जो वर्षो ऋतु में वीकानेर राज्य में प्रवेशकर 
इसके कुछ हिस्सों में जल पईचाती हैं । 
काठली--यह घास्तव में जयपुर राज्य की सीमा में बद्दती है। उक्त 
राज्य के खंडला फे पाप फी पहाड़ियों से निफलकर उत्तर की तरफ़ 
शेस्तायादी में लगभग साठ मील सके चइसी हुई यह नदी घीफानेर राज्य में 
अवेश करती है । अच्छी यर्षा. होने पर यद्ध राज़मढ़ तदइसील के दक्तिणी 
हिस्से में १० से १६ मील ( घर न्यून या अधिक होने के अजुसार ) तक 
चद्दकर रेतीले प्रदेश में लुप्त दो जाती दे । 





जमीन की बनावट 
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(१ ) 'धायढ़ शब्द गुजराती भाषा के 'वगड़ा से मिलता हुआ है, जिसके 

“जंगल! चर्याव्‌ कम आवादोबा्ा प्रदेश होता है । झद सी इूंगरपुर चर चांसवाड़ा 
शन्प तथा करधु का एक समाग यागड' कद्लाता द्दै। 


ध् राजपूताने का इतिद्दास * 
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झग्गर ( दांकड़ा )-इसका उद्गम रुथान सिस्मोर राज्य के अन्तर्गत 
ट्िमालय पर्वत फे नीचे का ढलुआ भाग है । पटियाला राज्य और दिसार 
ज़िले में चहकर यद्द दीयी फे तिकड यीकानेर राज्य में प्रवेश करती दै। 
यह प्राचीन का में इस राज्य के उत्तरी भाग में चद्दती हुई लिस्घु (00७) 
नदी से जञा मिलती थी, पर अब यद्द घरों ऋतु को छोड़कर सदा खुली 
रहती है और इस समय भी यद्द इनुमानगढ़ के पश्चिम एक दो मील से 
अधिक आगे नहीं जाती । 
जब सदने पंजाय रेलवे के जख्वाल नामक स्टेशन के पास बांध 
बांधकर इस नदी से एफ नद्वर निकाली गई तो बीकानेर राज्य में इसका 
पानी आना घन्‍्द हो गया । राज्य-द्वास इसकी कई यार शिकायत द्वोने पर 
ई० स० ए्६६ में अप्रेज़ सरकाए और राज्य के सम्मिलित छर्चे से धनूर 
मील के निऊद ओट ( 000 ) नामक स्थान में बांध बांधकर डछले दोनों 
तरफ़ भद्दे जे जाते का प्रबन्ध झइआ ये नहरें ई० स० १८६७ में वनकर 

_ सम्पूर्ण हुई । चीकानेए की सीमा के भीतर उत्तर एवं दक्षिण की तरफ़ की 

नदइयों फी लम्बाई ५ऐेद मील दे! इन नदरों के बनवाने में कुल छः लाख 
रपये एचे हुए, जिछमें से लगभग आधा बीकानेर राज्य को देना पड़ा ! 
अधिकाँश पानी अग्रेज्ञी अमतदारी में ले लिये जाने से राज्य के भीतर की 
सिंचाई का औसत कम रद्या। फिर भी बास्बार लिखा-पढ़ी दोने के फल- 
स्वरूप ई० स० १६३१ में राज्य की पदले से अधिक अर्थात्‌ ७११२ एकड्‌ 
आूपि धग्गय नद्दर्दांरा सींची गई थी। 

ह शाजपूताने के सज्यों में फेचल पीकानेर में दो नइरोंदाय सिंचाई 
को प्रवन्ध किया गया दै। घग्गर (दाकड़ा) की नद्दर 
का उद्लैय ऊपर आ चुका दै। 
पश्चिमी यमुना चइर-पहले इस नद्दए का एक अशा 'फ़ीरोशशाइ 


न्न्नि+ 


(१) इसफे प्राचीद छूसे मार्ग का अब मी पता चंद्ता है। पदले यह राम्य 
जैं ध्रेश करने के याद सूस्तगढ़, भतूपगढ़ भादे स्पा के पास से दोती हुई भावजपुर 
राज्य के म्िनडितादाद इणाड़े से गुड़रकर सिस्धु से हवा मिछती थी। 5, 


नई 
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नहर फे नाम से प्रसिद्ध था, जिससे यीकानेर राज्य में २० मोल तक . 
पसंचाई फा काये दोता था । बीच में इस राज्य में इस तददर फा पानी आना 
बन्द्‌ कर दिया गया । बहुत प्रयत्न करने के बाद भाद्वा तइसील की ४६० 
शुकड़ भूमि इससे सींची ज्ञाने फी अज्ञमति पंजाय सरकार ने दी दे । 

”.. शंग नहर--कई धर्षो की लिखा पढ़ी के याद पंजाब, भावलपुर और 
बीकानेर राज्यों के बीच सतलज नदी से नद्दर काटकर यीकानेर राज्य में 
लेजाने के सम्बन्ध में ईं० स० १६२० ता० ४ सितम्बर (वि० से० शृ६७७ 
भाद्रपद्‌ चदि ६) फो एक इक्तरारनामा छुआ, जिसके अछुसार नहर चनकर 
सम्पूर्ण दोने पर ई० स० १६२७ ता० २६ अक्टोबर ( वि० से० श६८७ 
कार्तिक खुदि १) को भाय्त के तत्कालीन घाइसराय लाडे इर्विन-द्वारा बड़े 
समारोद्द के साथ इसका उद्घाटन करवाया गया। 

शैगनदर फ़ीरोजपुर कैंटोन्मेंट फे पास सतलज से निकाली गद है 
ओर पंजाब में दोती हुई खबखा के पास यह बीकानेर राज्य में प्रथेश करती 
है। राज्य में प्रथेश करने के बाद शिवपुर, सेगानगर, ज्ोण्बरपुर, पद्मपुर, 
शयसिदनगर और सरूपसर के पास होती छुई यद् झनपगढ़ तक आई 
है तथा इलकी शाला-प्रशाखाएँ पश्चिमी भाग में दूर-दूर तक फैली हुई दे । 
मुख्य नद्वए की लम्बाई प्ररेरोजपुर से शिवपुर तक ८४ मील दे और राज्य फे 

भीतर की प्रमुख नद्दर तथा इसकी शाखा-प्रशाखाओं की कुल खम्बाई ४६६ 
मील दै | इसके बनवाने में राज्य फे लगभग ३ फरोड़ रुपये खर्च हुए है । 
आरम्भ की पांच मील की लम्बाई को छीडकर शिवपुर तक (८० भील ) 
यह नहर सीमेंट से पक्की बनी शुई दै। सीमेंट से पकी पनी हुई इतती 
लम्बी नदर संसार में दूसरी कोई नदी दे। ईं० स्० १६३०-३१ में परीफ़ 
और रथी की सम्मिलित फूसलों में ३५१२०७ एकड़ भूमि इसके द्वारा 
साली गई थी। इसके यन जाने से राज्य .का कितना एक उत्तरी प्रदेश 

उपजाऊ दो गया दे, जिससे राज्य की आय में भी पर्यात् वृद्धि दो गई है। 
 चैतेमान नरेश मद्दाराजा सर गंगासिद्जी का यद्द भगीरथ प्रयत्त राज्य के 

लिए घड़ा लाभदायक हुआ है, क्योंकि इससे प्रजा का दित डोने फे साथ 
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ही राज्य की पति पे अछमान तीस लाल रूपये सच मिकालफर आय बढ़ी 
द्दे ] सदहर-ह्वारा सांची झानेवाली पड़त भूमि का मालिफाना दृफ आदि घेंचने 
की आय जुमान साढ़े पाँच करोड़ रुपये कूंती गई दै, जिसमें से ईं० स० 
१६३१ तक ढाई करोड़ से कुछ अधिक झपये चल द्दो चुके हट 
बीकानेर राज्य में बढ़ी कील कोई नहीं है। मीठे और खारे पानी 
भें की छोडी छोटी भीलें नीचे लिसे अनुसार ई-- 
१--गजनैर--बीकानेर से २० मील दक्षिण-पदश्चिम में यद मीठे पानी 
की भील उद्लेपवीय दे । इसमें पश्चिम के ऊंचाईचाले प्रदेश से आया छुआ 
घपी का पानी जमा दोता है और इसकी लंबाई चौड़ाई ऋमशः ३ और हई 
पील है।इसका जल रोगोत्पादक है। ऐसा प्रसिद्ध है कि मद्दाराजा गजसिद्द 
फ समय जोधपुरधालों की चढ़ाई दोने पर उस[गंजसिद्द)ने इसमें विष डलवा 
दिया था, जिसका प्रमाव अब ठक विद्यमान है और लगातार कुछ दिनों तक 
इसका जघ सैबन करने से लोग वीमार पढ़ जाते ६ँ.। इसके पास दी मदाराजा 
साइब के मच्य मदरल, मनोदरडयान आर शिकार की ओदियां (5000४78 
8०:०४) बनी हुई दें । यद्वां भड्तीतर आदि पक्षियों की शिकार अधिकता 
से होती है । इस वालाब से कुछ दर दूसरा बाँध यांध्य गया दे, जिसमें से 
आवश्यकता द्ोने पर जल इंस भील में खेने की व्यवस्था फी गई दे। 
२--कोलायत--गजशनेर से १० मील दक्षिण पश्चिम में कोलायत 
पामक पविन्न स्थान में एक ओर छोटी मील दे। जो पुप्कर के समान 
पवित्र मानी जाती दे । यद्द भी यपो के जल पर निर्भर है और कम यो 
होने पर सूप भी ज्ञाती है. इसके किनारों पर मेद्रि, धमेशालाएं और पक्के 
जाट बने हुए दे । यहां पर फप्लिश्वर मुनि का आश्रम था ऐसा भागा 
ज्ञाता है और इसी से इसका माद्वात्म्य अधिक चढ़ गया है। कार्तिकी 
चूर्णिमा फे अवसर पर होनेब्ाले मेले में नेपाल आदि दूर दूर के स्थानों के 
यात्री यहां थाते दें । 
इ--छापर--सुजानगढ़ ज़िले की इस घारे पानी की सील से पदले 
शमक बनाया जाता था, जो अप्रेज्ञ सरफार के साथ फे ई० स9, १४७६ 
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विवियकक कक अजनबी ररकी री 
( वबि० खे० १६३४ ) के इक़रारनामे के अचुखार अब बंद कर दिया गया द्दै। 
यह लगभग छः मील लम्बी और दो मील चीड़ी कोल के, परन्धु इसकी 
गदराई इतनी कम है कि उष्णुकाल फे प्रारस्म सें दी वहुत कुछ खूख 
जाती दे । 
४--लूण॒करणसर--राजधानी से पचास मील उत्तरंपपूर्व में खारे 
पाती की यद्द दूसरी भील है! यद्धां भी पदले नमक बनता था, पर झाब 
' धद्द घन्द है। 
इनके अतिरिक्त दक्षिण-पत्चिमी दिस्‍्ले में मढ़ गांव के पास एक 
तालाब थोड़े समय पूर्व द्वी बनाया गया है, जिससे ५५० एकडू भूमि की 
सिंचाई हो सकती है । पिलाप गांव के पास भी नया तालाब वनाया गया 
है, ज्ञो मेगसरोबर कदलाता दै। इस भ्हील से कई दज़ार बीघा ज़मीन की 
सिंचाई द्वोती है और वहां वतैमान मदाणजा सादव के नाम पर गंगापुरा 
लाम्क नवीन गांव बस गया दे । कोइमदेखर फे तालाब का बांध नये 
िरे से ऊंचा यनायांगया छ और उसमें दो जगद्दों से जल लाने की नई 
व्यवस्था की गई दे तथा वहां खुन्दर महल भी दे । 
पद्दां की जल-बायु खखी, परन्तु श्रधिकतर आसरोग्यप्रद है । गर्मा 
में अधिक गर्मो और सदी में अधिक सदी पड़ना थदं की विशेषता है। 
इसी कारण मई्दे, जून और जुलाई मास में यह्वां 'लु? 
(गम दवा) बहुत ज़ोरों से चलती छे, भिछ्से श्स फे 
रीले उड़-उड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लग जाते ६ । उन दिनों 
सर्द फी घूप इतनी असझ्य दो जाती दै कि यदाां के देशवास्ती भी दोपददर 
को घर से वाद्वर निकलते हुए भय खाते दे । कभी-फर्ी गर्मो बहुत बढ़ने 
पर लोगीं फी अकाल झूृत्यु भी दो जाती दे । बहुधा छोग घरों के नीचे के 
भाग में तदखाने बनवा लेते दें, जो ठेंढें रदते है और गर्मी की विशेषता दोने 
पर वे उनमें चले जाते ६ । कड़ी ज़मीन प्ही अपेच्ठा रेता शीघ्रता से ठंदा दो _- 
जाता दै, इसलिए गर्मी फे दिनों में भी रात फे समय यहां ठंढफ रद्दती है। 
मु शीवकाल़ में यहां इतनी सर्दी पड़ती दे कि पेड़ और पोये बहुघा 
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पाले के कारण नष्ट हो जाते हैं | ई० श० १८०८ के नवम्बर (वि० सं० १८५४ 
मार्गेशीष) सास में जब मॉनस्ड्रअटे एश्फिन्ध्टन काबुल जाता हुआ इधर से 
होकर शुज्गजग था, उस समय सर्दी के फारण उसका बहुत छुकसान डुआ। 
केघल एक दिन में माथूसर में उसके तीस सिपाहदी धीमाए पड़ गये और 
चौकानेर में एक सप्ताह में ४० आदमी अकाल झूत्यु फे शिकार हुए। इसी 
प्रकार लेफ्टिनेंट चोइलो ( 30०]6४७ ) ने, जो ई० स० १८३४ (वि० सं० 
१८६१-६२) में यदां आया था, शीतकाल में कड़ी सर्दी का 'अड्धभव किया। 
उसने देखा कि फ़रवरी मास में भी तालाबों की सतद्ध पण वरफ़ जम॑ गई 
थी और उसके खेमे के यर्तनों का पानी भी जम गया था। मई में उसने 
तथा उसके साथियों ने कड़ी गर्मा का अनुभव किया, परन्तु इस अवस्था 
में भी उसके साथ का एक भी आदमी बीमार म पढ़ा । 
उप्णकाल में बीकानेर राज्य में गर्मी कभी कमी १२३” डिंगरी तक 
पहुँच जाती है और सर्दी में ३१९ डिगरी तक घट जाती है| 
“बीकानेर में रेमिस्तान की अधिकता होने से कुएं और छोटेन्छोट़े 
तालाबों का भद्दत्व बहुत अधिक दे । जहां फह्दी कुआँ खोदने फी खुविधा 
हर हुई अथवा पानी जमा होने का स्थानमिला, आस्म्भ 
में चहां पर ी चस्ती चस गई | यहददौ कारण है कि 
चीकानेर फे अधिकांश स्थानों फे नामों फे साथ 'सर' जुड़ा हुआ मिलता 
है, मैसे कोइमदेसर, नौरंगदेसर, लूणकरणसर आदि । इससे आशय यही 
है कि उग स्थानों में कु ऋथवा ठालाए हैं । कुओं के मरदत्व का एक 
कारण यद्द भी छे कि पदते जब भी इस देश एर आक्रमय दोता था, वो 
झाकमणऊारी कुझों फे स्थानों पए झपना अधिकार जमाने का सर्वेच्प्रथम 
प्रयत्न करते थे। अधिकतर छुपे यहाँ ३०० या उससे अधिक कट गदरे 
हैं, ज्ञितका पानी बढुधा खुसाद ओर स्थास्य्यकर है । डाक्टर मर को 
- नाटवा नामक गाँव में कुआं खुदवाते समय ४०० क़ुट नीचे पानी मिला था। 
कुछ स्थानों में कु घदुत कम गदरे अर्थात्‌ २० फुट गदरे दं। जयपुर राम्य 
वे सीमा की तरफ़ पानी यहुथा अच्छा और आसोग्यप्रद्‌ मिलता हैं । 
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जैसलमेर फो छोड़कर राजपूताने के अन्य राज्यों की अपेत्ता 
थीकानेर राज्य में सवसे कम वर्षों होदी हे, जिसका कारण राज्य में 
स पहाड़ों का अभाव है । ई० स० १६१२-१३ से लगा- 
कर १६३१-३४ के चीच राज्य फी बी का औसत 
१० इंच से छुछ अधिक रद्दा है । सब से अधिक जलबृष्टि चीकानेर के 
पूर्वी और दक्तिण पूर्वी भागों में भाद्धा, चूरू और सुज्ञानगढ़ के आस-पास 
होती है । यहां का औसत १३ और १४ इंच के चीच दे | इनके निकटचर्ती 
भौदर, राजगढ़, रतनगढ़ आदि स्थानों में औसत ११ और ९१४ इंच 
के बीच रहता है! राजधानी तथा राज्य के मध्यवर्तों भाग में बपी का 
अआखसत १० और ११ इंच के घीच है | खुदूर पश्चिमी हिस्से में अनूपगढ़ के 
खास-पास वर्षों खब से कम द्वोती है । अधिक से अधिक यहां धपों ७ और 
म इंच फे धीच छोती है । शेप स्थानों में औसत ६ और १० इंच के चीच 
है। ई० ख० १६१२ और १६३२ के बीच सव से अधिक वर्षो ई० ख० 
१६१६-१७ में सुजानगढ़ में क़रीब ५० इंच और खब से कम वर्षो ई० स० 
१६१७-१८ में अनूपगढ़ में आधे इंच से कुछ अधिक छुई थी! 
चर्षाकाल में चीकानेर राज्य का प्राकृतिक सौन्दर्य यढ़ जाता है। 
पानी चसस जाने पर अधिकांश स्थानों में हरियाली दो जाती है, जो देखते 
चनती है । 
राज्य का अधिकांश हिस्सा ध्यवली पर्यव फे उचर और उत्तर- 
पश्चिम में फैली हुई श्रतुपजाऊ तथा जलविद्दीव मर्भूमि का ही एक अश 
है । इसी प्रकार दण्णिणी, मध्यवर्तों एवं पश्चिमीय 
भाग रेसीली भूमि का मैदान है, जिसके दीच में 
जगह-जगद रेत के टीले हैं, जो कद्दी-कहीं बहुत ऊंचे हो गये ्् । राजधानी 
फे दक्षिण पश्चिम में मगरा नाम की पथरीली भूमि है जद्दां अच्छी वर्षा हो 
जाने पर किसी प्रकार अच्छी पेदादार हो जाती है । इसके उत्तर अर्थात्‌ 
* अनूपगढ़ के दतक्षिणु-पश्चिम में एक विशात भूमाय दे, जिसे 'ितस्ग 
कड़ते दें। कुदरती ज्ञाए वहुतायत से होने के काएए यद भूमि भी खेती के 
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धोग्य मही है। फिर भी यहां सत्यी और लाणा के पौधे अधिकता से दोते हैं 
घग्गर से परे राज्य का सब से उपज्ञाऊ भाग मिलता है, क्‍योंकि उधर की 
भूमि क्रमशः उत्तर की तरफ़ अधिक समतत और कम रेदीली होती गई 
है। अन्गुप्गढ़ भौप खरतगढ़ फे उत्तर की भूमि एक प्रकार की चिकनी 
मिट्टी की बनी है, मिंसकों लोग प्दग्गी' कट्दते हैं। 'काठी' भूमि इसुमानगद 
के ऊपरी भाग से दिखाए तक फैली हुई है । इसका रंग कुछ पीलापन 
ज्िये हुएए है औए जल सोयमे में अच्छी द्ोने के काप्ण दीक सिंचाई दोने 
पर यहां उत्तम पैदापार दो सकती है। नौदर और भाद्वा तइसीलों को 
भूमि काशी समतल और उपजाऊ है। राज्य फे पश्चिम और दक्षिय-पश्चिम 
में मुख्य रेगिस्तान है। 
राज्य फे अधिकाँश भागों में केवल एक दी फ़लल खरीफ़ की द्वोती 
है. छीए मुख्यतः याजरा, मोठ। जबार, तिल और कुछ रुई की खेती की 
जाती दै। रघी फी फ़सल अर्थात्‌ गेहूँ, जी, खना, सरसों आदि फी 
वैदाबार पदले खस्तगढ़ निज्ञामत के उत्तरी और रिणी निज्ञामत फे 
पूर्वी भागों में छी सीमित थी, परन्तु अब द्वाकड़ा तथा गेगनदर के झा 
जाने से उधर दोनों फ़सलें होने हागी हैं। नहर से सींची जञानेवाली भूमि 
में पंज्ञाय फी भांति गप्ता, रू, गेहूं, मझा आदि भी झय पैदा टोने 
झग दें 
खरोफ़ की फ़लल यहां प्रदुष्म गिनी जादी है, क्योंकि अध्य इत्यादि 
+े लिए लोग इसी पर मिर्मर रदते दैँ दर इस फुसल का झौसत भी 
स्वी की फ़सस से कई गुना अधिक है। यहां के शांव एक दूसरे से काफ़ी 
दुरी पर पसने फे कारण एक यार खरीफ़ की फ़लल न दोने से विशेष 
शुक़सान नहीं दोता, जव ठक कि उसके पहले भी लगातार कई यार फुद्दत 
न॑ पड़ चुका दो। 
बाजर यहाँ की मुख्य पैदायार दै, जो यहां बहुतापत से और 
छच्छी ज्ञात का दोता है। इसके बाद मोठ दे। गई खुशानगढ़ फे झास 


डे 
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विश कक 


हक कलर 
अलाकर अकी निकालने से सज्जी बनती दै। उससे निकला छुआ सोड़ा 
निम्न भेणी का दोवा दे । उन 
थोड़ी सी वर्षो द्वो जाने पर भी यहां घास अच्छी उग आती है । 
इसुमानगढ़ एवं खूस्तगढ़ में घास अच्छी, बड़ी और कई घधकार की द्वोती 
है, जिनको 'सेबण', 'धामन! आदि कद्दते दे, । 
झखुजानगढ़ में गंठीलां घाल अधिक दोती है। राज्य 
भय में, प्रधानवया दक्षिणी माग में, भुस्द' नाम की चिपटनेयाली घास 
चहुतायत से उत्पन्न होती दै। इसी 'भुर्झ' नाम की घास की अधिकता 
के कारण पिछली फ़ाप्सी तवारीखों आदि में कहीं कहीं बीकानेर, के 
नरेशों को 'सुखदििया' भी लिखा मिलता है । इसका कारण यद् » कि 
चएदशाद ओरंगऊ़ेव मदाराजा कर्रोक्षिद से नाराज़ था, मिससे बद उसे 
पलुरंडिया'! कद्ा फस्ता था। ऋतव यद्द शब्द कुछ समय तक बीकानेर 
के राजाओं के लिए प्रचलित दो गया था। अकाल के दिनों में लोग इसके 
चीज्ञों को पी लकर उनसे रोडी बनाते दें. । राज्य में और भी कई प्रकार 
की घास द्वोती दे, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुक्चा दहै। बर्पा-ऋतु में तरद- 
तस्द्द की घास उग आने के करण दी बीकानेर के प्राकृतिक सखोन्दर्य में 
झमिवृद्धि दो जाती दे । 
इस दज्य में पद/ड़ ओर जंगल न दोने के कारण शेर, बीते, रींछ 
आदि भयइण जन्ठु तो नहीं दें, पर जप्ख, रोक ६ नीलगाय ) आदि भायः 
झगली जानवर. और पशु पत्धी फल जाते दे नर लक डा 0५ अच्छी द्ोती है, 
जिससे गाय, बैल, भेंस, घोड़े, ऊंट, भेड़, घकरी 
आदि चौपाये सब जगद्द अधिकता से पाले जाते देँ। ऊंट यद्वां का बड़े काम 
का जानवर दे और सवारी, बोका ढोने, जल लाने, दल चलाने आदि का 
कार्य उससे लिया जाता दै। जंगली पशुओं में अनूपगढ़ और रायलिंद॑- 
नगर के तद्सीलों में फम्ी-कमी गोसखर ( जंगली गधा ) भी मिल जाते दें। 
दिस्न यद्वां बहुतायत से पाये ज्ञाते दें । छापर, सुजानगढ़, खुस्तगढ़ और 
इनुमानगढ़ ठदसीलों में झथपा जद्दां कद्दी भी पानी छुलन दे, यद्वां इनकी 


घास 
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द्वोता दे । कई स्थानों में फपास और सन की खेती द्वोती छे और भाद्वा, 
खुज्ञानगढ़ तथा राजगढ़ की तदसीलों में द्की जात का! तमाखू भी पैदा 
डोवा दे । 
यद्वां के प्रमुख फल मतीर ( तरबूज ) और ककड़ी है । मतीर यद्दां 
अच्छी ज्ञाति का और वहुतायत से द्वोता है. तथा मी सिम के समय जानवरों 
तक को खिलाया जाता हे | बड़े मतीरे तो छूत्त में 
इया ७ कुट तक फे द्ोते हं। अब चदरों के आा 
ज्ञाने से जल फी रुविधा दो जाने के कारण नारंगी, नौंवू, अनार, अमरूद, 
फैले आदि फल भी पैदा होने लगे हैं । शाफों में मूली, माजर, प्याज आदि 
सरलता से उत्पन्न किये जाते हैं । 
बीकानेर राज्य में कोई सघन जेगल नहीं है और जल की कमी के 
फास्ण पेड़ भी यहां कम है । साधारणतया यहां 'खेजड़ ( शमी ) के चुच्च 
चहुतायत से द्वोते दें । उसकी फलियां, छात्र तथा 
पत्तियां चौपाये खाते हे । भ्रीपण अकाल पड़ने पर: 
कभी-कभी यहां के निर्धन लोग भी उन्हें खाते हैं । 'जाल' के चुत्तों की भी 
थद्वां विशेषता दे, जो दसुमानमढ़ और ख्रतगढ़ की तरफ़ बडुतायत से 
दोते दे । सूदसर झौर कई अन्य जगद्दों में तीम, शीशम तथा पीपल के 
पेड़ भी मिलते हैं । राजधानी में भी वेर और नीम आदि के पेड़ ढों। रेत 
के टीलों पर घबूल के पेड़ पाये जाते हैँ, जिनका दसुमानगढ़ के पास 
धग्गर नदी के सूखे रुथल में फ्रीय दस मील लम्बा और दो से चार मील 
वक चौड़ा पक विशाल जंगल है। रतनगढ़ आदि के आस-पास रोप्डा 
के चत्त हैं । इसकी लकड़ी अच्छी द्वोती दे और पके मकानों के बनाने में 
काम में आती दे । 
छोटी जाति के पोधों में फोग, घूईे, आक झादि का नाम लिया जा 
छकता दे, जो स्वतः द्वी डग आते दैं। इनकी लकड़ी जलाने तथा ऑॉपड़ियाँ 
चनाने के काम में आती दे । तहसील खूरवगढ़ पवे अनोपग्रढ़ में एक 
ओऔर पौधा अपने आप उग आता दै, जिसको 'सखज्ी' कदते दे । इसको 


फल 


जंगल 


हि 
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श्ोने के काम में लाते दें । पंजाब में इसके सुन्दर बर्तन आदि भी बनते दें । * 
कहते दें कि एक शताब्दी पूचे कच्छ की औरतें अपने सीन्दये की दृद्धि के लिए 
कभी-कभी इसे खाया कंस्ती थीं। राजधानी से १४ मील द्क्तिण-पश्चिम में 
पलाना में कोयला निकाला जाता है] ईं० स० १८६६ (वि० से० १६४८३ ) 
में बद्ां एक-कुआं ख्ोदते समय इस खान का पता लगा था आऔर ईं० स॒० 
श्यध८ ( वि० से० १६५४ ) मै यदाँ से कोपला निकालने का कार्य प्राय्म्भ 
छुआ | व से इस व्यवलाय की उत्तरोचर बृद्धि दी दोती रद्दी दै। यहां 
का कोयला इलकी ज्ञाति का दोता दे और प्रधाववया राज्य के पब्लिक 
बश्से डिपार्टमेंट! दास काम में जया ज्ञाता दै तथा कुछ पंजाब फो 
भी भेजा जाता दे । इस खान से लगमग ४० मजुप्यों की जीविका 
चलदी दे । 38 
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थीकानेर और हलुमानगढ़ यद्दां के प्रधान क्रिले दें । इनके अति* 
ग्प रिक्त राज्य में ओर मी कई जगद छोडे-छोंटे क्रिले- 
५ ( गद ) हैं 

राज्य के खुदूर उत्तरी भाग में बड़े नाप की 'संदने पंजाब रेस्ये| 

फ्रेबल तीन मील तक यीकानैर राज्य की सीमेमें दोकर निकली दै। जोधपुर 
ह आर बीकानेर फे दीच ई० से० १८६१ ( चिंए स० 

ले 

१६७४८ ) के व्सिम्बर मास में अग्रेज़ सरकार फे 

साथ किये गये इफ़रारनामे के अलुसार छोटे नाप फी रेल बैनाकर खोली 
गई थी। ई० स० १६२७ (वि० सं० १६८९१) से बीकानेर स्टेट रेलवे जोधपुर 
स्टेट रेटवे से अलग दो गई है। जोधपुर स्टेट रेल्घे फे स्टेशन मेड़ता रोड* 
से उत्तर में चीलों जंकूशन से बीकानेर स्झेट रेट्वे शुरू दोती दे और यद्द चौलो 
जंक्शन से चीकानेर, दुलमेरा, सूस्तगढ़ और इजुमानगढ़ द्ोती हुई भर्दिडां 
तक चली गई हे । इसकी कुल लम्घाई लगभग २५० मील दे, जिसमें से 
क्लरीय करे मील पंजाब की सीमा में पड़ती दे । दस्॒मानगढ़ जेफ्शन से एक 
शाक्षा ग्रंमानगर, रायलिद्वनगर क्र सरूपसखर द्वोती हुईं सूरठगढ़ फो गईं 
है | सरूपसर से पक छुकडर झनूपगढ़ को गया दै । इस द्विस्से की रेप 
फी' शेबाद लगभग १४छर मील दे। चीकानेए से दूखरी हंयी लाइन रतनगढ़; 
शूख और-खादुलपुर दोकर दिसार तक गई है। स्तनगढ़ से एक शाय्ता 
खुजानगढ़ तक ज्ञाकर जोधपुर स्टेट रेल्घे से मिल गई दे पवये रतनगढ़ 
से दूसरी शासा सरदारशदर तक गई दै | दमुमानगढ़ से एक शास्रा 
नोदरण और भाद्वा दोती हुई सादुलपुर में दिसार जानेवाली लाश्न से मिलो 
है। इस लाइन फी लंचाई लगभग १११ मील दे । यीकानेर से एक 
शाल्ता गजनेर दोकर भ्रीफोलायठजी तक घनवा दी गई दे । बीकानेर राज्य 
के भीतर छोटे नाप की रेल्ये लाइन की कुल लंचाई लगसग ८९० भीतर है । 


(१-) ऊुककेरए जेरशन से कुचासन रोद सक बी७ सी ० पुणड० स्री० जाई ० शोर 
बह से भेड़ता रोड तक जोधपुर स्टेट रेददे दे । 
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पके के काम में लाते दें । पंजाब में इसके सुन्दर बर्तन आदिमी बनते दें । 
ऋद्ते दैं कि एक शठान्दीपूचे कच्छ को औरतें अपने सौन्दर्य की दृद्धि के लिए 
ऋणी-कभी इसे खाया कंस्ती थीं। राजधानी से १४ मील दक्तिण-पश्चिम में 
पलाना में कोयला निकाला जाता है । ईं० स० १८६६ ( वि० से० शरूश३ ) 
में ब्दां एुक- कुआं खोदते समय इस खान का पता लगा था झऔर ई० स॒० 
श्दध ( वि० से० रेध्टर ) में यद्वां से कोयला निकालने का काये प्रारम्भ 
छुआ | तय से इस व्यवलाय की उत्तरोत्तर बृद्धि दी दोती रद्दी दे। यहां 
का कोयला इलकी जाति का दोवा है और प्रधानतया राज्य के पब्लिक 
चस्से डिपार्टमेंट! छाण काम में जिया जाता है तथा कुछ पंजाब फो 
भी भेजा ज्ञाता दे । इस खान से लगभग २५० मलुष्यों की जीविका 
घ्लदी दे । $ 
राजधानी से ४२ मील पूर्वोचर में दुलमेरा नामक स्थान के निकट 
छालरंग का अत्युत्तम पत्थर पाया जाता छह, जिसके मुलायम द्वोने फे 
कारण इसपर खुदाई का काम अच्छा ट्ोता दै। राज्य के लालगढ़ नामक 
अब्य मदल, 'विस्टोस्यिा मेमोरियल कब आदि कई भवनों तथा शद्दर 
के भीतर के थींतों के कई छझुन्दर मकानों फा निर्माण इसी पत्थर 
से हुआ दे । यद्द पत्थर भावलचुछ भर्टिडा आदि स्थानों को भी भेजा 
जाता है. । खुजञानगढ़ तदसील में भी पक प्रकार फा पत्थर निकलता दे, 
परसन्‍तु उतना अच्छा न दोने के काप्ण घद केवल सुथानीय व्यवद्वार में दी 
आता दे॥ * - 

मद्दाराज! गजर्सिद्द के राजत्यकाल ( ईं० सघ० १७५३-वि० झ० 
शद्ट१० ) में घीदासर के निकट दड़ीया गांव में तांवे की खान का पता चला 
था,' मिसकी खुदाई उसी समय आसम्म फर दी गई थी, परन्तु यद खान 
लाभदायक सिद्ध न दोने के कास्य बाद में चन्‍्द कर दी गई। 

(५ ) यॉँढ ने दो तांबे ढी यान का राज्य में पठा चब्ना छिसा है । पुर 


घीरमसर में ठथा दूसरी बीदासर में । इनमें से पहली लाभदापक न होने से भौर 
बूसरी ठीस एफ में खुप्म शो प्याने पर बन्द कर दी गईं । 


बीकानेर राज्य को इतिद्धास १ 
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धीकानेर और दस्धमानगढ़ यद्वां के प्रधान क्िले दें. । इनके शअति* 

'रिक्त राज्य में और भी कई ज़गद छोडेंछोंडे क्िले 

किले ( गढ़ ) दें । हे ४ ही 

राज्य के खुदूर उत्तरी भाग में बड़े ताप फी सिंदने पंजाब रेलवे! 
कैवल तीन मील तक वी हानेर राज्य की सीमएमें दो कर निकली है। जोघपुंरः 
। आऔर बीकानेर के वीच इ० स॒० १८६१ ( बि० से० 
रेलवे फे > अंग्रेज सरकार क् 

१६७८ ) फे द्सिम्बर मास में अश्ेेज़ सरकार फे 

घाथ किये गये इफ्तरास्नामे के अज्भजसार छोटे नाप की रेल देनाकर खोली 
गई थी। ई० छ० १६२४ (वि० से० १६८९१) से बीकानेर स्टेट रेल्ये जोधपुर 
झडेट रेटचे खे अलग दो गई दे । जोधपुर स्टेट रेल्ये के स्टेशन मेड़ता रोड 
से उत्तर में चीलो जंक्शन से वीकानेर स्टेट रेलवे शुरू दोती दै और यद्द चीचो 
जेकशन से चीकपनेर, दुलमेरा, सूरतगढ़ और दसुमावगढ़ द्ोती हुईं भटिंडा 
तक चली गई दे । इसकी कुल लम्बाई लगभग २५० मील हे, जिसमें से 
कऋरीषय दर मील पंजाब की सीमा में पड़ती दे । इलुमानगढ़ जक्शन लें एक 
शाखा गंगानगर, रायसिदनगर और सरूपसर दोती हुईं सरतगढ़ को गई 
दहैं। सखरूपसर से एक ऊुकड़ा अनूपगढ़ फो गया है | इस द्विस्से फी रेल 
की लेबाई लगभग १६३ मील दै। बीकानेर से दूसरी ढोषी साइन स्तनगढ़; 
घूस और-साठुलपुर दोकर द्विस्तए तक गई है। स्तनगढ़ से पक शास्ता 
झुजानगढ़ तक जाकर जोधपुर स्टेट रेलवे से मिल गई दे एवं रतनगढ़ 
से दूसरी शास्त्र सप्दारशदर तक गई दे । इसुमानगढ़ से एक शाला 
नोदर-और भाद्वा' दोदी हुईं सादुलपुर में द्विसार आनेचाली लाइन से मिली 
दे । इंस जलाइन फी लंबाई लगभग १११ मील दै । बीकानेर से एक 
शाक्षा गजनेर द्वोफए भ्रीकोलायतजी तक बनवा दी गई हैं। दीकानेर राज्य 
फे भीवर छोटे नाप की रेल्ये लाइन फी कुल लेचाई लगभग ८२० मील है । 

» . (५- हुकेश जेक्शन से कुचामन रोड तक यी० बी० पृष्ठ ५ घी भय पर से कुचामन रोड तक बर० बी० पुण्ड० सी० जाई० झोौर 


च् से सेदता रोढ सक जोधपुर स्टेट रेदवे दे 
न यु 





श्र सजपूताने का इतिहास 


पाइप) एफ इक 
का राज्य का और भी विचार दे | रेल-गाड़ियां बनाने और उनकी 
मस्म्मत फे लिए राजधांनी द्वीकानेर में एक बड़ा कास्खाना दै। जिसमें 
१००० आदमी काम फरते दें । हे 
ल्‍ « साजधानी के आस-पास और शंदर से गजनेर ठथा उसके झआाग्रे 
आीक्ोलायवजी के घमीप एवं शिववाड़ी व देबीकुंड तक पक्की सड़कें बनी 
हि हुई ई। कच्ची सड़कें वहुधा राज्य भर में घर्वत्र दैं, 
ध * ज्ञो चौमाले को छोड़कर अन्य मौसमों में मोटर 
छपों अन्य गाड़ियों की आमद-रम्त के लिए काम देती दैं।... 
* इस राज्य में मंज॒प्पं गणना अब ठक छः बार हुई दै। यहां की जन- * 
2 खेस्या ई० स० एप्प में ५०६०२१; ईं० स० रृफस्र 
४ में ८३१६४५ ई० ख० १६०११ में ४स०६२७; ई० 
घ० १६१२ में ७००६८के ई० ख० एृ६२२ में ६४४८८५४ और ई० सखं० शध्३१ 
में ६३६२१८ थी, जिसमें ४०११५३ मद और ४३५०६५ ओऔएतें थीं। इस * 
वदखाव से प्रत्येक घये मील पर ४२ मठप्यों की आवादी का आदत - 
रुपता दे! पु 
यहां मुख्यतः बैदिक ( म्राह्मय 3 जैन, सिम्ख ओर इस्लाम धर्म के 
मालनेबालों की संख्या अधिक दे । ईसाई, आयंसमाजी और पारखी धर्म 
के अलुयायी भी यदां थोड़े बहुत दें । वैदिक धर्म 
के माननेवालों में शेष, वैष्यक, श्ाक्त आदि झनेक 
भेद दैं, झिनमें से यदवां वैष्णवों की संख्या अधिक दे।जैन धर्म में श्लेदाम्वर, 
हिगम्बर और घानकवासी ( इंढ़िया ) आदि भेद हैं, झिनमें थानकवासियों 
की संख्या ज्यादा दे । इस्लाम धर्म के अहुयायियों के दो भेद शिया और 
ुछ्ी दें। इनमें से इस राज्य में खुक्षियों को सेस्‍्या अधिक दे। मुखल- 
मानों में अधिकांश राजपूतों के घंशज दें, जो मुसलमान दो गये दे और 
उनके यदां आयय तक कई टिन्दू रीति-रिपाज प्रचलित दे । इनके अतिरिक 
. (१ ) इस बे में जन-सेढ्या में इतनी कमी ोने का ऋरय हु० सख० 
वृद्घ३३-१ ३०० ( वि* से» ३३४३६ ) का भीपय घकाफ था। 


सडक 


जनसेस्वा 


घने 





बीकानेंए सज्य, का इतिदास श्डे 





धट्ां अत्खगिएि/ नाम का नवीन मत्त भी प्रचलित दे तथा पिसनोई नाप्त 
फा. दूसरा मत भी द्ििन्दुओं में विद्यमान. है. ही 





($ ) यद्द धसे छालरगिरि नाम कें एछ घइसार ब्यक्ति ने चलाया था, जो' 
धौंकानेर राज्य के सुलखनिया स्थान का रदनेवाद्वा था । पांच घपे की झवत्था में इसे 
पक नागा ने लेजाकर धोखे से झपना चेंला बना.लिया था।.पन्द्रद घपे बाद लौटने पर 
बलव उसे, उसके नीच जाति के होने का प्राण सिक्ला तो उसने दाज्ामिरि छा परित्याग 
छर दिपा ( दें" स्ू० १८४३० (वि० सें० १८८८७ ) में दाल्गिटि दोकानेर आया और* 
पद्द डित्ते के पाश्रिसी- फाटक के पास्त-छुटी बदाकर बारद वे तक वहां रहा । मद्दारखा' 
श्नसिंद के तीव याया के द्विए, जाने पर वद्द मी उसके साथ गया। बड़ा से जौरमे- 
पर उसने प्रपनों जन्म-भ्मे में एक अच्छा कुभो: खुदवाया और उसके बाद बीकानेर में 
आकर 'घतलख! को उपाखना- का. प्रचार करने छगा। कुछ ही दिन्ों.में. उसके. शजुयावियों5 
की संण्या बदने लगी.) उसका अधान शिष्य, ल्च्चीराम था, जिसने घीकानेर में 'मकख- 
सागर' नाम का कुझों बनवाया !-उपासना के. सम्बन्ध में मद्धाराजा की आशा व मानते: 
फे कारण द्ात्यगिरि.राज्य से निकाल दिया गया, तबवढ जयपुर जाकर रहने कगा शौर 
उसके शिष्य उसकी झ्राज्ञानुसार भगवा वस्च पहनने लगे । मसद्दाराजा सरदारसिंद्र ने 
जब इस भ्र्मे का प्रचार बहुत बढ़दा देखा तो उसने इसके माननेंवार्लो को राज्य से 
बाहर (नेरूझ झाने की भझाजझ्षा दी, जिसपर बहुतों ने इस मत का परिंयाग कर दिया,. 
परन्तु ह्षच्छीरएस रद रदर। ई६० स०- 3८६६-६७ (एवे० खं०*६२२३) में छच्छीराम के पु 
मानमक्ष के मंत्री प[द पर नियुक्त दोने पर' इस धर्म फा सिर ज़ोर बढ़ा और त्ाक्गिरि 
*भरी बीकानेर: क्नौटकर स्वतन्त्रता के साथ इसका -प्रचार करने र्ूगा । ध्रद्धस्ागेरि मत 
के अदुयायी चढुधा साधु के वेप में रइते भौर /भिद्धा से जीवन निदोद्ष करते हें, परन्तु 

ऋई गृहस्प भी. हैं । ये जैन तीर्थकरों की उपासना तो नहीं करते पर झपना धमें उससेः 
प्ेज्ता-जुलता होने के कारण भपने को जैने। की शाखा म्यनवे और मैन तीर्थेकर्रों, कक 
झादर छरते दें । 

( २ ) विसनोई सत के प्रवत्तेक जमा नामक सिंदू का वि० से० 4६०४८ (श्रें> 
सत« १४२५३४-) में पीपासर में जन्म द्वोना माना जाता दै। पेसा प्रसिद्ध है कि उसको: 
जेंगद् में गुरु गोरखनाथ मिला, जिससे उसको ससेद्धे भाप्त हुईं | घइ परमार जाति का 
शजपूत था ६ उसने झफाल फे समय चहढुतले जाते झादि का अध्च देकर पोषण किया. 


डसने बीस तथा नव ( उन्तीस ) बातों की अपने झतुयापियों को शिक्षा दी,.जिससे मेः 
“दिसनोई? कटलाने ढूगे । 


इसके शेप्प सिद्धुन्तरूप, से. वसकी. यतल्ाई हुई चीछ भौर नथः ( उन्तीक-): 


२० - शजपूताने का शतिदासे 





ईँ० सं० १६३१ ( थि० से० १६८७ ) फी मसुष्यगणना के अनुसाय 
भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बियों की सेल्या नीचे लिखे अत्तुसाए दैद- 
, .. दिन्‍्दू ज६४३२६ इनमें झाहमण धर्म को माननेवाले ७२१६२६, 
आये ( झार्य्माजी ) ३१२५, भाक्ो और देवसमाजी रे३े, लिक्ख ४०४६६ 


यातों को मानते दें, जिनमें से मुख्य ये ईै--- 
रजरवक़ा दोने पर स्त्री पांच दिन तक भदग रहे । 
अस्त होते प्र पुरुष स्त्री से एक सास्र तक दूर रदें भौर ञ्री आग, जब ध्यदि 
को न छुए। 
।.._* परर्री-गमन झर द्मत्षच न करे ) 
रसोई भपने द्वाथ की बनाई हुईं खाये भोर जत्न छानकर पिये | 
कऋूठ कभी च बोले । चोरी न करे । हरा इच्च न फोटे । किसी प्रकार की 
झ्लीव दिंसा न फरे । मध न पिये झौर नशाम्रात्र न छरे | 
अभ्रादास्या का प्रत रक्‍्खे । विष्यु की भाक्ति करे ॥ प्रतिदेन अग्नि में घी दाल- 
कर हवन फरे | पांच समय ईश्वर का स्मरण करे भौर संघ्या समय झारती करे। नीद्ध 
से रंगा हुभा बच्चन न पदने आदि । 
उसके उपदेशों का फल यद हुआ कि जायें के अतिरिक्त इतर जातियें के यहुतत 
से छोग भी झ्राकर उसके अजुयायी होने छगे । गुरू नानक की भांति उसने भी इन्दू 
भौर मुखब्रमानों में पेस्च स्थादित करने के फिएप सुखबमानी धसें की कुछ बाते 
» ऋपले यद्दों जारी फ्री, यथा--- 
सरने पर शव फो याड़ा जावे | 
सारा पिर झुंढावे झौर चोटी न खखे । 
झुंद पर दाढ़ी रस्खे । 
जाँमा की झत्यु वि० सं० १४६४३ ( ईं० स० ११२६ ) में झ्ोमा बतक्षाते दें । 
- पीकानेर राज्य के ताबदे गांव में उसकी सत्यु ने पर रेठ के धोरे में ( अददां पद 
रझता प्य ) उसके राय को राकर गया । उस जगद्ध उसकी स्टूदि में पुक सेदिर बना 
है ऋौर प्रति द्ये फात्युन यदि १३ के आस-पास वहां मेछा डोता है, जिसमें दूर-दूर 
से ।भिप्नोई भयऋर सम्मिक्षित दोते हें ) वे छोय वर इवन करते दँ झरोर अपनी जाति 
के महादीं को भी यही मियते हैं । वीडानेर राज्य के झतिरिक्त जोधपुर, उदयपुर आदि 
शाम्पो में भी सिसनोई रदते हैं भोर उसमें विपया प्री रूम पुमर्विदाइ भी दोतर दे । 


बीकानेर राज्य का. इतिहास २१ 





आर जैन रेप्9७३ दें ।. सुसंलमान १४१५७८, इईंसाई शध्य और पारसी 
श्च दै। - 

हिन्दुओं में प्राह्मण, राजपूत, मद्ाजन, खजी, कायरुथ, जाढ, चारण, 
भाठ, खुतार, द्रोगा, दज्ञी, लुद्धार, खाती ( बढ़ई ) कुम्दार, तेली, माली, 
नाई, भोवी, गृज़र, अद्दीर, बैरोगी, गोसांई, स्थामी, 
डाकोत, फलाल, सखेरा, छोंपा, सेचकर, भगत, 
भड़मूजा, रेगर, मोची, चंमार 'आदि कई जातियां हैं. । 'प्राह्मण॑, मद्दाजन 
आदि कई जातियों की अनेक उपजातियां भी वन गई दें, जिनमें परसुपर 
विचाद' सम्बन्ध नहीं होता । बत्यणों की कई उपजातियों में तो परस्पर 
भोजन-व्यवद्धार भी नहीं दे | अंगली जएवियों में मीणे, चाथरी, थोरी आदि 
हैं ये लोग पदले चोरी और डकेती अधिक किया करते थे, पर अब स्वेती 
ओर सज़दूरी करने लगे दें, तो भी कुप्काल में अपना पुराना पेशा नहीं; « 
छोड़ते | मुखलमातों में शेख, सेयद्‌, सुस्त, पठान, कायमछानी, रठ, 


जातियों 





($ ) छायमद़ानी पइदले चौद्यान राजपूत थे और शेखावादी के भात्-पास के 
लिवासी थे । सुंदयोत नैय॒पी ने दिखा दै--“पदिसार का फ़ौजदार सैयद नासिर उस 
( चौदानों ) पुर चड भाया झौर दुरेर को लूटा । वां की प्रचा भागी और केवल दो 
अाढक ( पक चौदान राजपृत घोर दूसरा जाट ) उस गाँव में रह गये, जिनको उसने 
अपने साथ छे छिया । फ़िर उस( नासिर )ने उनकी परवरिश की । सैयद नासिर की 
ख्व्यु दोने पर थे दोनों लद़के दिल्ली के सुखठान बइलछोक लोदी के पाप्त उपस्थित किये 
गये । इसपर उकू सुद्ृतान ने उस राजपूत छब॒के ( करमस्री ) को सुसबमान बनाकर 
फ्रायमलां नाम रझखा ( य्यात; प्रथर भाग; परूु० १६६ ) ” जयपुर राण्य के शेक्तादारी 
में भूंकरण भोर फ़तद्धघुर पर बढुत दिनों तू छायमख्लां के दंसजों का अधिकार रद्ा तथा 
अव भी बहा उसके वंशज निवास करते दैं, जो क्रायमख़ानी कदखाते दँ। उनके बहुतले 
रीति-रिवाज हिन्दुओं के समान हं भौर पुरोदित भो आद्यण हैं, परस्तु अब ये भयने 
प्राचीन द*वन्दू संस्कारों को मियते जाते दें । 

(२) राठ था राट भी पुर बहुत आचीन जाति दे, स्मेसको प्राचीन काल में 
आरद्ध कदते थे | इसका दूसरा नाम बाह्ीक' ( दाद्विक ) भी था। इस जाति के स्री- 
पुदपों के र्‌इन-सदन, माचार-दिदार आदि को सद्धामारत में बड़ी निंदा की दै-- 


"***-»ऋषपडईए नकाम- चउलीका फलेप्दायेर द्वि ने बंसर्दू ४३ ऐ 
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ओदिया), रंगरेज़, भिश्ती और कुंजड़े आदि फई जातियां दें 
यहां के लोगों में से अधिकांश खेती करते ईं; शेष व्यापार, नौकरी, 
दस्तकारी, मज़दूरी, अथवा लेन-देन का कार्य करवे दें। राज्य के उत्तरी 
चशा _ भाग में अनूपगढ़ के पश्चिम के लोग चहुधा पश्ु- 
हे पालन करके झपना निर्वाह करते हैं । पीरज़ावे 
आर राठ जाति के मुखलमानों का यददी मुज्य पेशा देै। व्यापार फयनवाली 
ज्ञातियों में प्रधान मदाजन दें, जो कलकऊता, बंबई, फर्याची, वर्मों, सिंगापुर, 
आदि इस्दूर के स्थानों में जाकर व्यापार करते है ओर इााओार के स्थानों में जाकर व्यापार करते हैं और उनमें से बहुत से 





»«-*-आरद्धा नाम बाहलीका वर्जनीया विपक्षिता ॥ ४८ 0 


“««-अएडए नाम बाइलीका नठेष्वायों बह वंसत्‌ ॥ ५.९ 0 
है मद्वाभारत; कर्यपर्वे, अध्याय ३७ ( कुंमछोणे संस्करण ) | 
* सुसऊमानों के राजत्वकाल में इन लोगों को सुसछमान बनाया गया, जो 
अब 'राठ' कहलाते दें । दस्तुतः ये क्लोग पूंजाव के पुक प्रदेश के निवासी ये भौर रद्द 
प्रतापी दक्षिण के राठो़ी से बिद्कुल दी एमेत्र ये। 

(3) जोदियों के खिप्‌ प्राचीन क्षेखों में धयौधेयों शब्द मित्रता है। प्राचीन पर्रिय 
राजवंशों में यदद बढ़ी दीए जाति थी । यौधेय शब्द 'युघ्‌' धातु से बना दे, जिसका भर्थ 
वछड़ना' है । मौर्य राज्य की स्थापदा से भी कई शताडदी पे होनेवाल्े भ्सिद्ध 
दैयाकरण पाणिनि ने भी अपने स्पाकरण में इस जावे का उ्लेख फ्िया है। इनका 
सूज़ निदासस्थान पंजाब था| इन्हीं के नाम से सतछज नदी के दोनों तदं पर का 
आवलपुर राज्य के मिकट का पदेश 'जोड्ियादार' कदलाता हऔै। जोदिये राजपूत भव 
तक पंजाब के द्विसार और मॉटगोमरी ( सादिवाब ) जिलों में पाये जाते हैं। माचीय 
काछ में ये छोग सदा स्वतन्त्र रहदे थे और गण-राज्य की भांति इनके भज्ग-भल्नग 
दर्कों के मुखिये टी इनके सेनापति भौर राजा माने जाते थे। मदाप्रप्र रुददामा के 

होरनार के छेलत से पाया जाता है के छत्नियों में दीर का खिताय धारण करनेणके 
दयौपेवों को उसने नए किया था । उसके पीछे गुप्तवंशी राजा समुदगुप्त ने इनको भपने 
अधीन किया । पंजाब से दापेण में ययते हुए ये छोग राजपूताने में भी पुदुंच गये थे ॥ 
थे क्लोग स्वामिार्तिक के उपासक ये, इसाछेए इनके जो छिक्षे एमैजते ईं, उनमें 
पुक सरक इनके सेनाएति का नाम तया दूसरी तरफ पुर झुखवाढ़ी कार्तिकस्वासी की 
मूर्सि हैं। भरतपुर राज्य के घयाना नगर के पास विजयगढ़ के डिल्े से वि संन्दी 
छुसी शत्म्परी के घाफ पास्त की लिपि में इनका पुर दूर टुभा छेख मिद्धा है। वर्तमाव 
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यड़े संपन्न भी हो गये हैं।माहयण विशेषकर पूजा-पाठ तथा पुरोदिताई करते 
है, परन्तु कोई कोई व्यापार, नौकरी और खेती मी करते हैं । कुछ मदाजन 
भी रूषि से दी अपना निवोद्द करते दें । राजपूर्तों का सुझ्य पेशा सैनिक- 
सेवा दे, किन्तु कई खेती भी फरते दें 

शाइरों में पुरुषों की पोशाक वहुधा रूवा झगरखा या फोट, घोती 
ओर पगड़ी ऐ; । मुस्ललमान लोग वहुधा पाजञामा, कुरता और पगढ़ी, साफ़ा 
था टोपी पहनते दें । सम्पन्न व्यक्ति अपनी पगड़ी 
का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, परन्तु भीरे धीरे 
अब पगड़ी के स्थान में साफ्रे या टोपी का अचार बढ़ता जा रद्दा दे । 
राजकीय पुरुषों में कुछ अब पाजामा अथवा ध्िचिज्ञ, कोद और अंप्रेज्ञी 
दोप फा भी व्यवद्धार करने लगे हैं । आमीण लोग अधिकतर मोटे कपड़े 
की धोती, वगलबन्दी और फ्रेंटा काम में लाते हैं ! ख्थियों फी पोशाक 
छद्देंशा, चोली और दुपद्धा दे पर अब तो कलकत्ता आदि वाहरी स्थानों 
में रदने के. कारण कई द्विन्दू ख्ियां केवल धोती और फांचली ( कंचुकी ) 
पद्दनने लगी दें. औए ऊपर दुपट्टा डाल लेती दें. ) मुसलमान औरतों की 
पोशाक चुस्त पाजामा, लम्बा कुर्ता ओए डुपद्धा दे । उनमें से कुछ तिलक 
भरी पद्वनती दें । 

यदां के अधिकांश लोगों की भाषा मारवादी ( राजस्थानी ) छे, जो 
राजपूताने में बोली आनेबाली भाषाओं में मुख्य दे । यद्ां उसके भेद थली, 


पेशाक 





ओऔीकानेर राज्य के कुछ भाग में भो पदले जोदियों का द्वी निवास था झौर एक 
छाड़ाई से मारवाढ़ का राठोढ़ राव दीरम सछखावत ( जो राव चूडा का पिता था ) इन 
जोदियोँ के द्वाथ से मारा गया था । शव बीका-दारा बीकानेर का राज्य स्थापित होगे 
के पीछे बीकानेर के राजाओं से जोदियों ने कई जदाइयां सदी थीं, जिनका उद्देल यथा- 
म्रसक्ष किया जायगा। मुसज्मानों का भारत में आक्रमण पंजाब के मार्य से दी हुझा 
था। उस समय उन्होंने वद्दां के निवासियों को बत्न-पूर्वक मुसद्यमान वना किया | तब 
जोदियों ने भी अपना सामूदिक चल टूट जाने द सुसच्मानों के अत्याचारों से तंगरदो 
कर इस्लाम ध्मे प्रदय कर स्चिया ! झब दीछुनेर राज्य में जोदेये राजपूत नहीँ ददे 
केदछ सुसछमान ही दें । 
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मे बागड़ी ठथा शेखावाटी की ४77 उस के के दे ज्वते भाए हैं। उत्तरी भाग 
के कुछ- लोग मिधित पंजाबी, * जिसको जाटकी/ 
झथौत्‌ जाठों की मापा कद्दते दें, बोलते दें । 

* यहां की लिपि नागरी है, जो चहुधा घल्तीद रूप में लिखी जाती 
है। राजकीय दुफ़्वरों में अंग्रेज़ी का बहुत कुछ 

लिपि के 

अचार दे । | - 
... भ्लेद्टों की अधिकता के कारण यदाां ऊन बहुत दोता दे। जिसके 
कम्बल, लोइयां आदि ऊनी सामान बहुत अच्छे बनते द। यहां के ग़लीचे 
ओर दरियां भी प्रसिद्ध दें । इनके अतिण्कि द्वा्थी- 
२ डे दांव की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां, लाश्ष से रंगे 
हुए लकड़ी के खिलौने ठथा पलंग के पाये, सोने-चांदी के ज़ेबर, ऊंट के 
बमड़े के. बने हुएए खुनद्वरी काम के तरद-तरदद के सुन्दर कुप्पे, ऊंटों की 
कार्डियां, जाल मिट्टी के घतेन आदि यदां बहुत “अच्छे बनाये जाते दें। 
घीकानेर शद्र में घादर से आनेवाली शकर से बहुत सुन्दर और स्वच्छ 
पिक्ली तैयार की जाती दे, जो बादर दूर-दूर तक भेजी जाती दे । सुज्ञानगढं 

में चुनड़ी की बंधाई का काम भी भच्छा द्वोवा दे। ० 
एक समय बीकानेर का बाद्दरी व्यापार बहुत बढ़ाचढ़ा था' और 

राजगढ़ में दूर-दूर से कारवां (काफ़िले) आकर ठद्दरते थे। थद्दां दांसी और 
ईदिसार से दोती हुईं पंजाब तथा काश्मीरं फी बस्तुप्प 

कर पूर्वीय भदेशों से दिल्ली तथा रेवाडी दोकर सेशम, 

मद्दीन कपड़े, नील, चीनी, लोदा और तमाकू। दाडोती भौर मालवा से भफ़ीमः 
सिन्ध और मुणवान से गेट, चायल, शेशम तथा सूले फल; वथा पाली 
से मसाले, दिन, दवाइयां, नाप्यिल और दा्थीदांत व्यापार के लिएए आते 
थे। इनमें से फुद सामरन तो राज्य में दी खप जाता था ओर शेप उधर से 
शुज्षरफर अन्य देशों में चलता जाता था, जिससे राददारी में राज्य फो काफ़ी 
धन मिलता था । ई० स० फी अद्वास्दर्यों शवाम्दी में कई कासण्यों से यह 
स्यापार लघ शो गया । अछ रेछू के खुल जाने, मार्गों पे? झुरफ्तितः दो जाने 


* दस्तकारी 
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और राददारी के नियमों में परिवर्तन दो ज्ञाने से .व्याप्र में पुतः लुद्धि दी 
गई है।यहंस से चादर जानेवाली वस्तुओं में ऊल, कंबल, द्री, गली चे, मिस्त्री, 
छज्ञी, सोड़ा, शोण, मुज्वानी मिट्टी, चमड़ा, तथा पशुओं में ऊेट, गाय, बैल, 
संस, भेड़, घकरी आदि घुख्य हे । चादर से आजनेवाली वस्तुओं में पंजाब, 
सिन्ध,आगरण ओर जयजुर से उत्ा; चन्बई, कलकत्ता और दिल्ली से कपड़ा; 
सिन्ध और अछतसर से चावल; मिवानी, कानपुए, चेदौसी और गज़ीपुर 
के चीनी; जयुर, जोघपुर और सिन्‍्ध से उई। कोटा और मालवा से 
अफ़्रीस, सिन्द और जयपुर ले तमाकू; वम्बई, कलकत्ता, करांची और 
पंचाय से लोदए तथा अन्य धातुएं मुख्य दे । सब सामान रेल-द्वारा 
आता-जात है । मिवातरी औए दिखार के बीच तथा राज्य के उन 
विभागों में, जदां रेल निकट नहीं द्वे, ऊंद भी माल ढोने फे काम में 
आता दे। 
राजधानी को छोड़कर व्यापार के मुख्य केन्द्र गंगानगर, कर्णपुण, 
रायर्सिदनगए, गजालिदबगर, विजयनगण, खादूलशद॒एण, संगरियए-मेडी, 
नोखा-मेंडी, भाद्धा, वीदासर, घूरू, इुँगरगढ़, नोदर, राजलदेसर, राजगढ़; 
इबतनगढ़, सरदाय्णद्वए, सुजानगढ़ और स्थस्तगढ़ दे | व्यापार का पेशा 
चहुधा अशग्नवाल, मादेखटी और ओऔलवाल मद्यजनों, ्म्रियों, आह्मणों परपें 
शैस मुसलमानों के द्वाथ में है । 
यदां दिन्दुओं फे त्योदारों में शीज-सतमी, श्रक्तयतृतीया, रक्तावंधन, 
दशइरण, दिवाली और छोलो मुख्य हैं । इनके अतिरिक गनगौर ज्ञौर तीज 
हि ( भाचर्णी तथा कज्जली ) स्लियों के मुख्य त्योद्दार 
* हैं। रक्तादंधन विशेषकर प्राह्मणों का तथा दृशदरय 
्षत्रियों का स्यपोंद्य है । दशदरे फे दिन चड़ी घूम-धाम फे साथ मद्ाराजा 
की सवारी निकलती दे । मुसलमानों के प्रमुख त्पोद्ार, मुददर॑म, दोनों 
ईंदें ( इंडुल[फितर और इंदुलजुद्दा ) एवं शवेवरयत हैं ॥ 
यहां का सब से भसिद मेला प्रतिवर्ष कार्तिक शुरूपक्ष के चअेतिम 
में भीकोलायतली में दोत्य दे ओर पूछिमां फा दिन मुख्य माना जाता 


लोदार 
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है। यदां कपिलेश्वर मुनि का आश्रम माना जाने से 
इस स्थान का मद्त्व अधिक बढ़ गया है ह्ौर 
मेले के दिन दजारों यात्री दूर्दूर से यदां आते दे | उस समय ऊंट+ 
चैक आदि की बिक्री बहुत होती दै । भावय में शिवबाड़ी और भादपद्‌ 
में देवीफंड पर भी बड़े मेले लगते दें, जो राजधानी के निकट दें । इनके 
अतिरिक्त कोइमदेसर, जैछुला तालाब, इस्सोला तालाब और खुज़ानदे- 
सर में भी मेले लगते दें, पर य्दां विशेष व्यापार नदी द्वोतः | राजधानी 
बीकानेर में नागणेचीजी और घूणीनाथ के मेले प्रतियष छगते दें। 
नीदर तद्सील में गोगामेड़ी स्थान में प्रासिद्ध चौद्ान सिद्ध योगा की स्मृति 
में प्रतिवर्ष भाद्वपद बदि थे को और सरणुरा तदसील में मुकाम स्थान में 
ज्ञामाजी नामक सिंछ का मेला छूगता दै, जद्ां ऊंल्‍-वबैल आदि फा 
ध्यापार भी दोता दे । 
. प्राचीन कालमें चिट्ठी एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने का कार्य 
क्ासिद्‌ ( इलक्रार ) करवे थे। सर्वेप्रथम श्ेप्रेज़ी डाकल्ाने चूरू, सतनगढ़ 
बेल्ट ठथा सुजानगढ़ में खुले, जो ईं० छ० शचछर३े 
८ में विद्यमाव थे | अब तो अनूपगढ़, अनूपशद्र, 
घीकानेर ( यद्ां पर-लालगद मदल, शदस कचदरी तथा मंडी 
ज़कात--चार अलग डाकखाने दें), वीकासए ( मोकलिया ), भ्रूकरका, 
चीदासर, विग्या, भद्धा, भीनालर, विजयनगर, चादड्वास, छापर, देशणोक, 
चोलीपाल, थीड्टेगरगढ, डाभली, गज्र्तिदपुर, गंगाशद॒ए, गजनेर, भ्रीगरंगा- 
नगर, दलुमानगढ/ दिम्मतसर, जैतघुर, जैतसर, जामसर, केसरीसिंदपुर, 
कालू, लुशकस्णसझ मदाजन, मोमालर, नापासर, नौदर, पलाना, 
पद्मपुर। पीलीवागान, पडिदास, रायसिंदनगर, रावतसर, रठननगर, 
बजलदेसण, रिणी, लालगढ़, सादूलशद्वर, सड़सर, सरउुण, संगरिया, 
सस्दाय्गढ़ें, सस्दांप्धद्धर, सीदमुस्र, श्ीकर्यपुर, सस्तगढ़, छुजानगढ़+ 
थ्ीकोलायतडी, खादूसपुर, रतनगढ़, नस्थासी, चूड, चाक, टद्विन्दु 
मजकोट, टीदी और उदेसमसर में भी अप्रेज़ सपकार के डाकखाने 


मेले 
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रुथापित दो गये दें; तथा चूरू, दलपतर्सिदपुर, डुलमेरा, इड़ियाल, 
इसुमानगढ़, प्॒थ्वीराजपुर एव रामार्सदपुर के सेतवे स्टेशनों पर भी 
सरकारी डाकखाने दे । * 

राजधानी में तीन तथा सतनगढ़, सस्दारशइण, बीदातरं, चुरू, 

मनौहर, सुजानगढ़, छापर, भ्रीगंगानगर, गंगाशदर, दृसुमानगढ़, रिणी, 

डुलपुर और खर्तगढ़ में एक-एक तारघर. 

- दै। इन स्थानों के अतिरिक्त प्रायः प्रत्येषर रेक्यें 

स्टेशन पर भी तरघर बना छुआ दै ॥ यवीकातेर, रतनगढ़; सरदारशहर, 
चूक भर खुज्ञानगढ़ में चेतार के तारघर भी दे.! 

डेलीफ़ोन सर्वेधरथम ईं० ख० १६०५ (बि० स० १६६२) में वीकानेर भौर 

गजनेर में लगाया गया था' तथा अब यद्द गंगाशदर 
में भी लगा दिया गया दे । 


विजली का अवेश राज्य में पदले पदल मदयराजा डूंगरसिंद कें: 
समय में हुआ | ईं० ख० १८८८ ( घिं० स० १६४३ ) में उसने पुराने मदलों 
में विंजली को मशीन लगधाई। फिर तो क्रमशः 
इसका प्रचार बढ़ता द्वी गया और अब राजधानी 
तथा कोइमदेंसर एवं गजनेर फे राजमदलों के अतिरिक्त रतनगढ़, चुरु,. 
सरदास्शहर, सुजानगढ़, छापर, बीदासर, मोमासर, राजलर्देलर, इूंगस्गढ़, 
नाप्सर आदि में बिजली का प्रचार हे, जो राजपघानी फे पावरद्ाडस 
से पहुंचाई जाती दे। प्िंज्ली आ जाने ले अब बीकानेंर में बहुत से: 
कुझों का पानो भी इसी की सद्दायता से निकाला ज्याता' है और पभेस तथए 
रेल्पें धकेशेप आदि भी इसी से चलते हैं # 
पदले यहां राज्य की ओर से शिक्तय का कोई प्रवन्ध नहीं था-# 
कानगी पाठ्शाह्मओं में प्रारम्भिक शिक्षा और कुछ द्विसाव-किताब की 
शिवा पढ़ाई दोती थी। संस्‍्कछत पढ़नेवाले पंडियों के यद्धां 
और फ़ारसी तथा उदूं पढ़नेंबाले विद्यार्थी मौलदियों: 
के घरू मक॒तयों में पढ़ते थे । राज्य की वरफ़ स्ते मदयराजा इूंगराखिद के 


तारपर 


टेलीफोन 


बिजली 
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'शाजत्वकाल में ई० स० १८७२ (वि०से० १६२४) में सर्वमथम एक स्कूल खोला 
गया, जिसमें दिन्दी, संस्कृत, फ़ारसी झौर देशी तरीफ फे दविसाव की 
पढ़ाई देती थी और विद्यार्थियों की घज्या २७४ थी । ई० छ० श्पपरे में 
उर्दू: की और ई० स० १८८४ में पदले-पदल अंग्रेज़ी की पढ़ाई भी इसी 
स्कूल में आरंभ हुई। तीन बे बाद्‌ राजधानी में एक स्कूल लड़कियों के 
लिए स्ोला गया। ई० स० १८६१-६२ (,वि० सं० १६४८) में राज्य-द्वारा 
संचालित स्कूलों फी संख्या १२ थी, जिनमें ६६४ विद्यार्थी शिक्षा पाते 
थे । ई० ख० रै८६दे में राज्य के सरदारों फे लड़कों की पढ़ाई के लिए 
कनैल सी० के० एम० बाढ्दर के नाम पर वाढ्टर नोवल्स स्कूल! की 
स्थापना हुई अब इसमें शिक्षा प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों की संख्या पहले 
से अधिक हो गई दे, जिससे यद्द द्ाईस्कूल कर दिया गया है। महाराजा 
रँगरसिंह के नाम पर वीकानेर में 'हंगरकारेज' है, जद्ां बी० ए० तक की 
पढ़ाई धोती दे । कुछ बर्षे पूर्व दी इसके लिए एक भव्य भवन निर्माण 
करवा दिया गया है। इनके अतिरिक्त राजधानी में 'सादूल दाईस्कूल! 
कै सिवाय और दूसरे दो दाईस्कूल भी दें । हर और रतनगढ़ में भी 
पुक-एक द्वाईस्कूल उन विद्यार्थियों की छुविधा के लिए, जो राजधानी 
में पढ़ने नहीं आ सकते, खोला गया है । धायः प्रत्येक पड़े शद्दर में 
केलो पर्माक्‍्यूलर मिडिल स्कूल दें, जिनकी संख्या इस सम्रय ६० से 
झधिक दै। राजधानी में लिडी प्ल्गिन गल्से स्कूल” लड़कियों का प्रमुख 
रूकूल दे और पाषः दर घढ़े शदर में लड़कियों फे लिए पाठशाला 
विद्यमान है । राजपूत-बालिकान्नों की शिद्या के लिए “मद्दाराणी सटि- 
यानीजी नोबद्स गल्‍्से स्कूल' दै। ऐसी सेस्था राजपूताने में अब तक कही 
नहीं दे । जाडे विलिंग्डन के नाम पर राजवानी में देक्तिकल इन्स्डीस्यूड 
( कला भवन ) बनाया गया है, किससे भविष्य भें बेरोज़गारी का भश्न॑ 
इस द्ोकर मीविका-नियोद फा साधन सरलता से द्वो जायगा। खेस्क्ुत 
शिक्षा फे द्विए. राज्य की ओर से 'गैमा-सेस्क्॒व-पाठशाला' है, जिसमें 
फई दिपयों की शिक्षा दी जादी दे। परलोकवासी धीमाद्‌ किंग जॉव की 
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रजत सयनन्‍्ती ( धीरण उपफशा०० ) के उपलचय में राज्य की ओर ले राज- 
थानी में एक चुद्दत्‌ पुस्तकालय तथा दायनालय खोला गया है, जिससे 
सर्वेताधाण्ण को झानशक्ति बढ़ाने का पूर्ण साधन छो गया दे। राज्य के 
पस्धिद्ध नयर चूरू, स्तनगढ़ आदि में भी पुस्तकालय स्थावित दें, जिनले 
जनता का राम दोता दे । 
चीकानेर। राज्य में घद्दां के निवासियों को शिक्षा निःशुरुक दी 
जाती दे । 
मद्दाराजा स्लादव फा शिक्ता-विभाग की ध्षुद्धि में बड़ा अन॒राग दे, 
जिससे इन्होंने विद्यार्थियों की रूचि पढाई में पद्नत्त कराने के लिप्ट कितनी 
नही कछात्रवृत्तियां नियत कर दी हैं | ६० स० १६२८-२६ (थि० सले० १६८५) में 
*ध्रारेमिक शिक्षा फा प्रचार करने के लिए वहां अनिवार्य प्रारंभिक शिक्ता' 
लाप्क कानून का निर्माण द्वो गया है । 
* पद्विले यद्वां प्रत्वीन पद्धति के दैद्यों तथा दकीमों के इलाज का दी 
प्रचार था, किंतु अब डाक्टरी इलाज़ का प्रचार घढ़ गया दै। ई०छ० १८४८ 
( वि० से० १६०४ ) में मद्दाराज़ा सत्नसिद्द के कुंचर 
सरदारासद के स्वास्थ्य का निरीक्षण करने 
के लिएए फोलरिज़ नामक भ्रसिद्ध अप्रेज़ल्डाक्ट् नियुक्त हुआ । पदले लोग 
अग्रेज़ी औपधियां लेने में ड्विच्चकते थे, पर धीरे-धीरे यद्द ग्लानि मिटती गई 
इ० स्॒० १८७० ( दि० से० १६२७ ) में दीकानेर नगर में पदली बार अंग्रेज़ी ठंग 
“से लोगों का इलाज करने फे निमित्त एक झस्पताल खोला गया । अंग्रेज़ी 
' दवाइयों के इस्तेमाल में चुद्धि दोने के साथ द्वी अस्पतालों की संख्या में 
भी क्रमशः उन्नति दोती गईं। इस समय राजधानी के अतिरिक्त चूरू 
और गंगानगर में अस्पताल तथा सी, खुजानगढ़, खूरतगढ़, भाद्वा, नौदर, 
राजगढ़, रतनगढ़, सरदारशदर, इूंगरगढ़, दसुमानगढ़, गेगए्टदर, देशणोक, 
अनूपगढ़, विज्यनगर, छापर, गज़नेर, दिम्मतनगर, कर्णपुर, लूश॒करूणलर+ 
नापासर, नोखा, पद्मपुर, पलाना, राजलचेंसर, रायर्सिद्रनगर एथे संगरिया 


में डिस्पेन्सरियां हैं । इनके अतिरिक्त रेल्ये फे कमेचारियों के लिप 
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राजधानी में 'रेल्वे-बर्कशॉप डिस्पेन्सरी' तथा चूछ और दलुमानगढ़ में भी 


शफ़ाखाने दे । गांवों के लोगों में औपधियां विवरण करने के लिए दइसु- 
मानगढ़ में पेसे डाक्टरों की नियुक्ति की गई दे, ज्ञो इनुमानगढ़ ले 
खूरतगढ़ तथा इचुमानगढ़ से खादुलपुर तक रेल में सफ़र करके प्रत्येक 
छोटे स्टेशन पर रककर गांवों में जावें और रोगियों को देखकर उन्हें 
उचित पआऔपधि दें । आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को समुपन्नत बनाने के 
लिए पांचू। फेफाता और स्तननगर में आयुर्वेदभौपधालय खोले 
गये दें। 
राजधानी घीफानेर में पुरुषों और स्त्रियों के लिए पहले ए्थक्‌- 
पृथक अस्पताल थे, जिनमें चीर-फाड के सव प्रकार के झाधुनिक औज़ारों 
के अतिरिक 'एक्सरे! येत्र भी लगाया गया था, किंतु स्थान की संकीर्णता 
के कारण, थे दोनों पर्याप्त नर्दी जान पढ़े। इसलिए राजधानी में नगर 
के बादर खुले मैदान में अब स्वर्गीय मद्दाराजकुमार विजयसिंद की 
सुम्ृति में पक विशाल अस्पताल बनाया गया दे, जिसमें पुरुष और ख्ियों 
की चिकित्सा के प्रथरू-पृथक्‌ विभाग दें। वद्ां चीए-फाड़ के कई प्रफार फे 
आज रफ़्ले गये दें वथा शरीर के भीतरी भाग की परीक्षा के लिए 'पक्सरे! 
यंत्र भी लगा दिया गया दे और फई रोगों का इलाज बिजली से भी द्ोठा 
है। यीमारों के रदने के लिए यद्दां पर्याप्त स्थान दे तथा देद्दात से आनेवाले 
शोगियों के साथियों के ठदरने के लिए पास द्वी एक अच्छी धर्मशाला भी 
बनया दी गई दै। राजधानी में सेना के लिए सादूत मिलिटरी द्वोस्पिटल) 
लालगढ़ द्ॉस्पिटल तथा नगर निवासियों की सुविधा के लिप्ट नगर 
के भिप्न-भिन्न भागों में तीन और शफ़ाखाने देँ। कई स्थलों में जद्ां शफ़ाखानों 
की झायश्यकता दे, पर्दा भी अब थे खोले जा रदे दें । 
शासनप्रदेध की सुविधा के लिए राज्य फे छः विभाग किये 
गये हैं, जिन्दें जिले अथवा निज्ञामत फदते दे । प्रत्यक निज़ामत 
हे में एक द्ाकिम रद्दता है, जिसे नाज़िम कदते 
हैं। इन पिभागों फे उपविमागों में १६ 
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तदसीलें और ४ प्रातद्वत तदसीलें हें ॥ तदसील का दकिम सहस्वीक्षदाण 
और मातद्त वतदसील का नायय तदसीलदार कद्दलाता दै । इनको दीवानी, 
फ़ौज्दाये तथा माल फे मुकदमे तय करने के नियमित अधिकार प्राप्त दें । 
इनके फैसलों की अपील नाजिम फी अदालव में और उसके किये हुए 
सुक्दमों की खुनवाई द्वाई कोर्ट में दोती है। ध्ायः सारी भूमि का वन्दो' 
बस्त दो गये दे और उलक अजनुखाए लगान ( जमीजोत ) की रफ्म 
घिथिस कर दी गई दे । यहां भूमि फा रूगान इतना कम दै कि लोग तीस, 
चालीस या इससे भी अधिक वीधे भूमि आसानी से जोत लेते हैं। इसमें से 
' कुछ में तो गल्ला बोदिया जाता है, जिसकी एक फ़लल की पैदावार तीन- 
जाए यपे तक काम देतो है । पड़य भूमि में घास अच्छी दो जाती है, 
जिससे पशु-पालन में खुतिधा रद्ददी दे । 

राज्य की विभिन्न निज्ञामतें नीचे लिखे अच्ुखार दैं-- 

खद्‌र ( बीकानेर ) निज्ञामत--यद राज्य फे सगभग दूक्तिण-पश्चिमी 

, भाग में दे । इसमें दी झानेए, लुशकस्णसर औए खरपुरा फी तदसीले दैें। 

इसका सुख्य स्थान बीकानेर दे तथा इसमें ४१० गांव है । 

राजगढ़ निज्ञामव--यद्द राज्य फे पूदे में दे और इसके अन्तर्गत भाद्वा, 
चूरू, नौदर, राजगढ़ ओय रिणी फी तदसीले दें । इसका मुख्य स्थान राज़- 
गढ़ दे तथा इसमें ६३८ गांव दें । 

छुजानगढ़ निज्ञामत-यहद्द राज्य के दक्तिय-पूर्वी भाग में हे. और 

: “इसके अन्तगेत खरदारशदर, सुज़त्नगढ़, रतनगढ़ तथा डूंगरगढ़ तइसीर्ले 

. दें। इसका मुख्य स्थान खुजानगढ़ है और इसमे ५०८ गांघ हैं । 
खूरतगढ़ निज़ामत--इसके अन्‍्तग्रेत राज्य के उत्तर-पूर्वी दिस्‍्ले फी 
ओर धचुमानगढ़ और ख्रतगढ़ की तद्सीले हें। इसका मुख्य स्थान ख्रत- 
गढ़ हे और गांवों की सेख्या २७७ दै। 
गेगानगर निज्ञामत--गंगानइर के राज्य में आ जाने के बाद से उधर 
की झादी चहुत बढ़ जाने पर यदां के प्रवन्ध के सुभोते के सिप्ट गंगा- 
नगर निज्ञमत झलग कर दी गई दे | इसमें गंगानगर, कर्णुपुर और 
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पद्मपुर की तदसीले दें। इसका मुख्य स्थान गंगानग़र दे और गांवों ष्की 
संख्या ४३४ दे । 
रायर्थिद्तमर निज्ञामत--माल-विभाग का कार्य बढ़जाने के कारण 
गंगानगर भिज्ञामत से रायालिंदनगर तदसखील और खरतयढ़-निज्ञामत से 
अनूपगढ़ तद्खील प्ृथफ्‌ कर यदद निज्ञामत बना दी गई दे, जिसका मुख्य 
स्थान रायसिंददनगर दै और गांवों की संख्या २६८ दे / 
शासन प्रबंध की छझुव्यवस्था और प्रजा-दितकारी फाजूनों फी: 
सृष्टि के लिए बर्तेमाव मदासजा सादइव की इच्छाजुसार नवम्धर ई० 
स॒० १६१३ ( वि० से० १६७० ) में 'रिप्रेज़न्टेट्रिव 
शेशिज न अपनी अखेम्बूली' ( प्रतिनिधि सभा ) की स्थापना की 
गई । उस समय इसके सदस्यों फी संख्या ३५४ थी। ई० स० १६१७ में 
इसका नाम बदलकर “लेजिस्लेटिव-असेम्बूली' (व्यवस्थापक सभा) 
कर दिया ग्रया । इसके सद॒स्पों की संज्या ४५ दै, जिनमें से २५ 
सस्फारी (१४ ऑफ़िशियल,और ११ नॉन ऑफ़िशियल ) और ३० गशैर- 
सफारी हैं | सरकारी खद॒स्यों में « एक्स ऑफ़िशियो और २० राज्य 5 
दाय चुनिंदा व्यक्ति दोते दैं । इसके तीन प्रकार के फार्य दें--कानून 
घनाना, निरयेय करता तथा सवाल पूछना। वार्षिक वजद इस सभा फे 
समज अर्थ-मंत्री-द्वारा पेश किया जाता दे। 
व्यवस्थापक समा फी स्थापना के चार चर्ष पीछे इईं० स० श्ष२१ 
( वि० से० १६७८) में घदां एक ज़र्मीदार सभा फी स्थापना हुई। इ्रें० ख०- 
ह १६२६ ( वि० सं० १६८६ ) में एक के स्थान पर दो 
जुर्मीदार सभा ्ट >० 
का ज़र्मीदाए समायें कर दी गई और इन्दें सदस्य चुन- 
करू घ्यवस्थापक्र समा में भेजने का स्वत्य प्रदान किया गया | जुर्मादार 
सपा की स्थापना से मद्ाराजा साइव फा किसानों से निकद का सम्बस्ध- 
द्वो गया दे, जिससे उनफी आवश्यकताओं की ओर विशेष रूप से ध्यान 
देने में सुविधा दो गई दे । 
प्रज्ञा-तन्ध शासन का अचार करने के क्षिए मरद्मारज्ञा खादव ले 
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बड़े-बड़े नगरों में स्यूनीसिपेज्लिडियां स्थावित की हैं, जिनकी व्यवस्था 
चहुधा प्रज्ञा-द्वारा निवोचित सद॒स्प करते दों। 
शरद तक दीकप्ेर, सुजानगढ़, रतनगढ़, सरदार» 
शहर, चरू, इूंगस्गढ़, राजलदेसर, राजगढ़, रिणी, नोहर, भाद्वा, रतननगर, 
खुरतगढ़, दस्रमानगढ़, संगरिया, गंगानगर! छापर, रायलिंदनगर और कशणपुरः 
में स्यूजिस्िविलिडियां खुल गई दें, जो प्रजा के द्वाथ में दें । छुछ स्यूनीखिपे- 
लिडियों ने तो अपनी सीमा में भारंभिक शिक्षा भी अनिवार्य कर दी दे । 
शांवे। में पंचायतों फी भी व्यवस्था है, जो गांयों के ऋागड़ों आदि 
का फ़ैललए फरती है । इईं० स० १६२८ ( थ्रि० से० १६८५ ) में एक क्वानून 
पास फरके इन्हें दिवानी और फौजदारी के फई 
अधिकार दे दिये गये छे तथा इनके ह्धिकार 
का क्षेत्र भी घढ़ा द्या गया दे | अब तक सद्र, खण्पुरा, लुशकरणसर, 
छुजानगढ़, ड्ूरंगरगढ़, सरदारशदइर, कुछ, नौदर, भाद्रा, रिणी, राजगढ़, 
दचुमानगढ़, खुरतगढ़ और गंगानगर फी तदसीखों में प्राम-पंचायतें फ़ायपम 
द्वो गई दें 
' शांवों में भ्रजातंभ्र शासन की शिक्षा देने और स्थानीय मामलों की' 
स्पयं देख-रेप्त करने फी योग्यता उत्पन्न फरने फे प्रयोजन से जयद-जगद् 
बिलासभाईं जिला-समाओं ( ए05६७०६ 80०50वे ) की स्थापना 
के लिप्ट एक फानून दाल दी में पास किया गया 
है, जिसके अनुसार गंगानगर में ज़िला-सभा की स्थापना भी द्दो 
गई दे । 
इसाण्ती काम्र और सड़कों आदि फे लिप्ट मद्ृकमा तामीर (९ए०॥०- 
छण्मडड 70०9०7४०४०४/) स्थापित द्वै। अब तक पकी सड़कें, मद्दकमा खास: 
का भवन, इंगर मेमोरियल कंल्िज़ और दोस्टल, 
घाल्डर ग्रोबल्स द्वाई स्कूल, कई अस्पतात्न, 
घिस्टोरिया मेप्रोस्यिल फ्लव आदि कई अच्य इमारतें बनाते फे अतिरिक्त! 
श्स कम के दय कई मनोदर उयानों का भी राज्य में निर्माण हुआ 
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है, जिनसे प्रमा को चहुत लाभ पहुँचता है। इनके अतिरिक्त राज्य के 
पमुख स्थानों में कई घड़ी-बड़ी इमारतें, डाकबेगले (7०४४ 078०७ ) 
आदि भी इस मदफमे के छारा बनाये गये दें । 
ग्रामीयों की ऋण-प्रस्त दशा को छुधासने तथा उनमें अपनी 
न्सद्गायता आपस में कर लेने की शक्ति उत्पन्न करने के लिए पत्ते 
पान मद्दाराज़ा साहय ने राज्य में कई सहयोग 
संस्थायें ( (०००८४ भए९ 80००४९४ ) स्थापित 
कर. दी दें, जो सदस्यों की सद्दायता से द्वी संचालित द्ोती हैँ | ई० ख० 
१६३८ ( थि० से० १६८६ ) में ऐसी संस्थाओं की संख्या १०४ थी। . 
ये भाद्वा, नौदर, गंगानगर, रायसिंदनगर, घनूपगढ़ आदि स्थानों 
में दव॑ं। 
पहले राज्य में न्याय फी व्यवस्था जैसी चाहिये पैसी न थी | धर 
अकाए के लोगों के दस्तक्षेप या सिफ़ारिशों फे फारण न्यायीचित व्यवद्दार 
मु का प्रायः अभाव हो जाया करता था। घर्तमान 
न्याय हि 
समय में राज्य में जैले नियमाजुकूल न्यायालय 
हैं, उछ सम्रप उनका अस्तित्व भीच था और 'पराधियों को मुक्ति 
फे पूरे जुस्माना ठो अवश्य दी देना पड़ता था। ईं० स० ८७१ ( पि० से० 
शुध्रद) में तीन कचइस्पों ( दीवानी, फ़ौजदारी और माल ) फी 
स्थापना राजधानी में हुई, पर शासनरीली में विशेष परिवर्तन न इोने के 
कारण: स्थिति वैसी दी डांघाडोल बनी रद्दी। ई० स० १८८४-८४ ( बि० 
सं० १६४१-४२) में दीवानी और फोजदारी की मुख्य अदालतें दइटाई आकर 
राज्य के जो शासन विभाग किये गये, उनमें अलग-अलग निज़ामतें 
खोली गई । पदले इनके निरेप फिये हुए झुफुदमों फी झुनधाई राज- 
सभा और डसके याद 'इजलास-खास' में मद्ाराजा के समप्त दोती 
थी । एं० स० इृप्म७ ( वि० सं० १६४४ ) से रीजेन्सी फॉसित 
फो पद्द अधिकार प्राप्त हुआ और एक झपील-फोर्ट की स्थापना 
मुई। किए नायप तदसीलदारों फो भी मुफ़दमे छुनने का दक्र मा्त 


संयोग संस्थायें 
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छुआ तथा बीकानेर, चूरू एवं मौदर में छोटे-छोटे सुकुदमों की खुनवाई के 
लिए कुछ ऑनरेरी-मैजिस्ट्रेड भी निमुक्त किये गये । 
इस समय नायव वदसीलदारों को फ़ोजदारों मामजों में दीखरे 
दर्ज फे और वदसीलदारों को दूसरे दर्ज के मैज्रिस्ट्रेट के अधिकार 
भात दें और जहां सुसिफ़ या डिस्ट्रिक््य जज नहीं है, बर्दां उन्हें ऋमणः 
४० तथा २०० रुपये तक के दीवानी दावे छुनने का अधिकार द्वै। 
माज़िमों को पदले दर्ज फे मेजिस्ट्रेट के अधिफार प्राप्त दें, दीवानी नहीं। 
चीकानेर, रवनगढ़, भाद्व, चूँढ, इनुमानगढ़ और मंग्रानगर में 
संसिफ़ की अदालतें मी हें, जिनको फ़ौजदारी मामलों में दूसरे दर्ज के 
मैजिस्ट्रेट के और दीवानी मामलों में दो दर तक फे दाबे खुनने का 
»झधिकार दै। 
पांच लिज़ामतों--खद्र ( थीकानेर ), राजगढ़, सुज्ञानगढ़, सूख्तराढ़ 
आर गंगानगर में डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं, ज्िकको फौजदारी मामलों में 
पदले दर्ज के मैजिस्ट्रेट के और दीवानी मामलों में दस इज़ार तक के 
दावे खुनने का भ्रधिकार द। रायसिदनगर में डिस्ट्रक्ट जज नरमी हे, 
अठपव यदा को कार्यदादी गंगानगर में छोती दे । हि 
इ० स्त॒ृ० १६२२ ता० ३ मई (बि० से० १६७६ चैशाख खदि ६) को 
राजधानी में द्वाईंकोटे फो रसुयापना हुईं, जिसमें तीन न्यायाधीश नियुक्त 
किये गये। इस अदाखत में दीवानी और फ़ौजदारी के नये मुक़दमों फे अति- 
एरेक छोटी अदालतों के मुकुद्मों की अपील भी सुनी जाती दै। केवल दस 
इज़ार से अधिफ फे सुक़दमों अथदा फिल्ी जाटल भश्न के सिरुय को 
छोड़कर अन्य सब अवस्थाओं में इस झदालत का फैसला प्यन्तिम माना 
जाता दै। दस इज़ार से आधिक के मुकृदमों अथवा फिसी अगिख घन्ष 
के निर्येय के संबंध प्ली अपील राज्य को परग्ज़िक्यूटिंध फौलित्र फी 
जूहिशल फमेटी फे सामदे की जा सकती दै । द्वाईकोर्ट को नियमाञु- 
सार पूरी खज़ा देंने का अधिकार दै, परंतु सत्युदंड के लिए मद्धाराजा 
झादव की ज्ञाप्र/ प्रात करनी द्वोती ह। रूट्युदंड अथवा दस यर्ष या 
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डससे अधिक अबधि की देद्‌ की सज़ा की अपील मद्घाराजा सादव के 
समत्त की जा सकती दे। बड़े ऊक्तदमों में जूरी-छाय न्याय करने की प्रधा 
भी प्रचलित है । 
व्यवस्थापिका समा ( (,०29907० 455४णश४ ) ने पक लीगल 
सैक्टिशनर्स प्स्क्षट ( /०5ुवी ऐ:४०प॑घं०ा००३ 4०६ ) चना दिया हे, जिसके 
अजुघार राज्य की अदालतों में वकालव प्रारंभ फरनेबालों को एक 
नियत परीक्षा पास करनी पड़ती है । वकीलों की छुविधा फे लिए कानून 
की शिक्षा देनेवाले एक व्यक्ति की नियुक्ति भी फर दी गई हे । राज्य 
मे बर्दा के बने हुए कानून चलते दें, जिनका छान प्राप्त करना घकोतों के 
लिए आवश्यक दे । 
राज्य की भूमि तीव भागों-खालसा, जागीर और शासन (घर्मोदा)- 
में बटी हुई दे। राज्य के कुल २७४२ गांवों और १५ नगरों में से १२४८ 
“गांव तथा १४ नगर खालसखे में दें । जागीर में 
१६३०६ गांय एवं १ शहर देै। धर्मादा और माफ़ी 
में दिये हुए २७४ गांव दें । ख़ालसा गांवों की भूमि राज्य फी मानी जांती 
है. और ज्ब तक फिसान बरावर निश्चित लगान झदा करता रद्दता दै, 
तब सक धद अपनी ज़मीच का अधिकारी रदता दै ॥ जागीरें चहुधा 
आआगीस्‍्दारों के पूर्वजों को उनकी सेवाओं के उपलब्य में झथवा राजाओं 
के कुड्डम्वियों फो मिली हुई दै । इनमें से कुछ से दो खिराज़ मद्दी लिया 
ज्ञाता, केष से प्रतिय् बंधी छुई सक्रम सी जाती दे । गिना खिराज की 
ज्ञागीरें राजकुद्धतियों! और पर्सेगियों ( अन्यवंशों फे ससदारों)" तथा 
उन सरदारों की दे, किनफा, मद्दाराजा खाद्यद ने पास सेवाओं फे काय्ण, 
सिर माफ़ कर दिया दे । मद्दाराजाओं फे सिंद्यासनारुढ़ दोने फे समय 
सरदारों फो नियत रऋ़्म नज्गर छे कप में देनी पढ़ती दे, जिसे न्योता! 


"जालसा, जागीर भोर शासन 





($ ) यहां राजउदुरियों छो 'राजयी! कद्धते है, जो महाराजा सादब के निकट 
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के छितेदार दे । उनका पर्येन भागे सरदारों के इतिद्वास में किया जायगा । 

(३ ) पस्सेसी' थे राजपूत दें, जिनऊे साथ राग्रेद के विदाद- सम्बन्ध दोते दें । 
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कहते हैं । इसके अतिरिक्त उनले विवाह अथवा शुचराज फे जन्म आदि 
अवसरों पर भी कुछ रक्तम्र न्‍्योते की ली जाती द्वे । धर्मादे में दी गई 
मूमि, जो मंदिरों के प्रवन्ध के लिए शअ्रथवा चारणों, घाह्मणों आदि को 
दाम में दी गई दे, शासन कहलाती है | इनसे राज्य में कोई रक़म् नहीं 
ली ज्ञाती और न इनसे किस्दी प्रकार की सेवा ली जाती दे । कुछ पेखे 
भोमिये राजपूत भी दें, जिवके पास अपनी जर्मादारी दे । ये राज्य को 
छगान नहीं देते, पर इन्हें कुछ अन्य कर देने पड़ते दें । हे 
जागीरदार (जिन्हें सरदार तथा उमराव भी कहते दें) बहुधा राज्य 
के सरदार हैं | इनके दो विभाग-ताज़ीमी और गैरताज़ीमी-हैं १ 
ताज़ीमी सरदारों की संख्या १६० है, जिनमे से कई सरदार राज्य फे यडढ़े- 
घड़े ओददों पर भी नियुक्त दें | इनमें ले चार--मद्दाजन, रावयतसर, 
भूकरका और दीदासूस्वाल्रे--अन्य ताज़ीमी सरदारों से ऊंचे दम फे द 
आर 'सरायत” कदलाते दैं ॥ पदले सब सरदार घोड़ों, ऊंदों अथवा पैद्ल 
सैनिकों के साथ राज्य की सेवा करते थे, परन्तु मद्ाराजा हूंगरसिंद्र फे 
' अक्षमय से उसफे बदले नक़द रकम निश्चित हो गई दै | चद्ुध्य यद्द रक्त 
जागीरों को आय की एक तठिद्दाई निश्चित की गई है । सरायतों को 
भी नज़राने, न्‍योते आदि की रकमें देनी पड़ती द्वं । वे ठिकाने के मालिक 
होने के समय नज़साने में रेस्त के चरायर रक्तम ओर अवसर विशेष पर 
“कुछ न्‍्योते की रक्तम देते हैँ । इसके बदले में दिवाह्द अथवा ग्रमी के अब- 
सरों पर राज्य की ओर से सरदारों को उचित सद्दायता दी ज्ञाती दे ! 
इस राज्य में कुवायदी सेना फी संख्या १७६७ दे, जिसमें २३६ 
मोलन्दाज़ और ४६५ ऊंट सेना के सनिक भी शामिल हं। हूंगरलैन्ससे की 
+ संख्या, जिनमें मद्दाराजा साय के अगरत्कफ भी 
शामित्र हैं, ३४२ दे. तथा सादूल साइट इन्केन्टी 
- में ६४७ सैनिक हैं। इनके आतिरिक्त मोटर मशीनगन सेप्शन में १०० 
सेनिफ दें । राज्य में पुलिख की संख्या १७२४ है। 
पतेमान मद्वाराजा सादव फे सिदासनाझढ़ दोने के समय राज्य की 
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आय अजुमान खथा पन्‍्द्रद लख्ख रुपये थी, जो इनको अधिकार मिलने 
के समय बीस लाख रुपये तक पहुेच गई ओर 
अब बढ़कर एक फरोड़ तेवीख लाख फे लगभग 
गई दे | झामदनी फे मुख्य सीगे--ज़मीन का द्यासिल, जागीरदारसों 
का खिराज, सरकार से मिलमेयाले नमक के रुपये, रेलवे की आमद, नदरों 
की आमद, पलाना फे फोयसे की खान की आमद्‌, विजली के कारज़ाने की 
आमद, आवकारी, छ्ुंगी (दाण), स्टांप, कोर्ट फ़ीस, दंड आदि--दैँ। राज्य 
का व्यय खगभग एक करोड़ रुपये दे । उसके मुख्य सीगे-खेना, पुलिस, 
इाथखचे, महलों का खर्च, अदालती खर्च, अस्तवल कर खजे, रेल, विजली, 
नहरें सड़कें तथा इमारतें न्ादि-दे । 
बीकानेस्राज्य में पदले विना लेखवाले चिह्मांकित (?प्रगण।70०८०१) 
सके चलते थे। फिर यौद्धेयों फे सिक्कों का प्रचार हुआ। उनके पीछे ग़॒र्तों के, 
हुणों के चलाये हुए गधिये, प्रतिद्वारों में से भोज- 
देव ( आदिवराद ) के, चौदानों में ले अजयदेव और 
डसकी गंणी सोमलदेवी के तथा सोमेखर अर अंतिम प्रसिद्ध चौहान 
पृथ्थीराज के सिक्के चलते रददे। मुखलमानों का राज्य भारतदर्प में स्थापित 
दोने के याद दिल्ली फे खुलतानों और चादशादों के सिक्कों का यद्दां भी 
चलन छुआ ! मुगल साप्नाज्य फे निबंल द्वोने पर राजपूताने के राजाओं ने 
बादशाद की आए। से अपने-अपने राज्यों में टकसालें सखोलीं, परन्तु सिक्के 
यद्दशादद के नामवाले फ़ास्सी लिपि के लेख सद्दित द्वी बनते रद्दे। सर्वेप्थम 
मद्याराज़ा गज़ासिद्द ने यादर्शाद आसमगीर दूसरे (३० स्र० १७४४-३७५६- 
पि० सं० १८११-है८१६) से अपने राज्य में खिम्ते बनाने की खनद॒प्राप्त की । 
ई० स० १८५६ ( वि० सं० १६१६ ) तक के सिद्धों पर फेषल यादशाद शादद 
आलम ( दूसरा ) का नाम मिलता दै, जो ईं० स० १७५६ (वि० सं० १८१६) 
में मद्दी पर यैठा था। इससे यद्द कद्दा जा सकता दे कि सनद आलम्गीर 
दूखरे के समय में धाप्त दो जाने पर भी जिके शाद आत्म फे समय में 
पीआानेर में बनने शुरू टुए दो और इस्पे वादशादों फे गदी पैंठने पर भी 





आवन्ब्यद 


सिके 
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यहां के सि्ों पर उसी| शाद् आलम )का नाम चलता रद्दा | ये सिक्के 
राज्य फी ८कसाल में दी पनते थे । दीकानेर राज्य फी झफसाल में पदलसे 
छोने की मुदरें भी बनती थीं!) ज्ञो मुद्दर्दे इमाये देखने में आई, उसमें 
“ हे कुछ का उद्लेक्ष यद्वां किया जाता रै--- 

कप्तान ए्‌० झुघत्यू० टी० बेब को सीकर फे ख॒ज़ाने से दो मुद्दे 
मद्ायजा रक्षसिंद फे समय फी मिलीं, जिनपए यदी लेख और पिढ् हैं, 
जो डक मदाराज्ञा के चांदी के सि्कों पर दें । 

राज्य के पड़े कारखाने के तोपासताने से दो मसुदर मदाराजा 
सररसिद के समय फी देखने सें आई, जिसमें चांदी फे लिकों के समान 
दी लेख दें । 

. एक मुददरर मदाराजा इगरलिदद फे समय की दीकानेर राज्य के बड़े 
कारखाने फे तोपाणाने में देखने में आई, शिलपर लेख उसके समय के 
ख्पयों के अजुसार दी दे । उसकी दूसरी तरफ़ ज़र्य श्री दीकानेर' खुदा 
दै.। इस पताका, जिग्यल, छुत्र, चंचर और किरणिया भी हैं । 





“(१ ) कप्तान शयूरुयू० डब्ल्यू० थेव ने अपनी पुस्तक करेंसीनृ प्ोवू दि हिन्दू 
स्टैदेस भातू राजपृताना! के एछ २७ में ज्षिखा है--“बीकानेर राज्य फी टकसाज में पदछे 
कभी सोने का सिक्का नहीं वन, जो अम ही है । उसके पास जिस पुरुष ने 
पीकानेए राज्य के चोदो के सिछ्के भेजे उसको सोने फी सुहरें नदों मिज्रों इसलिए उक़ 
कमान ने सोने के सिक्के न होने की यात जिख दी | यद भी निश्चित है 
कि उस बेब )ने बीकानेर जाकर सि्यों फो छानबीन नद्दों डी, शिन्तु रायबद्धादुर सोटी 
हुकुमसिंद लिखित धुत्तांत के झाधार पर ( जिसको उस समय ये मुहरें भाप नहीं हुई 
थीं) बीकानेर में सोने की मुद्दे न यतने का ह्वाल लिख ।देया, किन्तु ख़ास उसो 
कप्तान थेव के पुत्र एु+ डवूत्यू० टी० देव की सीकर से सेजी हुई दो सोने की मुहर 
घर बीकानेर के तोपाखाने से प्रास॒ मुददरों के भ्राधार पर यह्द स्पष्ट कद्दा जा सकता है के 
वहां सोने की मुदरें बनती भीं। 

(३) यद समुद्र आकृति में उक्त मद्ाराजा फ्रे चांदी के सिद्ध से कुछ घोटी है 
परन्तु पु तरफ के छोटे दायरे फ्े झन्दर का लेख झौरंग आराय दिन्द घ इंग्शिस्तान 


दीन एिक्‍्सेरिय!! पैसे झुन्दर अचरों में है।के उसको देखते ही ।देत प्स्न ष्चो 
जाता है.।, ; 
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राज्य के खज़ाने में ऐसी मुद्दे बहुत थीं, परंतु ऐसा खुना जाता दे 
के चर्तमान .मदरराजा साहव की बाल्यावस्था के समय रीमैन्सी कॉलिल 
के शासन में उन्हें गलवाकर सोता बनवा दिया गया। 
साधासण रुपयों के साथ-साथ यदां 'नज़र' के लिए दुपये अलग 
बनायें जाते थे | इस राज्य के चांदी के लिके राजपूताने के अच्छे ' सिक्कों 
में मिनेजञाते हैं। नज़र! के लिके अधिफ छुन्द्र ओर पूरे वज़न के द्वोते * 
थे दथा आकार में बढ़े दोने के काय्ण उनपर ठप्पा पूरा आ जाता था । हु 
अन्य सिक्ों के सम्बन्ध में इतनी लाववानी नहीं सकखी जाती थी और 
आकार में कुछ छोटे होने के कारण उनपर कभी-कभी पूरा ठप्पा भी नहीं 
आता था। पद्ले तो केचल रुपया दी चांदी का बनता था, परन्तु महाराजा 
सरदारखिद और इंगरलिंद के समय में अठन्नी, चवन्नी झोए दुअन्नी भी 
चांदी की बनने लगीं । 5 
मद्धारयज्ा गजर्सिद के समय के नज़र फे रुपयों के एकौओर 'सिक्कद 
सुवारफ सादव किरां सानी शाद्र आलम चादशाद ग़ाज़ी' और दूसरी ओर 
'छन, १११ झुलूल मैमनत मानूस' लेख फारसी में है। साधारण सिक्कों पर 
एक ओर केवल 'सिद्का मुवारक्त वादशाद्द ग्राज़ी आलमशाह' और दूखरी- 
ओर “सन्‌ उुलूस मैमतत मानूल! लिखा मिलता दै। उस( गज़सिद )फा 
चिद्व पताका था, पर किसी-किखी सिक्के में मिशल भी मिलता दे । मद्दा- 
राजा सूसतसिंद फे स्षिक्ों पर भी कमरशः ऊपर जैसे द्वी लेख प्रिलते दैँ। उसका 
चद्ध प्रिशल था परंतु किसी किसी सिक्के पर पताका का चिद्ग भी मिलता 
दै।मद्ासजा स्वलिंद फा चिढ़ किरणिया था, लेकिन उसझे सिकों पर ऊपर 
झैसा दी लेख और फभी फभी किरणिया के साथ भडे फा चिद्व भी मिलता दे। 
मद्दाराजा ससदाससिंद्र के लिपाददीविदोद से पदले के सिक्कों पर एक ओर 
केयल 'सुवारक्त घादशाद ज़ी आलम! और सम तथा दूसरी ओर पूर्व 
जैसा दी लेख दे । यदां पद कद देना आयश्यक दे. कि ग्रदर के पूर्व फे, 
छमी छ्लिकों पर दि० स० ठथा बांदशादों के जुतसी सनों ( राज्यवर्षों ) के 
झंक भच्पष्ट या ग्रलत छगे दें। उसके फे चाद फे सिक्कों पर एक तरफ़' 
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दूसरी तस्फ़ सर्व थी बीकानेर १६९७४ लेख फ़ारसी लिपि में हैं। उसका 
चढ़ छप् था, पर उसके सिों पर ध्यजा, पिशल्, छुघ और फिरणिया 
के चिक्ष एक साथ भी मिलते .द । मद्याराजा रूंगरासिद फे सिक्कों पर भी 
' * मद्ाराजा सरदारसिंद्र के सिक्कों जेसे दी लेख .धें । उसका सिह्व चेंवर 
था, पर उसके, लिक्षों पर उपयुक सभी घिक़ अंकित मिलते दें । मद्माराजा 
मंमा्सिदज्ञी फे पदले फे सिद्ों पर भी पदी लेख दे, जो मदाराजा हंगर्सलद 
के सिक्कों पर था, परन्तु उनपर उनका एक चिह् मोस्छुल्न अधिक मिलता 
है। ई० स० १८६३ में अग्रेज़ सप्फाए के. साथ यीकामेर राज्य फा 
अंग्रज्ञी झकसाल से रुपये बनवाने फे सम्बन्ध में एक समकौता हुआ, 
जिप्तके अनुसार अंग्रेज़ी राज्य में भयलित रुपयों जैसे रपये दी बीकानेर 
शाज्य के लिए भी बने, जिनके एक तरफ़ सप्राछ्ठी पिक्ष्योस्यि का चेहरा 
ओर अग्रेज्ञी अक्तरों में 'विज्टोरिया एम्प्रेशा तथा दूखरी तरफ़ दीच में 
ऊपर नीचे फमशः नागरी और उर्दू लिपि में 'मद्ाराज़ा ग्रंगासिंद वद्ादुर 
लिखा दे । उद्दे लिपि में सत्र विशेष दिया दे। किनारे के पास ऊपर बन 
” झपी' ( 00७ 7०७०० ) और नीचे 'बीकानेर स्टेट! अश्रेज्ञी में दे तथा मध्य 
में दोनों ओए किनारों फे निकट एक-एक मोरछल भी यना है । ई० ख० 
१८६४ में तांवे के सिफे--पाव आना और आधा पैसा ( अधघेला )--अभेजी , 
राज्य के जैसे दी बीकानेर राज्य के लिप्ट भी बने; परन्तु उनमें दूसरी तरफ़ 
फिनारे पर 'दीकानेर स्टेट अश्रेड्धी में दै और मध्य सें दोनों ओर किनारे 
पर एक-एक मोरछल यना दे ६ ये सिक्के भी अंग्रेज़ी सिक्कों के साथ दी 
चलते रदे, पर अब इनका वनना यंद्‌ दो यया दे और यहां अंग्रेज़ी सिक्कों 
(करूदुएए ) कप दी चलन दे | 
इस रणजज्य फो अग्रेज़-सरकार की तरफ़ से १७ तोपों फी सलामी 
का सम्मान प्राप्त दे। मद्दः्सजा साइब की ज़ादी और स्थानीय तोपों की 
हे हो का जाने, छलामी की संज्या १६ है | ये सम्मान बतेमान 


222 मद्दाराजा साइुव को ऋमशः ई० स्न० १६१८ और 


डक 


डर राजपूताने का इतिहास 
(04999 2 ०»४००३७७४७४० ३८४०७ ८2७ ७४9 ७ # न ७: 4 >के समर पर <न ० मेल भर पर कक सम बाकि 


१६२१ ( जि० सत० १६७५ ओऔर १६७८) के आरंभ में प्राप्त हुएए थे 
इस राज्य में प्राचीन एवं अ्रसिद्ध स्थान बहुत दें, जिनमें से कुछ 
प्राचीन और असिद्ध स्थान का वर्णन नीचे किया जाता दै-- 
बीकानेर--राज्य का मुख्य नगर दीकानेर' राज्य के दक्षिण-पश्चिमी 
दिस्ले में कुछ ऊंची भूमि पर समुद्र की सतद्व से ७३६ छूट की ऊंचाई. 
पर वसा हुआ है। किसी किसी स्थान से देखने पए यदद नगर बहुत भव्य 
ओर विशाल दि्खिलाई पड़ता दै। मॉनस्टुआर्ट पल्फिन्स्टन के साथियों को; 
ज्ञो ई० स० १८०८ ( वि० से० १८६४ ) मे बीकानेर आये थे, इस नगर को 
देखकर यद्द निणैय करना कठिन दो गया था कि दिल्ली और बीकानेर में 
कौत अधिक विस्दत दवे। नगर के चारों ओर शदरपनाद है, जो घेरे में 
साढ़े-चार मील दे और पत्थर की वनी दे । इसकी चौड़ाई ६ कुट और 
ऊंचाई अधिक से अधिक तीस फुट है. । इसमें पांच दरवाज़े हैं, जिनके 
नाम क्रमशः कोट, जस्खूसर, नत्थूसय, सीतला और गोगा ह ठथा आठ 
खिड़कियां भी बनी हैं । शदर-पवाद का उच्चरी भाग वि० से० १६५६ ( ई० 
स॒० १८%६-१&०० ) में बर्तैमाव मद्घायाजा सादव ने नया वनया दिया दे । 
यद नगर आबादी की दृष्टि से राजपूताने में चौथा गिना जाता है 
झोर पुराने ढंग का वसा हुआ दे । इं० स० १६३१ (बि० से० १६८७ 
को मलुप्य-गणना के अज्जुखार यदां फी आवादी ८५६२७ थी । नगर के 
भीतर चहुव सी भच्य इमारते दें, जो वहुधा लाल पत्थर की बनी द तथा: 
डनपर खुदाई का उत्कृष्ट काम दै । नगर के मध्य में एक जैन मंदिर है, 
जिसके निकट से पांच मार्ग निकले दे, जो अन्य सड़कों से मिलते शुप्ट 
शबइरपनाद के किसी पक दरवाज़े से जा मिलते दें । कोट दय्वाज़े फे बाहर 
झलखगिरि सताठुयायी लच्छीराम का बनवाया हुआ 'अलखसागयर नाम का 
प्रखिद कुआं दे, जो बीकानेर के सब कुओं में अच्छा गिना जाता है । 
अन्य कुओं की सेख्या १४ है, जो यहुधा बहुत गदरे दें। उनमें से अधिकांश 
का जल बड़ा झुस्थादु और पीने के योग्य दै। मद्ासाज़ा अनूपसिंद का 
बनवाया हुआ अनोपसागर ( हें )कझां भी उद्देशनोय दे । जलरः 
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के बादर के तालाबों में मद्ाराणा उराधेंह का बनवाया हुआ सिप्सागर! 
(पुराने फिले के निकड) सब से अच्छा माना जाता धदै और उसमें छः सात 5 
मास तक जल सरए रदता है । हर 

यहां के जैन मंदिरों में सांडाखणए का सेद्ण बहुत प्रस्चीन गरिना 

” ज्ञाठा है। कद्दते हैं कि इसे भांडा नाम के एक ओलवाल मद्दाज़न ले वि० सुई 

१४६८ (ई०स० १४१ १) के लगभग चनवाया था। यह बहुत ऊंचा है, जिससे 
इसके ऊपर चढ़ जाने से सारे नगर का दृए्य बड़ा मनोहर दीख पढ़ता 
है । इसके बाद नेमीनाथ के मेद्रि का नाम लिया जाता दै, जो भांडा के - 
भाई का बतवाया हुआ प्रसिद्ध दे । इनके अतिरिक और भी कई जैन मेद्र 
हैं, पर दे उतने मदत्वपूरो नहीं दें । यदां के जेत उपाणरों में सस्क्तत आदि. - 
की प्राचीन पुस्तकों का बड़ा अच्छा संग्रह है, जो अधिकतर जैद धर्म से 
संबंध रखती द । > 
चेप्णव मंदिरों में लच््मोनारायणनी का मंदिर धमुख गिना जाता 

दे, जो राय तुणकर ने बनवाया था । घतेमान मदाराज़ा साद्दव ने इस _ 
मंदिर के पास सर्व साधारण के उपयोग के लिए छुंदर उद्यान लगवा 
दिया दे । इसके अतिरिक्त बल्लम मतानुयायियों के रतनविद्दारी और 
रुसिफशिसोमणि के मंदिर भी उल्लेलनीय हैं. । यहां सी सदा साइव 

ने सुंदर बगीचे दनवा दिये हैँ । रतनविद्ारी का मंदिर प्रहाराजा 
रत्नसिंद के राज्य-समय में चना था । घूप्तीन्‍्माथ का मन्दिर इसी नाम 

के योगी ने इं० स० १८०८ ( थि० स॒० १८६४ ) में चनवाया था, जो नगर : 
के पूर्वी दाएए के पास स्थित है | इसमें न्मा, मद्देश, सूर्य और 
गणेश की मूर्तियां स्थापित दें। नगर से पक मील दक्िण-पूर्व में पक 
डीले पर नागणेदी का मदिरि या दुआ है । अपनी सृत्यु से पूर्व दी 
मदिपाछुस्मर्दिनी फी यद्द अट्टारद भुजावाली मूर्ति यव चीका ने जोधपुर 

से यदां लाकर स्थापित की थी। 


चगर मे कई मस्जिदें सी हैं, पर वे काररीयरी की दृष्टि से ऋूछ भी 
मइत्व नई स्ल्तों « 


ह 


8 हे राजपूताने का इतिद्वास 





नगर यसाने के तीन वर्ष पूर्व बनवायों हुआ राय बीका का 
आचीन फ्िज्ता शहरपनाद्द के भीतर दक्षियण॒-पश्चिम में एक ऊत्ची 
धद्धान पर विद्यमान है. । इसके पास्त द्वी बादर की वरफ राव बीका, 


* ब्रा भर लुणकरण की स्मारक छुनिय हैं । राव वीका की दच्री पहले 


खाल पत्थर की बनी हुईं थी, परन्तु पीछे से सगममेर की बता दी 
गई दे । 
बढ़ा किला अधिक नवीद है । यद मद्दाराजा रायासद फे समय 
बना था और शहरपनादइ के कोट दरवाजे से लगभग तीन सौ ग़ज़ की 
टूरी पर दे । इसकी परिधि १०७८ ग्रज़ दे । भीतर प्रवेश करने के 
जल्लिए दो प्रधान दायर दें, जिनके बाद फिर सीन या चार दरवाज़े दैं। कोट में 
स्थान-स्थान पर आयः चालीस फुट ऊची बुरे दे ऋऔर चारों ओर साईं 
चनी हुई हे, जो ऊपर ठीस फ़ुद घोड़ी द्योकर नीचे ठंग छ्ोती गई दे । 
इस खाई फी गहराई बीस से पचीस फुट तक है ।॥ भसिदध दे कि इस 
>पक़ले पर फई बाए आकमण हुए, पर शह्ठ घलपूर्वक इसपर फभी 
- अधिकार न कर सघके। 
किले का प्रवेश द्वार 'कर्यपोल' दे! उसके आये के द्रवाज़ों में 
पुक सरज्पोल दे, जिसके दोनों पाश्यों पर विशालकाय दाथी पर देटी 
हुई दो मूर्तियां दें, जो मसिद्ध घीर जयमल मेइतिया ( राठोड़) और 
पत्ता घूडाबत ( सीसोदिया) की (जो चित्तोड़ में बादशाह अकबर के 
मुक़ायले में धीरतापूर्वक लड़कर मारे गये थे ) चतलाई जादी हैं । धागे 
बहुत बड़ा चौफ दे, जिसमें पक तरफ पक्तियद्ध मरदाने और ज़नाने मदल 
६, जो बड़े भव्य और खुटढ़ थने हुए हैं । इन मद्खों के भीतर फई जगद' 
कांच की पच्चीकारी और छुनदरी कुल्मम आदि फा वहुत सुन्दर काम है, 
जो भारतीय कला का उत्तम नसूजा दे । इन राजमदलों की दीवारों पर 
रंगीन परास्तर किया हुआ दे, जिससे उनका सौन्दर्य बढ़ गया दे | यज- 
मद्दरयों के निर्माण म॑ं घदुधा अब ठक फे धरायः सभी मद्दाराजाओं का द्वाथ 
रद्दा दै। पदले फे राजाओं फे चनपाये दुए स्थानों में म्रद्दारजा रायसिद 











अनूपमद्दल, बीकानेर 
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नवमी मल पद मर] ल4ा2 ४5 “ं॥+ ४४४०४ ७४४७ ड! र्ट्स्क, 
का - सौयारा५ महाराजा गर्जसद्द के फ़ूलमद्ल: चद्धमदल, गज़मेद्ण तथा 
कत्चंदरी; मद्णजा सस्तलिद्ध क अनूपसद्दल; महाराजा सरदारत्तिद्द का 
, चनबाया हुआ रतनपियास ( स्वमेदिर ) और मद्दाराजा डेगर्रसद् के 
छप्नमदल, चीनी भुजे ( घुले ) गनपततनिवाल, जालनिषास, खरदाणनिवास, . . 
' झंगानिषास, सोइन झुक, खुलदरी भुजे यथा फोठी शक्तनिवास £औ] 
परेमाव मद्दाराजा सादव ने समय-समय पर इने राजमइलों में कई 
नवीन भचन चनवा[कर उनकी शोभा चढ़ा दी दे, जिनमें दलेलनिवास कर . 
भगर्णनियास नामक पिशए्त होल सुख्य देँ।गेगानियास में जाल रंग के 
खुदाई के काम के पत्थर लगे दें। छुत की लकड़ी पर भी खुदाई का काम रे 
दै. और फ़शे संगममेर कर यता दे) किले के भीतर फ़ारखी, संस्कृत, 
ऋआरूत और रक्षस्थाती भाप की उस्तलिण्ित पुस्तकों का पक बडा .. 
पुस्तकालय दै । इस पुस्तकाकूय में संस्कृत पुस्तकों का बड़ा भारी , 
सेप्रदद है, जिनमें से कई तो ऐसी हैं जो अन्यत्र मिल दी नदी सकतीं ॥ 
इनमें से अधिकांश की विस्तृठ सूची उावदर रफजेन्द्रसाल मित्र ने ई० ख० 
(८८० ( थि० ख० १६३७ ) में एक घड़ी जिल्‍्द के रूप में श्रकाशित की थी । 
मेषाड के मद्ाएाणा कुंसा (कँमकर्ण) के संमीत-अन्धों का पूरा सेग्रह 
आरतबपे में केबल इसी पुस्तकालय में दै | फ़िले के भीतर कप 
शख्रगार भी देखने योग्य दे, जदां प्राचीन अख-शखरों का भ्रच्चा 





संग्रद है । वहीं एक कमरे में कई पीतल की मूर्तियां सफ्सी छुई हैं, जो : ; 
लैंवीस करोड़ देवता के नाम: से पूजी जाती दें । ये मूर्तियां मद्राराजा 
अनूपसिद्द ने दक्षिण सें रदते समय सुसलमानों के दाथ 


कप से चचाकर «' 
पद्ठां पहुँचाई थीं। * ग 


ही फ़िले के एक हिस्से से वीकानेर राज्य फो उत्तरी भा - 
कक रंगमदल, चड़ोपल आएंदि गांवों ले भाप्त पत्ती झुई मिट्टी क्कीः 
चनी अडुत पराचीद चस्तुझों का बढ़ा संत्रद दे, जिसका श्रेय स्वर्वासी-* 
डॉक्टर डैलिटोरी को दे । इस खामप्री को दो भागों में विश्ञालित किया < 
जा खकता दे 5) खुदाई के काम की ईटें “तथा पके "हुई मिद्दी के 








हर. राजपूताने का इतिहास 





घने हुए स्वम्भ आदि और ( २) पकी हुई मिट्टी की सादी तथा उम्तरी 
हुई मूर्तियां आदि। खुदाई के काम की ईटों में डडजोय ( 4०७४० धीप5 ) 
की बहुत दी सुन्दर पत्तियां वनी हैं । इसके अतिरिक्त उनपर मशुण शैली 
और किसी-किसी पर गांधार शैली की छाप स्पष्ट प्रदीव दोती दै । इनमें 
_ से पक में बैठे हुए दो बैलों की आहृतियां वनी दें तथा दूसरे में एक 
राक्षस का सिर हड़जोरा की पत्तियों के मध्य में बता हे ! इस्डोफ़सतिफ्रोलि- 
टन शैली के शिरस्तस्मों में दादी एवं गरुड़ तथा लिंद की सम्मिलित 
- , आक्ृतियां बनी दें । पकी हुई प्रिट्टी के स्तंथों फे लिरे बनावट से वडुत 
« प्राचीन ज्ञान पड़ते दें कौर उनमें तथा अन्य आकृतियों में मथुय शैली 
का भतुकरण पाया जाता है । इनमें कुछ वैप्णद सूर्दियों का भी संप्रद है। 
मदिपाशछुस्मर्दिनी की चार भुजाबाली मूर्ति के अतिसिकि पिप्णु के वामना- 
7 घतार और रुद्र की अजेकपाद की मूर्तियां उल्लेखनीय दें। उभरी हुई 
खुदाई के काम की मूर्दियों में रूप्ण की ग्रोवर्घन लीला, नाय लीला और 
राधा-रप्ण की मूर्तियां थी मदस्घपूर्ो दें, जिनको वत्तेमान मद्दायजा साइव 
ने एक नवीन भवन ( स्पृक्षियम्‌ ) वनवाकर वहां रखने की व्यवस्था कर 
दी दे। 
कक क़िल्ले के भीतर एक घंटाघर, दो बगीचे और चार कुद हैं, जो 
प्रायः रेदे० फुद गदरे दे। इनमें से एक का जल वीकानेर में स्योत्कि७: 
मात्रा जाता है । 
किले की कर्यपोल के सामने सखूरखागर के निकट विशाल ओर 
मनोदर गंगानिवास पब्लिक णार्क ( उद्यान ) दे इस उद्यान का उदघारत 
वस्कालीन बाइसराय लॉड द्वार्डिज के दाथ से ई० ख० १ घ्् 
(ऐिं० स्रे० २६७३ ) के नयम्बर खास में हुआ था । इसके यधान प्रवेशद्वार 
का नाम 'फ्वीन एम्प्रेख मेरी गेट! है | किले के सामने पार्क के पक किनारे 
पर मद्ाराज़ा इंँगर्रासेद्र की संगमरमर की मूर्ति लगी है, जिसके ऊपर 
छंगमर्मर का शिखर यना हुआ दव। इसी उद्यान मे एक वसफ वर्तमान 
मरद्भायाज़ा खाइब के शिक्ठक दि० शुज॒टंत के शाम पर एजर्टेन टेक! बता 
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नन्‍जसस जज जज सजी जलजड जिस >र ल्‍ रे 


नि शिकन शिरकत 
है. | निकट दी मदाराजा सादवब की अश्वारूढ़ फांखे को मूर्ति ( 8707020 
8७७७० ) भी छगी दे । डर 
नगर के बादर की इमारतों में लालगढ़ नामक मदल बढ़ा भदय 
जै। यद मदल मदाराजा सादवथ ने अपने पिता मदाशज लालखिंद करी 
पैमृसति में बनवाया दे । साण फा सारा मदल लालपत्थए का बना दे, 
जिसपर खुदाई का बड़ा उत्कुष काप्त है । भीतर के फ़रे चहुचा 
संगमर्मर फे दें । भद्द॒ल इतना घिशाल दे कि यदि फई रईस एक साथ 
आयें, तो सब बढ़े आराम से रद्द सकते दें। मद्दल फे आदाते में मनोदरः 
शशाएत चर दें, ज़िसर्स कर्दी सघन चूच्छों, की लताऊंजों और कहीं 
« रंग विस्गे फूलों से भरी हुई दत्यिली की छूटा दर्शनीय दे । इस( मद्दल 9 
के सामने मद्दाराज् लाललिद फी सुन्दर अस्तर-सूर्ति ( 9:0५०० ) खड़ी 
है। मदल के एक भाग भें सैस्ने का स्थान ( 9ज्रग्राणंगड़ फ्रेम) 
चना दे तथा भीतर वाहर सर्वत्र विजली की रोशनी लगी है। 
इसके याद विफ्थोरिया मेमोरियल क्लब का उल्लेख किया जा 
सकता है । यद्द कुब जनता के चन्दे से बना है ओर इसमे भांति-भांति 


के खेलों की व्यवस्था के अतिग्कि तेरने का स्थान ( 5छग्रागांण्ड 
98500 | मी चना छुआए है। 


थदां का पिजली का कारखाना यडुत चड़। दे, जहां से नगर 
के अतिरिक्ति रज्य के कई दूरस्थ स्थानों में भी रोणनी पहचाने का उत्तम 
प्रबन्ध दे । रेस्थे का कारख्यना भी यदां चुत बड़ा है. जदां अब रेच्ये के , 
काम की बहुधा सब वस्तुएं बनने लगी दें । यहां राज्य की त्तरफ़ से एक 
बड़ा छापाणजाना भी दै। 

नगर में धमेशालाप्ट और लोकोपकारी कई संस्थाएं; दें । 'अब राज्य 
की ओर ले यदां अपेंग-झआभ्रम, अनाथालय और व्यायामशाला सी वना दी 
गई दे एवं एक घड़ा पुस्तकालय भो बनाया जा रहा दै, जिससे भ्रविष्य 
में दीफानेर फे निवासियों को बहुत लाम द्वोगा | कला-कौशल की वृद्धि की 
ढरफ़ राज्य का पूरा ध्यान दे । यहां/कि जेल में सत्रीये, दुरियें, आसन, 
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लोहयां आदि सामान वड्ा सुन्दर और टिकाऊ बनता है । ग्लास फ़ैक्टरी 
भी यहां स्थापित हुईं, परन्तु इन दिनों उसका कार्य चंद ,दै.। 

नगर के पांच मील पूे में देंदी कुंड दे, जद्दां बीकानेर के मद्दाराजा 
और राजपरिवार के लोगों की दुग्ध क्रिया की ज्ञादी दै-। यहां राब, 
कल्याणसिद्द से लगाकर मद्दाराजा इूगरलिंद तक के राजाओं तथा उनकी 
राशियों और कुंवरों आदि की स्मारक छत्षियां यनी दें, जिनमें से कुछ वो 
बड़ी छुन्दर दें । पदले फे राजाओं आदि की छतिया दुलमेंय से लाये डुप्ट 
लाल पत्थरों की वनी दें, जिनके बीच में कये दुए मकराना के संगमर्भर 
पर लेख खुदे हैं, लेकिन पीछे की छब्रियां पूरी संग्ममर की यनी दें । कुछ 
छुत्रियों के मध्य में खड़ी हुई शिलाओं पर अशख्ारुढ़, राजाओं की मूर्तियां 
खुदी हैं, जिनके आग्रे कतार में क्रमानुखार -उनके साथ सती होनेचाली 
राणियों फी आकृतियां वनी हैं । नीचे भय तथा पद्म में उनकी धरशेंसा के 
लेख खुदे दें, जिनसे उनके कुछ-कुछ दाल फे अतिरिक्त उनके स्वर्गघास 
का निश्चित समय ज्ञात द्ोता दे । मद्दाराजा राजर्सिंद की छन्नी उल्लेखयोग्य 
द्दू क्योंकि उसमे उसक झराथ जअल-मरनंवात्न स्म्नामासद्द नामक एक 
व्यक्ति का उद्लेख है । इस स्थान पर सती टद्ोनेबाली अंतिम महदिज़ा का 
नाम दीपकुंवरी था, जो मद्वाराजा सूरतांसद के दूखरे पुत्र मोतीसिंद फी 
“ख्री थी और अपने पति की उत्यु पर वि० से० श्ष८घ२ (इं० स० शृष८्२७ ) 
में सती हुई थी । उसकी रूठृति में अब भी प्रति वर्ष भादों के मद्दीने में 
यहां भेला लगता दे; उसके वाद और कोई मददित्रा सती नहीं छुई, क्‍योंकि 
सरकार के पयत्न से यद्ध भथा उठ गई | राजपरिवार के क्ोगों के उद्दस्ने 
के लिए तालाब फे निकट दी एक उद्यान और कुछ मइल बने हुए हे | 
देंवीकुंड ओर नगर के म्रध्य में, मुज्य सड़क के कुछ दत्तिण में 
मदाराज्ा इ्रंगरसिद का बनवाया हुआ शिव भंदिर दे । इसके निकट दी 
पुक तालाब, उद्यान और भदल दें। इस मंद्रि का शिवलिंग ठीक मेपाड़ 
के प्रधिद्ध एकलिंगछी फी मूर्ति के सदश दे ! यहाँ पति बर्षे ध्रावय मास , 
में भारी मेला ज्गता दे। इस्र स्थान को शिपयाड़ी कदसे दैं।.. , 
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एए०ए हक पोकानेस से ८ मील पश्चिम में इसी नाम के रेल्ले स्टेशन के 
निकट यद गांव है। इसके चारों ओर भाड़ियो और छुक्षों से आच्छादित 
साव-पआाठ छोटे-छोटे तालाब हैं । इनमें से एक तालाब फे फिनारे, जिसे 
क्रेशोलएय फद्दते दें, पःछ छाल पत्थर का कीर्तिस्तेंभ लगा है, जो बि० से० 
की १७ वीं शवान्दी का जान पड़ता है.। इसके लेस से पाया जाता दे कि 
पद्द तालाय पतिद्दारए फेशव ने बनवाया था । दूसरा उल्लेखनीय लेख यदां के 
धाधोड़ा जञागीरदार के निवासस्थान फे द्वार पर लगा दे, जो वि० से० १७६२ 
ज्येप्ठ दवि ६ ( ई० स० १७०४ ठा० ६ मई ) रधिवार का दे। इससे उक्त पेश 
के इन्द्रभाण की झत्यु तथा इसकी स्त्री झम्मतदे फे सती द्ोने का पता 
चलता दै। 
नाल से दो मील दक्षिण में एक स्थान दे, जिसे नाल का कुआं 
कहते दें | यद्दां सात लेख दें, जिनमें से छः तो वि० सं० की २६ माँ 
शताब्दी के और पक १७ थीं शवान्दी का है । उल्लेगनीय स्थलों में यहां 
के मंदिरों, दो कुओं और पक तात्ाय का नाम लिया जा सकता दै 
मंदिए सब एक दी स्थान में एक दीवएए से घिरे छुए दें, जिनमें 
पाशखैनाथ ओऔर दादूजी के मन्दिर उल्लेखयोग्य दें । दोनों लाल पत्थर फे 
आरेए सस्सबतः दि० से० की १७ ये शताब्दी फे बने हैं । पाएपनाथ फे 
मंदिर को मूर्ति संगमरमर की दे, जिसके नीचे एक लेख खुदा दे, जो पूरा- 
पूरा: पढ़ा नर्दी जाता । इसके सामने झैसलमेर फोे पीछे पत्थर फी घी हुई 
दो वेबलियां हैं, जिनमें से एक पर अश्यादढ़ व्यक्ति औद सती की आएृति 
बनी दे तथा दि० स० १६०३ फाल्णुन यदि १ (६० स० १५४७ ता० ४ 
फरवरी ) फा हुदा फूठा लेख द। । इससे कुछ दूर चार दीयारी के पास एक 
सादे खाल पत्थर का कोर्चिस्तस्म् लगा छै । इसपर वि० से० १६८१ माघ 
सुदि १९६ ई० स० १६२५ ता० १० जनवरी ) सोमवार फा एऊ लैस है, 
जिससे पाया जाता दे कि उस दिन मद्दाराजा सूरलिंद के राज्यकाल में 
खज्नधाएर देदा मॉय[बत ने यदां एक छुत्री चनयाई थी । अब यद्द कीर्सिस्तस्प 
यहां ल इडा दिया गया दे | दादुजी पा मब्दिर साधारण दै। 
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दोनों कु पोस पास वनेददें और प्रत्येक के पास एक-एक कीत्तिस्तग्स 
छगा है। अधिक प्राचोन कुएं के पास का कीर्चचेस्वस्म जैसलमेर के पीले 
पत्वए का है, जिसके चारों तरफ भर्थात्‌ पश्चिम की ओर गणेश, उत्तर की 
झोर माता, दुक्तित की ओर खूये और पूर्व की ओर किसी देचता 
(शिव ) की अस्पष्ट मूर्ति बनी दे । इसके लेख से पाया जाता है कि यद्द 
कुआं मद्दाराजा रायसिद्द के राजत्वकाल में दि० सं० १६५० फास्मुन छुदि 
११ (ई० स० १५४४ ता० २१ फरवरी ) गुरुवार को वनकर संपूर्ण हुआ 
था। कु की दूसरी तस्फ़ दुदरी छुब्ो बनी हे, जिसपर कोई लेख नहीं 
है. । दूसरे कुएं का फीर्तिस्तम्म लाल पत्थर का है, जिसके लेख से पाया 
जावा दे कि उसे गोपाल के पुत्र इन्द्रभाण और उसकी रित्रियों ने बि० सं० 
१७५६८ ज्येष्ठ खुदि ८ ( ६० स० १६६६ ता० २६ भई ) शुक्रवार को बतवाकर 
सम्पूर्ण किया था | यद इन्द्रभाय बाघोड़ा पेश का था, जो सतोनयरे चौदानों 
की एक शाखा दै और जिसके पास अर तक नाल का इलाका जागीर में है। 
कुओं से थोड़ी दूर उत्तर में दो और देवलिया दें, जो एक ऊचे चचूतरे पर बनी 
ईं और पीले पत्थर की देँ। इनमें से एक पर बि० ले० १६५४ पोष सुदि १२ (ई० 
सु० १५६८ ठा० ६ जनवरी) और दूसरी पर थि० सं० १६६७ फाल्गुन वदि ६ 
(ईं० घ० १६११ ता० २७ जनबर्टी) का लेख दे । प्राचीव ठाल्ाव के पास एक 
चछत्री बनी है, परन्तु डसपर कोई लेख नदी दे। उसके निकट का कीर्ततिस्तम्भ 
खाल पत्थर का दे और उसपर वि० स० १६४५६ बैशाल पदि्‌ २ (६० स० १६०२ 
ता० २६ मार्च) का झेल दे, जिससे उसके निर्माण काल का पता चलता दहै। 
कोइमदेशर-बीकानेर से १५ मील पश्चिम में यद्द एक छोटा सा 
गांव दे, जो इसी नाम के वालाबव और उसके किनारे पर स्थापिद भैरव की 
मूर्दि के लिए प्रसिद्ध है | यद्द भैरव की मूर्ति ज्ागलू में वसने फे समय 
झथये राप यीका ने मंडोर से लाकर यद्दां स्थापित की थी। 
यहां पर वि० से० १५१६ से १६३० तक के चार खेख हैं । इसमें 
से सब छेपाचीव लेख ठात्ाव के पूर्व की थोर भैरव की मूर्ति के निकट 
के कीर्स्तन्म फी दो ओर खुदा दे ' यह कसोर्सिस्वस्स लाज़ पत्थर का दै 
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ओर इसकी चारों ओर देवी देवताओं की मूर्तियां सुदी है. । इसके लेख 
से पाया जाता कि दि० स० १४१६ (शक से० १३८१८०६० स० १४५६ ) 
भादपद्‌ खुदि'।+ सोमवार को राव प्खिमल के पुत्र राष जोधा ने 
यह तठासए स्उुद्वाया और अपनी माता फोड़मदे के निमिच कीर्तिस्तेल 
स्थापित करवाया । शेप तीनों लेखों में से सद से पुराना दि० स्े० 
१५२६ साथ खुदि ५ ( ई० स० १७४७३ ता० ३े जनवरी ) का दे, जिसमें 
साइ रूदा के पुत्र साद कपा की रूत्यु दोने और इसके साथ उसकी स्री 
के सती दोने का उद्येख है. । दूसरा लेख एक देंवली पर दि० से० १४५४३ 
आ्गुपद्‌ सुदि '७-(६० रू» १४८७५ त/० १७ अगस्त) सोमवार का है, जिसमें 
एक राठोड राजपूत की खत्यु का उद्धेल्न दै। तीसरा लेख थि० सं० १६६३० 
भाद्वपद्‌ बदि १३६( ६० स्त० १५७३ ता० २५ अगस्त.) सगलबार का तालाब! 
के फिनारे पीले रंग की देवली पर दे | इसमें संघराव जीवा फी रूत्यु और 
इसके साथ राठोड़ बेंश की उसकी स्त्री रुपाई के सती दोने का उद्ेस् है। 
गजनेर--यद्द बीकानेर से छगमग़ २० मील दक्षिण पश्चिम में बसा 
है। यदद महाराजा गजसिंद फे समय आयबाद हुआ था और बीकानेर राज्य 
के प्रसिद्ध तालाव गजनेर फे नाम पर दी इसकी पसिद्धि छै। यदां पर रूंगर- , 
लिषास; लालनियास, शक्तनिषास, छुल्ावनिवास और सरदएरनिवास नामक 
खुल्दर मदल दें । वतेमान मदारजर साइव के प्रयत्न सें यदां का सौन्दस्यै 
चड्भुत यढू गया दे और पुराने मदलों मे परिवतवेन भी दो गया हैं। यदां सर्वश्ञ « 
दिज्लली की रोशनी का प्रबन्ध है. । शीतकाल में बतस्नों, भड़तीतरों आदि 
के आ जाने पर कुछ दिनों फे लिए यपद्द स्थान उत्तम शिकारमाद बन जाता 
है।। गझनेर फे उद्यान में नारगी और अनार के दत्त बडुतायत से है तथा 
कई प्रकार की छुन्दर लताएं आदि भी दें । तालाब का जब आसेस्यप्रद न 
डोने ले लोग उसका व्यवद्धार कम दी करते है ४ इं० ० १६३३ के अगस्त " 
(वि० खे० १६६०, भादपद) में यद्ां केचक एक दिल में डी १२ इंच घपर हुई, 
जिससे कई मफानों में पानी भर गया और सस्दारनियास में साठे चारू 
कद पानी चढ़ गया । इस्त बपो से यदा यहीरे क्ति हुई आए कितने दी 


अ्ा 


४ कह 


श्र यजपूताने का इतिहास 








मकान मिर गये | सत वर्ष ई० स० १६३६ के अगस्त मरस की तारीख ११० 
१३ ( बि० सं० १६६३ प्रथम भादपद घदि ६-११ ) तक तीन दिन लगातार 
६० घंटों में १४ इंच धर्षो हुई, जिससे भी यदां के बडुत से कश्ने मकात 
पिर गये । 
भीकोलायतजी--यद्द वीकानेर से करीब ३० मील दत्तिण-पतश्मिम में 
इसी नाम फे रेल्ये स्टेशन के निकट दसा दै। यहां इसी नाम से प्रसिद्ध 
गुक तालाब भी दे, जिसके किनारे कपिल मुनि का आश्रम माना जाता दै। 
च्रति बचे कार्दिक शुक्धा पूर्णिमा को यद्दां मेला लगवा दे, झिसमें नेपाल आदि 
बड़ी दूर-दूर से लोग फपिल मुनि के आभम के दर्शनार्थ आते है। पास दी 
५ घूनीनाथ का यनवाया एक अन्य मंदिर दै। पुष्कर के समान यहां के तालाब 
* के किनारे यडुत से घाट और मंदिर घने हैं, जो सघन पीपल के दुच्तों 
की शीवल दाया से आच्छादित दें! यदां राज्य फी ओर खे एक अन्न-दोत 
स्थापित दे तथा कई मद्दाजनों आदि की उनवाई हुई धर्मशाल्राएं एर्व 
देवमन्दिर भी विद्यमान दें। ई० स० १६३३ के अगस्त ( वि० खे० १६६०, 
भाद्पद्‌ ) मास में एक दिन में दी बहुत अधिक घपों (१२ इंच ) दोने 
से दालाव का पानो ऊपर तक भर गया और घारी ज्ञमीन जन्न मश्न दो 
गई, जिससे यह फे अधिकांश मकान गिर गये । 
गि भ्रीकोलायतजी से फुरीव ५ मील दक्षिय मे फ्मम््क नाम का गांय॑ , 
है। इन दोनों स्थानों के आस-पास पदले पत्लीवाज्न घाक्षयों की यस्‍्ती 
थी, जिनकी दि० स० १५०० सतरे १८०० तक की देवलियां ( स्मारक ) यदां 
बनी ई। 
देशयोक--दीफाने८ से १६ मोल दक्तिण में इसी नाम के रेलवे 
स्टेशन के पत्त वसा हुआ यद्द स्थान पीकानेर फे मद्यारजाओं के लिए 
घटा पूज्य दे। यदां पर सटोड़ों की पूज्य देघी करणीजी का मंविर है। 
पेसी प्रसिद्धि दे कि इस देश पर करणीडी की ऊपा और सद्दायता से 
दी राठोड़ों का ऋधिफार स्थापित छुआ था। अप भी कहां यात्रा के क्षिण 
प्रस्थान करने छे पूर्व मदायाजार साइय यहां झाकर करणीमी का दर्शत करवे 
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करणीजी का मन्द्रि, देशणोफ 


औकानेर सम्य बग इतिहास द्र्३ 


७७५०५०५०००००००१००२५- 


हित पीर कस पक पक तर पक जी अरज लर मी क 
६ । यहां पर चारणों को दी बस्ती अधिक दे और वे दी फरणीओ 
के पुजारी हं। इस स्थान पए चूदों की बदुलत। है. जो करणीजी फे काये 
कहलाते दैं, पर उन्हें मारते या पकड़ने की मतादी दे। इसके विपरीत 
लोग उन्हें भोजन आवि देने में पुरय मानते हैं। मन्द््‌र के आसपास चड़ी- 
भड़ी फाड़ियां दे, पर उन्हे भी कोई काट नदों सकता। पदले ऐसा था कि 
शाज्य का जो अपराधी यहां आकर शरण लेता था, वद जब तक यहां 
रद्ता, पकड़ा नदी जाता था। 
पलाणा--दोकानेर से १४ मील दक्षिण में इसी नाम के रेल्ये स्टेशन , 
के पास बसा दुआ पद स्थान कोयले की खास के लिए प्रलिद्ध है।” 
झायीनता की रएऐ से यदां वि० से० १५३६ ( ई० स० १४८२ ) की पक 
देवली ( स्मारक ) उल्लेखनीय दे, जिसले जंगल देश मे प्रथम अधिकार 
करनेधाले राठोड़ों में से राव वीफा के खाचा रिणुमल के पुत्र मांडय 
की सुत्यु का पता चलता दे । 
बासी-बरासिहसए-यह गांव बीकानेर से १५ भील दक्षिण में दे । 
यहां पए एक कीर्सिस्तम्म दे, जिसपर पेंधीख पंक्तियों का एफ मददत्व- 
पूर्ण लेख दे | इससे पाया जाता दे कि ऊंगलकूप के स्वाभी शेखुकुल 
( छांखला ) के कुमारसिंद को पुत्री छोर जैसलमेर के राज़ कर की स्त्री 
दूलददेवी ने यदां वि० से० १३८१ (६० स० १६२४ ) में एफ तालाब 
खुदवापा । 
शास्री[ रापसी )8ए-यद्द बीकानेर ले १८ मील दक्षिण में पूर्व को 
ठरफ वसा हुआ दे । कद जाता है कि रूण से चलकर रायसी सांसतला 
पदले यही उदरा था। अउमानतः उसने ही यद्द गांव घलाया होगा । 
यहां के कुष के पास की तीन देवलियों पर लेख खुदे हैं, जिनमें 
से सद से प्राचीन थिं० से० १२८८ ज्येष्ठ दि अमावास्या ( हं० से ११३१ 
ता० दे मई ) शनिवार का दे। इससे पाया जाता दे कि उक्त दिन लाखए के 
पुत्र चौदान विक्मसिंद का स्वगेंदास हुआ था । इस लेख के चल प्र 
यद्द कइना अयुक्त न द्ोगा फि सि० स्ँे० १२८८ से पूर्व दी यद गांव 





फट रु 


श्छ यजपूताने का इतिद्वस 


बस गया था। दूसरे दो लेखों में सांखला रायलिंद के प्रयोत राणा कंवरसी 
( कुमारसी ) के दो पुत्रों का उद्ेज दै, जिनकी क्रमशः वि० सं० टैश्परे 
और १८५ (ई०सत०१३२५ और १३२४) में रत्यु डुई यी। पदला लेख लाल 
प्रत्थर की देधली पर खुदा छै, जिसके ऊपर एक अषवारुढ़ व्यक्ति और 
तीन सतियों की आकृतियां बनी हैं । दूसरी देवली भी ऐसी दी है, परन्तु 


अन्‍ब्म्कनसखजजण 


उसमें केवल अश्यारूढ़ व्यक्ति की ही आकृति चनी दै।./ 2 


जैगला--यद्द बीकानेर से लगभग २० भील दक्षिण में है | यहां पर 
उल्लेखनयोग्य गोगली सरदारों की दो देवलियां हैं । इनमें से अधिक प्राचीन 
बि० से० १६४७ आश्विन बदि्‌ ८ (ई० स० १४६० ता० ११ सितंबर) की है, 


ओऔर गोगली सरदार संसार! से सम्बन्ध रखती दे । संसार के घिपय में , 


देसी प्रसिद्ध दे कि बद वीकानेर के मद्दाराजा ययासिद्द और प्रथ्यीराज की - 


सेवा में रद्ा था और वादशाद के समफ्त एक लड़ाई में सिर कट जाने पर / 


भी उसका धड बहुत देर तक लड़ता रह्दा था | गोगली पंश फे 
व्यक्ति अव भी जेगला में दें और यहां का एक पदेदार भी इसी दंश 
का दे। * 
, +.. दारवा-यद स्थान बीकानेर से खयमय २० मील दक्षिण में जेगला 

से करीब चार मील पूर्व में है । यहां पर उल्लेखयोग्य फेघल एफ छपी है, - 
जिसपर वीकानेर के राव जैतसी फे एक पुत्र राठोड़ मानासिद्ट की खत्यु और , 
उचछके साथ उसकी ख्री फछवाद्दी पृन्मिदे के सती द्ोने के दिपय का बि० 
स० १६५६३ आपाढ़ छुदि ४ ( ई० सू० १४६६६ ता० १६ जून )का लेख खुदा - 
है। छपी की घनायट साधारण है भौए उसका धद्धा तथा श॒मग्पज बहुत 
जीये दशा में दे । 

* जांगलु--सांखलों का यद् प्राचीन फिला ज्यंग्स व्पफ्क पट शेंयीकर- - 
नेय से २४ मील दक्षिण में दे । पेसा कद्दते दें कि चौद्धान घन्नारं एस्यीयन 
की राणी अजादे (अजयदेयी) दृद्धियाणी ने यद स्थान वसाया था। सर्व प्रथम 
सांखले मद्दिपाल का पुत्र शयप्ती झणय को छोड़कर यदां आया और गुदा « 
एंध्रकर रदने कया एवं कुछ समय के बाद यहां के स्पामी दुद्धियों की 


बीकानेर यण्य का शतिदाल श्र 


20 000 5 25 2 अल 2322: 20 000 502: 
छूल से इत्या कर उसने यद्ां अपना अधिकार जमा लिया। सांखलों में 
नापा बड़ा पलिद्ध छुश्आ | उसके समय में जब ब्िलोबों का उत्पात जांगलू 
पर बहुत चढ़' तो बद ज्ोणपुण चला गया और यहां से रब जोधा 
के पुत्र वीझा को लाफर उसने जांगलू का इलाक़ा उसके खझुपुर्दे करा दिया । 
तब से सांसले राठोड़ों फे विश्वासपात्न चन गये । चडुत समय तक गढ़ की 
'फ्ुजियां तक उनके पाल रद्दती थीं। नापा सांखला चुद्धिमाव और राजनी- 
विश दोने के अतिरिक्त इतना खत्यवादी था कि अब भी यदि कोई बड़ी 
सच्चाई फा धमाण देता है तो उसका उदाइस्य दिया जाता दै कि यद्द तो 
नापा सांयला के जैसी वात है। घास्तव में नापा ने णठोड़ों को उक्त 
(६ ज्ञांगल ) प्रेश में राज्य विस्तार करने में बड़ी सद्दायता पहुँचाई थी। 
यहां के प्राचीन स्थानों में पुराना किला, फेशोलाय और मद्दादेव के 
मन्दिर उल्लेखनीय हैं । पुराव। किला बतेमान गांध के निकट बन हुआ था, 
पर अब उसके कुछ भग्नावशेष दी विद्यमान रद गये दे | चारों ओर 
खाए दस्वाज़ों फे चिह्व अब भी पाये जाते दे । बीच के ऊंचे उठे हुए घेरे 
के दक्षिण पूर्व की ओर ज्ञांगलू के तीसरे सांखले स्वामी खींवसी के' सम्मान 
मे एक देवलो ( स्मारक ) वनो दे, जो देखने से नवीम जान पड़ती दे । 
केले के पूचे में केशोलाय तालाव हे । इसके दिपय में ऐसी पसिद्धि 
डै कि दद्ियों के केशब नामक उपाध्याय ज्ाह्मण ने यद् तालाब खुदवाया 
था । वालाब के किनारे एक पत्थर पर खुदे हुए लेख में केशब का नाम 
आता दै। यद लेख लाल पत्थर की देवली पर खुदा है और वि० से० १३४६ 
आवशण झुदि १४ (ई० स० १३६२ ता० २६ जुलाई ) का दे । तालाब फे 
सिकछ की अन्य पांच देबलियां पीछे फी दें, जिनसे ले तीन के लेख अस्पए 
हैं। ये लेख फमशः दबि० खे० १६१८; १६३० और १६६४ ( ई० स० १४६१, 
१५७३ और १६०७ ) के दें। शेष दो देवलियां वि० से० १६६० और १६६६ 
(० ख० १६३३ और १६३६) करी हैं। इनमें जांगल, फे भादो जागीरदारों 
की खत्यु के उल्लेख हैं । अब सी जांगलू के जामीरदार भाटी दी हैं । 
पुणने फिखे की तर्क गांव फेर घादर मद्दादेव फा संव्रि है, जो 


श्ई ..... शजपूताने का इविंदास कर 


नवीन बना हुआ दे । इसके मीतर एक किनारे पर प्राचीन “7777 पा उ्ष का पथ कि के पकोक किबाहिए को. की 
जलेरी पड़ी हुई दे । मंदिए के अन्दर की दीवार पर सग्रमर्मर पर एक लेख 
खुद दे, जिससे- पाया जाता है कि इस मंद्सिका नाम पदले कीभवानी- 
शंकरपासाद था और इसे राव बीका ने बनवाया ठथा धि० से० ए६०२ 
(६० स० (८४४ ) में मदाराजा रत्नर्सिंद ने इसका जीेडार फरवाया था| 
! ज्ांगल में तीन और मेदिर हैं, पर ये भी नये दी दें । एफ मंदिर 
ज्ञांभा नामक सिद्ध का दे,ज्ो पइले पंवार राजपूत था ओर बाद में साधू दो 
,गया था । इसकी उपासना बिस्‍्नोई मतावल्लम्बी करते हैँ । इस मंदिर के 
मीठर एक चोला रक्सा है, जो जांभा सिद्ध फा बतलाया जाता द्वै। 
जांगलू में दो कुप: दें, परंतु उनपर कोई लेख नहीं दे। इनमें से पक 
की दीवार में (एक देवली बनी दे, ज्ञिंसपर केवल वि० सं० ११७० फागुन 
छुदि १५ ( ईं० स॒० शृश्१४ ता० ६ फ़रवरी )ओऔर पुत्र मासल' पढ़ा 
ज्ञाता हैं। 
मोस्खाया-यद स्थान घीकानेर से रुप मील दक्षिय-पूर्व में दे । पढद्ठां 
का सुसाणीदेवी (छुराणों की कुखदेवी) का मंदिर उल्लेखनीय दे । यद्द मेद्रि 
एक ऊंचे टीले पर यना दै और इसमें एक तदखाना, खुला हुआ प्रांगण 
ठथा घशमदा दे | यद सार झैसलमेरी पत्यरों फा यना दै और इसफे 
तद्खाने की बादरी दीवारों पर देवताओं ओर नरठकियों की आूतियां 
खुदी द । इसी प्रकार द्वारभाग भी खुदाई के काम से भय हुआ दे। 
वदखाने फे ऊपर का शिखर खोखला बना है । इसके भीवर एक देवी की 
मूर्ति दे । तद्दखाने के चारों तरफ़ एक नीदी दीवार यनो दे | प्रांगय एण 
छत दे जो १६ खेर्मो पर स्थित दे, जिनमें से १२ तो चारों ओर एक घेरे में 
लगे दे और शेप चार मध्य में दे । मध्य फे चारों स्तम्भ और तदखाने के 
सामने के दो स्वम्म घठपज्ञप शैली के बने ई। घेरे में लगे हुए स्तम्भ 
शरीघर शैली फे दें । मध्य के स्तम्मों में से पक पर दैठे दुएए मनुष्य की 
आदुति खुद्दी दे, किसके पिपय में- कद्दा जाठा द कि यद नामोय फे सथाव 
की मूर्ति है, जो छुझादी पर अधिकार करना घाइठा था। 
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* लद्दयाने के सवामनेवाले बांई तरफ़ फे स्तस्म पुर दो ओर क्ेस्प 
खुदे दें । एक तरफ़ का लेख तो स्पष्ट पढ़ा नदीं जाता, पर दूसरी तस्फ़ 
के लेख में वि० से० १२२६ ( ई० स्० ११७९ ) लिखा मिलता दै* 
क्या उसके ऊपरी भाग में एक र्री की आएति पनी दे । इस लेख का 
भी भाशय स्पएट लदों दे, परन्तु श्ससे इतना सिद्ध दे कि उक्त संबत्‌ से 
पूर्व भी सुलाणी फे मन्द्र फा अस्तित्व था। पासपाली देषकियों से भी, 
जिनका वलच्चेदर झऋागे फिया जायगा, शस बात फी पुष्टि दोती है | दर फे 
यायें पाश्य और उसके सामनेवाले स्तम्भ को मिलानेवाली दीवार पर लगे» 
छुए काले सेगमर्मे८ पर गद्य और पद्य में एक छेख्त खुदा दे, जिसके 
पृषोद्धे फे अन्तिम अथांत्‌ छठे इलोफू से पाया ज्ञाता दे फि शिवराज, 
के पु्॑र प्रेमराज मे देवताओं फे रथ फे समान झुन्दर ऊंचे शिक्वरपाला 

ध्रोन्न देवी' का मन्द्ए घनपाया | इसपे बाद के अंश में लिखा दे कि बि० 
स्तृ० १५७३ ज्येप्ठ शुद्धा पूर्णिमा ( ई० स० १५१६ ता० १६ मई ) शुक्रवार फो 
कुसाणारंशीय मोखल फे पपौत्र पूंजा के पुत्र संघेश चादड ने (ज्रीयोंछाण- 
फिये दुप) मन्दिर में थी पद्मातन्द्रूरि के उत्तराधिकारी भीनन्दिवर्थनसरि 
फे छारा मूर्ति फी प्रतिष्ठा करबाई | खुसाणी के मंद्रि की बाई ओर कुछ 
पत्थर की मूर्तियां आदि पड़ी दें, जिनमें नो देवलियां, एक गोवर्थन 
( फीर्चिस्वम्म ) और एक देव मूर्ति दे. । इसमें से कुछ लाल पत्थर और 

कुछ जैसलेसर फे पीले पत्थर फी दे | इतपर लेख अवश्य थे, जो 
लगातार पुताई द्वोने फे कारण अब पढ़े नदी जाते | देवलियां बि० से० की 
१३ वीं शताब्दी के झारम्भ फी ज्ञान पड़ती हैं और झलुमानतः राजपूत. 
सृरदारों से सम्बन्ध रखती दें, जिनकी अभ्वारूद आहंतियां खतियों फी 
आहृतियों सद्दित उनपर बनी दैं। एक देवली पर तो लिंग भी दृष्टि 
गोचर द्वोता दे । लेख प्रायः खद देवलियों पर अशुद दैँ। एक लेख जो 
कुछ कुछ पढ़ा जाता दै, थि० सं० १२३६१ पौप बदि ३( ई० छ० ११७४ ता० 
१३ जबस्थर ) का दै। 


गोवदेन अथव्त द्वीर्फिस्वस्म अधिक महत्वपूर्ण है | पद लाल 
धर 
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पत्थए का दे और इसकी चारों ओर खुदाई का काम है। सामने की 
तरफ इसपर एक लेख है, जो वि० स० ११०० के पीछे का न्ीं ज्ञात 
पड़ता | ५ 
गांव के ससियाणी सागर नाम्र फे कुएं फे पास २६ देवलियां एक 
कतार में क्षगी दें, जिनमें ले २२ जेसलमेरी पत्थर की और शेष ४ 
संग्ममेर-की दें । इनमें से कुछ जीये दशा में दें और एक को छोड़कर 
शेष - सभी दि० श्ल० की १६ वीं भौर १७ थीं शताब्दी फे बीच मत्यु को' 
प्राप्त द्वोनेषाले भाटी जागीयदारों की दें । इनमें से वि० छं० १६६४ (ई० स॒० 
१६३८) की देवली से छात द्ोता दे कि इस गांव कापुरानानाम मोरखियाणया 
था। एक देवली, ज्ञो अ्रधिक प्राचीन है, दि० सं० १५६४ फार्शुन खुदि (७ 
(ई६० स० १५३८ ता० १९ फ़रवरी) की दे । अब भी इस स्थान फे जागीरदार 
भादी दी हैं। 
!. भोख्खाणा में एक शिवालय भी है, जिसमें मन्द्रि और मठ दोतों 
हैं। शिवालय बडुत पीछे का यनता दे। 
फंचलीसर--यद्द बीकानेर से ३६ मील दक्तिण में यसा- है ।. यदां 
घि० सं० फी १४ थीं शठाब्दी के पूर्वांदे की देवलियों का समूद्द है, जिनमें 
से केवल एक सुरछ्षित रद्द सकी दे । यद्ध बि० स्े० १३२८ (इं० स॒०' 
१२७१ ) की है और इसमें इस गांव फो घसानेपाले सांखला कमलसी फी 
मृत्यु फा उल्लेख है । अलुम्नानतः यद् फटा जा सकता द्ै कि यहां की सके 
दैवलियां सांखले राणाओं की दें, जो पदले जांगद, और राखी(ययसी )सर 
पर राज्य करते थे > 
'... यांचू--वीकानेर से ३६ मील दक्षि में दसा छुआ यद्ध गांध भी 
पेतिदलिक इए्टि से मदत्य का हे। यदां राव वीका के दीध्रे छाया ऊपा 
रिणमलोत के दो पुप्रों-पंचायणय और सांमा--की देवलियां ( स्मारक ) 
है, ज्ञो कमशः दि० सखे० १५६८ और १५८१ (६० स० १५११ झोट 
१५२४ ) की दें | अनुमानतः पंचायण ने द्वी यद् गांव बसाया होगा 
झोर इसी फे नाम से इसफी अखिद्धि दे । इस स्थान फे निकट कऔ 
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सोलवा गाँव है. जदां वि० से० १६३४ (ई० स० १५७७ ) की राव 
औैवसी के पुत्र पूरयमल्र की देवली ( स्मारक ) दे । 
अए्य्ल--पद बीकानेर स्ऐे ४४५ पीर दृक्तिण में रुसा हे । यहां कहें. 
अ्रि भाचीन देयलियां दें, जो सब राजपूर्तों की चिकय शास्रा से सम्बन्ध 
रखती हैं। इनमें से सब से पुरानी विए से० ११६९ (३० छ० ११३४ ) 
की हे | इनपर के लेखों से स्पष्ट दे कि थि० से० की १६ पा शतान्दी 
के अत और १६ थीं शताप्दी के प्रायम्म में भादला तथा उसके आसपास 
के गायों पर चिफय राजपू्तों का, जो अपने फो राणा फद्दते थे, 
अधिकार था। 
सासंडा--दीकानेर से ५२ परीक्ष दृक्धिए में वसा छुआ यह गांव मी 
पेतिदासिक द्टि से मदत्थ रखता दै। इस फे निकट दी दनन्‍्तोला फी दलाई 
है, जिसके फिनारे पर राय घीका फे चाचा मंडला रिणमलोत फी देवली 
है, जो दि० लं० १५६२ ( ई० स० १५०५ ) की दे! 
अखश्लीसर--यद गांध यीकानेर से ३० मील पूर्व-दक्तिय में पला 
है। यहां चार देवलियां दें जो सब थि० स० १३४० (ई० छ० श्रु८४ ) 
की हं ) इनमें से तीन अणश्षर्सिद्ध के पुत्न आसल भर उसकी दो 
सियों--रोदियी और पूमां--की दे; चौथी देवली रणमसल की है, जो 
झनुमावतः आसल का सम्बन्धी रद्दा होगा और उसी समय मय या मारा 
गया दोगा। अणुखली ओर कोई नहीं, सांखले राणा रायली का ही 
डत्तराधिकारी द्वोना चादिये ॥ ऐसा श्वात द्वोता दे फि उसने दी यह गांव 
शस्ताया दोगा। 
सारंगसर--धीकानेर से ६७ मील पूर्य वक्तिण में बसे हुए इस गाव 
में सोदिलों कप छब से पाचीन छेख पक गोवद्धेन ( फीर्तिस्तस्भ ) पर 
खुदा दे, जो पूरा पढ़ा नदी जञावा। उसमें फेघल सम्पत्‌ ११८-*स्प्ट दै। 
कापर--पदथ् बीकानेर से ७० मील पूर्व में बसा दे भौर पेतिदासिक 
इुषि से पड़े मदत्व का दे | यद मोदिलों की दो प्राचीन सपजधएतियों हें से 
पक थी। इनकी दूसरी राजधानी त्रोणपुर थी। मोदिल, चौदानों की दो एक 
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शाखा दै,. जिसके स्वामियों ने यणा का विदद धासप्रकर घक्त स्थानों के 
आस पास फे प्रदेश पर वि० सं० की १६ यीं शवाब्दी फे मारम्म तक राज्य 
किया था। - 
छापर में मोद्दिकों की यहुत सी देवजियां (स्मारक ) है, जो वि? 
से० की १७ वीं शताब्दी के पूर्वार्द की दें। इनमें से दो विशेष मदत्व 
की द क्‍योंकि इनसे मोदिल राणाओं के सम्बन्ध का निश्चित समय * श्लात 
होठा है । पक राणा सोदणपाल की वि० सं० १३११ ( ६० स० १२५४ ) 
कर दस्घरी, राणा अस्डक 'की वि० से० श्शे८ ( ई० स० ११६१ ) 
की ऐ, जो सम्मवतः सोदणपाल का पुश्र द्वो । इनफे अतिरिक्त एक 
दंघली ( स्मारक ) बि० से० रं६८६ (६० स० १६२५ ) फी गरिरथरदास 
के पुत्र आसकर्ण की दे 
५ य्यद्ाां छापर नाम की एक सारे पानी की भ्रील है, जिपसे पदले 
नमक बनाया जाता था, पर अंप्रेज़ सस्कार फे साथ किये हुप्ए वि० से० 
न्रू६४ ( ६० स० १६१३) फे इम्करारनामे फे अछुसार अब यद्द काम 
यन्‍्द कर दिया गया दे । 
५ ” इस माँव ले खगरुग दो मीत दक्षिण-पद्िम में चाइड्बास मांद 
है, हुद्वां राव थीका फे भाई राव बीदा फे पंशधरों में से स्ठसी के पुप्र 
राम फी दि० से० ६६२५ (ई० ख० १४६८) फी और ग्रोपालदास 
छे पुत्र कुम्मकर्श फ्री दि० से० १६४५ (ई० स० १४५८८ ) की देवलियां 
(६ स्मारक ) द 
झुघानगढ़-यद्द बीकानेः से ७२ मीक्ष पूर्व-दक्तिण में मास्याडू की 
सीमा से मिल्लों हु वसा दे । इस स्थान का पुराना नाम झऋण्यूजी का 
कोट था । पीछे से सांडवा फे स्वामीसदार को दूसरे स्थान में भूमि 
देकर उछछे यदद रथान फ्रद्दाराज्धा खग्ताक्तद् न पघि०, सं० (पे 
( ६० स० १८७८ ) फे भसपास लिया और इसका नांम॑ सुजानाशेद के 
नाम पर रपखा। यद्दों पुराना क्रिला अब तक पियमान दै, जिसका उर्क 
मदाराज्या के समय लीयोंदार' हुआ था। इप्रकी चारों ओर श्लाई वो नहा 
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है पर घूल-कोट दे ( यदां २७ मन्दिर, दो मस्जिदें तथा कई घर्मे- 
शालाएं: दें 
खुज्ञानगढ़ से छः मील पश्चिपोत्तर में गोराल्पुर गांव है, जिसके 
आस-पास पर्वत भ्रेणिपां हैं । राज्य भर में यदी एऋ ऐसा स्थल है, जदां 
पर्दत अखियो दिश्ललाई पड़ती दें. १ यह कद्दा जाता दे फि पदचले इस सवार 
पर द्रोणपुर नाम का नगर था, जो पांडवों के आचार्य द्वोण ने बसाया 
शा । पीछे से यहां परमारों का अधिकार छुआ जिन्दें निकालकर बागढ़ी 
शाजपूत यदां के स्वामी हुए | उनके बाद मोदिलों का आधिपत्य हुआ, 
जिनसे राठोड़ों ने यद स्थान लिया । राव बीका ने यह खार प्रदेश 
अपने भाई वीदा को दिया था, जिससे अब तक इसका नाम वीवादव 
( बीदावाटी ) दे । 
मोपालपुरा में राय बीदा के पुत्र उद्यकरण की वि० सं० १५८४५ 
( ई० स० १५०८) की देवली ( स्मारक ) दै, जो प्राचीनता की दृष्टि से 
मदत्वपूरो है। 
चरवू-छापर से १४ मील दूर चसा छुआ यह स्थान पेतिद्दासिक 
'श॒ष्टि स्ले बड़ा मदत्व रखता दै, क्‍योंकि यहां मोदिलों की वहुत सी 
देवलियां (स्मप्क ) हैं, जिनसे विप्युन्तत देवसर 0), आदइड और 
अम्यराक नाम के चार मोद्दिल सरदारों के नाम शत होते हैं। इनमे 
से प्रथम की मृत्यु विं०ण स० १२०० (ईं० स० ११४३) और अतिप्त 
की १२४१ ( ई०स्० शृश्८४ ) में हुई थी । आहड़ छर प्यम्बश्क 
के पिषय में इन देखल्ियों से पता चलता द कि वे मागपुर ( नामोर ) 
की लट्टाई में मारे गये थे | इनले तथा मोदिलों की धन्य देवलियों 
से यद सिद्ध दो ज्ञाता दे कि वि० से० करी १६३ मां शताप्दी के पूर्व दी 
उनका इस प्रदेश पर अधिकार दो गया था और उनकी पदली राजधानी 
चस्न्ह्दी थी। 
सालाखर-यद बीकानेर से ८७ मील पूर्य दक्षिय में ज्यपुर की सीमा 
के निकट बस्ता दे। यदां का दसुमान का मेद्रि उज्लेखनीय है, हुदं दर में 
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दो यार, फार्तिक और पैशास्तर में पूर्णिमा फे- दिन, मेखे लगते हैं, जिनमें 
दूर-दूर के यात्री दशेनाथे आते दे । ५ 
रचनगढ़--यद्व बीकानेर से ८० मील पूर्दे में यसा दे। सर्वे-प्रथम पह्ां 
मद्दाणज्ञा सरतर्सिद्द ने कौलासर नाम का एक मजय दसाया था। महाराजा 
रत्तसिंद ने इसे वर्लमान रुप दिया ॥ नगर में ठथा उसके आस-पास धायः 
दूस पक्के तालाब और दीस छुए दें, जिनमें से अधिकांश बड़े सुन्द्र दे 
ओर उनके पास छुत्ियां भी वनो दे । चार्यों शोर चद्दारदिवारी भी है 
ओर दो छोटे-छोटे छिले भी विद्यमान दै। यहां का प्रसुस्र मन्दिर जैनों का 
दै। इसके अधिस्कि कई विष्णु झोर शिव के मंदिर भी दे । 
चुर--यद्द नगर दीकानेर से १०० मील पूर्द में कुछ उच्तर की तरफ़ 
खसा है। ऐसी प्रसिद्धि दे कि चुदरद नाम के पक जाट ने ई० छ० १६२० के 
आसपास इसे बसाया था, जिससे इसका नाम चूद पड़ा । शेख्यवाटी फी 
ओर से अग्रसर दोनेवाले व्यक्ति को यद्ट रगय दूर से दिखाई नहीं पड़ता, 
क्योंकि घीच में रेव का एक ऊंचा टीला जा यया दे । कद्दा जाता दै कि 
यहां का किला मालदे नामक व्यक्ति के उचशधिकारी खुशदाखसिद ने वि० 
से० १७६६ ( ई० स० १७३६ ) में बनाया था। यहां फे मदन विशाज्ञ भौर 
कु: अति सुन्दर द। मानस्दुअर्द पल्फिन्स्टन ने, जो ई० स॒० १८०८ में इधर 
छे गृज़रा था, यदाां के कृचओं और अट्टालिकाओं की बड़ी प्रशंसा फ्री थी 
इस नगर में कई प्राघीन मफ़वरे और छुत्रियां मी दे । 
स्दारशदइर- यद्द पीकानेर से ८५ मील पूर्चोत्त: में बसा दे। 
मद्दाराजा सरदारखिद ने सिंद्ासनाठकू टोने से पूर्व इ यदवां पर पक क्रिल्ता 
बनवाया था । शदर की चारों तरफ़ टीले दें, जिनसे इसका सौन्दर्य बद्धुत 
बढ़ गया दे। देतिदाप्षिक इष्टि से महत्व रखनेवाली यहां पक छन्री है, जो 
थि० छघे० १२४१ ( ईं० छ० ११८४ ) सही दे, परन्तु उसपर मोदिल इन्दुपाल 
के झतिस्कि और कुछ पढ़ा नदी जाता । इस देदली स्ले यद्ध स्प्ट सिद 
दोठा दे कि भोदिल्ों का प्रभाव पदले यद्दुत बढ़ा-चढ़ा था और उनका 
राज्य पद्धां तक फैसा हुआ था। - & 
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इसके तीत मील दक्तिण में ऊद्धासए गांव है, जो इसी नाम के 
शेटये स्केशन के पास यसा दै । यहां पर राय कल्याणमल के पुत्र रामासिंटट 
की वि० सं० १६३४ (६० स० १५७७ ) की देवली ( स्मारक ) दै। 
रिणी-यद बीकानेर ले १२० मील पूर्वोत्तर में बसा दै। कहते दें कि' 
इसे राज़ा रिखीपाल् ने कई इज़ार घर्षे पूे बसाया थां। उसके झवतिम 
वेशधर जसवन्त्सिद फे समय लगातार कई यार अफाल पड़भे के फारण 
जब यद्द नगर नष्ट हो गया तो चायल राज़पूतों ने इसपर तथा इसके आल- 
पास के गांव पर अधिकार कर लिया | वि० से० की सोलइयीं शताब्दी में 
राव बीका ने उन्हें निकालकर यदां अपना आधिपत्य स्थापित किया 
मद्दाराजा गजर्सिद्द का जन्म यहाँ पर दोने के कारण गजलिंद्दोत बीका इसे 
बड़ा शुभ स्थान मानते हैं । इस नगर की चारों तरफ़ भी शहरपनाद दनी 
है। वर्तमान फ्रिला महाराजा सस्तस्ेंद का यनवाया हुआ दै। यहां भी 
कुछ छत्रियां तथा वि० खें० ६६६ (ई० स्० घ४२ ) का बना हुआ पक 
झुन्द्र जैन मन्दिर है, जो बड़ा झुदढ़ वना हुआ दे । छुतियों में से 
० संू० १८०४५ (६० छू० १७४८ ) की एक छुच्नी उल्लेखनीय दे, जिसमें मदद 
राज आनन्दालिद्द फी स॒स्यु का उल्लेल दे। जैन मन्दिर बहुत प्राचीौत दोते 
हुए भी देखने में अथतक नवीन दी जान पढ़ता है | बि० सत० १८७४६ 
(४० स० शै्ऐ८ ) के बने हुए रामदेवजी फे मन्दिर में प्रतिवर्ष एक मेला 
लगता दे । निकट फे ससरासतर नाम के तालाय फे पास्त के मन्दिर में भी 
प्रति मास एक मेला लगता दै। 
शसाज्यमढु--दीकानेर से १४५ मील पूर्वौत्तर में वसा हुआ यध्ध नगर 
बि० से० १८२२ (ई० स० १७६६) में महाराजा मजसिंद ने अपने पुत्र राज- 
सिद्द के नाम पर दसाया था | यद्वां का किला उक्त मद्दाराज़ा की आजा से 
उसके मंपी मद्दता वक्तावरसिंद ने बनवाया था | / 
द्द्वेबा--पद्ध बीकानेर से १२४ मील पूर्वो्तर में बसा है | प्राचीनता 
की दृष्टि से मदृत्व रखनेवाला यदाँ जि० सं० १२७० ( ईं० स० १२२३ )्का 
(एक सेख है, जिघमें एक कुआं खुदवाये जाने का उन्ेच-दैे तथा मंडलेम्वर 
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गोपाल के पुप्त राणा जयतलिद का नाम दिया दै। इससे यद्द सिद्ध द्वैकि 
थि० सं० की १३ थीं शताब्दी के उत्तराद्धे में यद्वां पर चौदानों का राज्य 
था, जो अपने को. राणा कद्दते थे । बीकानेर की ख्यादों में गोगादे सिद्ध का 
जन्म दद्गेवा में होना लिखा दे । समव है कि घद जयतर्सिद. का दी फोई 
घंशधर रदा दो ० पु ध 

नौहर-यद बीकानेर से ११८ मील उत्तर-पू्े में बसा. दे.। यहां एक 
जीये-शीर्ण किले के चिकन अभी तक विद्यमान हैं। इस स्थान से १६ मील, 
पूरे में गोगामेड़ी नामक रुथान है, जम भाद्वपद्‌ के कृष्ण पक्त में गोगासिद्ध 
की रुट्टति में मेला लगता दे, जिसमें १०-१५ इज़ार आदमी पकन्न द्वोते 
है। लोगों का ऐसा विश्वास दे कि एक बार यद्ां की यात्रा कर लेने के, 
घाद सर्पदंश का, भय नहीं रदता । इस स्थान से प्यक मील उत्तर में 
प्रसिद्ध भोस्खटीला दे.। कद्दा जञाता है. कि यद्वां पहले गोस्जनाथ नाम का 
घिद्ध रद्दता था। है 
नोदर में वि० स० १०८४ ( ई० स० १०२७ ) का एक लेख है। . 
इसुमानगढ़--यद दीकानेर से १४४ मील उत्तर-पूर् में यला दे । यहां 
एफ प्राचीन किला है, जिसका पुणना नाम भठनेर था। भटनेर भष्टीनगर, 
का अपसेश दे, मिखक्ला अये भट्टी अथया भाशियों फा नगर ह्वै। मु 
बीकानेर राज्य फे दो प्रमुख किलों में से इनुमानगढ़ दूसरा दै। पद 
किला लगभग ४२ बीवे भूमि में फैला हुआ दे ओर ईटों से छटद, 
थना दे । इसका जीणोदार द्वोते-द्ोते सारा-का-सारा फ्लिता नया सा 
दो गया दै.। चारों ओर की दीवारों पर बुजें बने दे । क्लिले फा एक दार 
कुछ अधिक पुराना प्रतीत दोता है । प्रधान प्रयेशद्वार पर संगमर्मर के 
काम के चिद्ध अब तक विद्यमान दे। कइते हैँ कि पदले इस फिले में 
गुम्यद आदि घने दुपए थे, पर ये सब तोड़ डाले गये और ईटें आदि मरम्मत - 
के फाम में लगा दी गई । फिले के एक द्वार के एक पत्थर पर वि० खे० 
१६७७ (६० स० १६२० ) खुदा दे । उसके नीचे राजा का नाम ठथा छः. 
राधियों की झाझतियां मी यनी थीं जो अप स्पए नहीं है। फर्द्धी-कर्दी ईंटों . 
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पर जय भी फ़ास्खी एवं अस्धी के अच्र खुदे हुए दील पढ़ते है। फिखे के 
भीतर का जैन उपाखरा प्राचीन है। उसके भीतर की सूर्दियों में से दीन फी 
पीठ पर ऋमशः बि० खे० १५०६ मागेशीप ख़ुदि १० (ई० खण० श४४६ ता० 
२५ नवम्बर ) १५४६ मार्गेशीषे बदि « (ई० सख० १५०२ ता० ९१ अक्टूबर) 
क्रौर १५६४ माघ बदि्‌ २ (६० सघ० १५३६ वा० $ जनवरी ) के लेख खुदे दें, 
जियमे उक्त मूर्वियों की स्थापना के सम्बन्ध के उल्लेज़ हैं. । डिले में एक 
शेणज द्वि०ण स० १०२७ ( थि० से० १६६५०ई० सत० १६०८ ) का फ़ाय्सी लिपि 
में लगा दे, जिससे पाया जात दे कि उस यादुसाद )की आआाछए ले कछुवादे 
शाय मनोदरर ने उक्त सेबत्‌ में बदां मनोदरपोल नाम का व्रघाज़ा बनवाया । 
इनुमानगढ़ किसका चलाया हुआ दे, इसका ठीक पता नहीं चलता। 
पद्दले यद्द स्थान निर्जन पड़ा हुआ था, फेचल दो कोस की दूरी पर दो 
मुम्बद थे, जिनके पास फे टीले पर कुछ लोगों की षस्ती थी, जो 
भाटी थे । फिर सादएत्त ( जलालुद्दीन चुआरी के वेंसथर ) के समय में यद 
छ्विन्ता बचरूर सम्पूर्ण हुआ, जिसे मारकर भाड़ियों ने यहां अपना अधिकार 
स्थापित क्विया। कई ऐसा भी लिखा मिलता दै कि मद्दस्ूद ग्रज़्नवी ने वि० 
से० १०४५८ ( ई० स््र० १००१ ) में भटनेर लिया, पर यद्ध कथन विश्वस- 
नीय नहीं है । १३ दीं शताष्दी फे मच्य में बल्वन का एक सम्बन्धी शेरखाँ 
यद्वां का दरकिम था। कह्दा ज्ञाता है कि उसने भर्टिडा और सटनेर के 
फिलों फी मरम्मत करार थी और चवि० सं० १३२६ ( ई० छ० १२६६ ) में 
उसका भठनेर में देद्वांत दुआ, जद्दां उसकी स्म्॒ति में एक कृन्न ( 7077 ) 
घनी दे । वि० से० १७४८ ( ई० स्र० १३६६१ ) में भाटी राजा ( राष ) दुलचद 
से तैमूर ने सयनेए लिया । तत्कालीन तवारीछों में लिखा द्वै--“चहुत दी 
सुदृढ़ और सुरत्तित दोने से यद छिला दिन्दुस्तान भर में भसखिद्ध दै। यहां 
के लोगों के व्यवद्वार के लिए जल, एक बड़े द्ोज्ञ से आता है, जहां 
का घषों-काल का एकन्रित पानी खाल्ष भर तक काम देता दै।” इसके 
डाद यहाँ ऋमशः भाटियों, जोद्धियों ओर चायलों का ऋधिकार हुआ | बि० 
हा १५८४ (६० छ० १५२७ ) में बीकानेर फे चौथे शासक राय सैवर्सिडट 
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के यह्ष॑ राठोड़ों का आधिपत्य स्थापित किया। इसके ११ वर्ष बाद बाबर 
दे पुष्र॑ कामरां ने इसे जीता । फिर कुछ दिनों तक चायलों का अधिकार 
रद, मिनसे पुनः याठोड़ों ने इसे लिया। चीख चर्ष वाद शादी खज़ाना घड़े 
ज्ञाने के अपराध में वादशाद की आशा से द्विसार के खद़ेदार ने इसे शाद्दी 
शाज्य में मिला लिया । चीच में कई बार इसके अधिकारियों में परिवतेन 
हुए. । ऋन्त में मदाराजा खस्तलिंद के समय वि० सें० शईैपदर ( इं० स० 
श८०४ ) में पांच मास के विकट चेरे के वाद राछोड़ों ने इसे ज़ाइताजां 
अंद्टी से छीना और यहां बीकानेर राज्य का अधिकार हुआ । मंगलवार के 
दिन शिकार दोने के काए्य इंस किले में एक छोटा सा इसुमांनजी का 
पेदिर.वनवाया गया छौप उसी द्वित से इसका नाम इसुमानगढ़ स्कखा गया। 
»... धग्गर के आस-पास फा प्रदेश प्र॑चीन काल में बीकानेर राज्यं का 
दब से सम्पन्न मांग था, अतएद छ्िद्पकला का चिकाल भी यहां द्दी 
झाधिक छुआ थां। पत्थर की कमी के कारण यदां मिद्दी पकाफर उसकी 
बड़ी झुल्द्ः मूर्तियां आदि चनाई जाती थीं। इछुमानगढ़ में इस तरद के 
काम के जो उदादरण मिले दे थे बढ़े उत्छष् और उद्चकोटिं की कला कक 
परिचायक दें। किले फ भीतर के एक टीले के नीचे १५ फुट की गद्दराई 
में पकी छुई मिट्टी के बने स्तम्भ के दो शिरोमाग ( पछय० 0०४४ 
(५७४७॥ ) पाये गये, जिनके फिलारों पर सीढ़ी सद्दित शेऊु आकृति के 
मीना ( 27०४१ ) बने दे. । भीतर फे तीखरे द्वाए फे निकट से दो भाग 
में दूदी हुई पकओो मिट्टी की चोरी मिली, जो उसी समय की यनी दे, जिस 
समय फे उर्पयुक्त शिरोनाग दें । भीतर के दूसरे अथवा मध्यद्धार फे 
निकट लाल पत्थर का बना द्वार स्तम्म ( 0००7-नुंआग० ) द्ै, जिसके ऊपर 
दीन चत॒प्फोय पठस्यां चनी दें, जिनमें से दो पर मह॒प्प की आरतियां 
ओर तीसरे पर स॒र्य की चेंटी हुई मूर्ति बनी है, जो द्वाथों में दो फसल के 
फूल लिये दे । 
इलुमानगढ़ के निकट दी भद्धकाली, पीए छलतान, सुंडा, डोपेरी॥ 
फाक्षीदंग आदि स्थान दें, जद से भी प्राचीन कला के झवशेप किले दें। 





सीचानेर राज्य का इतिहास ६७ 


पक तक ३ विज शतक कक लि हरित 
मुंडा का स्वप अन्य रुवूवों ले चढ़ा ३। इसके निकद दी एक फटटरे का 
काम देनेयासे स्तम्भ.फा डुकड़र है, सिखके मध्य में फम्ल-पुष्प बना है। 
पीए छुछताएन में मिल्ली हुईं पकी हुई भिद्दी की बनी ख्री की छुटो आकृति 
खड़ी डतकुण कसा का उदादरण दे और गान्धाए शैल्ली की ज्ञान पड़ती. 
“डोवेरी में एक खुुढू नगर के अवशिष्ट चिद्ध प्राप्त हुप्प द॑ । 
गंगतगर--यद बीकानेर से १३८ मील उत्तर में बसा दे । पदले 
यहाँ फोई आपादी नहीं थी और यद दिस्सा ऊनड़ तथा 'डुले की वार नाम 
से प्रसिद् था। फिर इधर कुछ गांव आवाद हुए, जिनमें चतेमान गंगानगर 
से एक मील दूरी'पर रामनगर नामक गांव आबाद हुआ। वर्तमान मद्वराजा 
साइब ने जब पंज्ञाव ज़िले के फ़ीरोज़उुर से वीफानेर राज्य -में गंगानद्वर 
काने का कार्य आरंभ क्रिया उस समय व्यापार के लिए यश्म॑ मंडी चनाना 
स्थिए हुआ और पि० से० १६८४ (६० स०- १६२७ ) में इस स्थान की नींव 
दी गई । यहां दुएदूर के लोग अपना नाज बेचने के लिए आते हे और 
राज्य के उद्योग से यद्वां बहुत बड़ी मंडी दो गई है। यद गंगामगर निज्ञम्त 
फा सुरूुय स्थान दै। इसमें एक 'कॉटन प्रेस एन्ड जिनिग फ़ेक्टरी' है तथा और 
भी कई फ़ैक्टयियां हें । थि० लले० १६६६ (इं० स० १६३४) में राज्य ने यदां फी 
छाप्त तौए पर मर्ठेमशुमारी को तो १०५७६ मनुप्यों की आावादी पाई गई । 
इस मंडी का जिर्माण बड़ी खंदरता से हुआ है और मुख्य सड़कें तो जयशुर 
नगर फी प्रसिद्ध सड़कों फे समान चहुत थोड़ी दं | यहां कई सन्प मकान 
मी बने दें भर बनते जाते दें । राज्य की तरफ़ से यद्धां फई बढ़े अफ़सर 
रद्ते है और इधर के माल-सीगे फा रेवेन्यु अफ़सर भी यहीं रहता दे । 
लासासर--यहद्द वीकानेर से ११० मील उत्तर में कुछ पूचे फी तरफ़ 
बसा दै। कद्दते दें कि दरराज ने अपने पिता के नाम पर इसे वसाया था । 
पऐेतिदासिक दृष्टि से यद्द स्थान दो देवलियों के लिए पसिद्ध है ) दफ 
पैयली दि० स्० १६०३ ( ईं० स्० १४७८ ) की दे, जो सम्भवतः राव वीका 
कफ चाचा खासा श्थमलोत की द्वो। इसके निरूद दी दरराज के पौचष 
छुप्सास फी बि० स्े० १६५० ( ई० स्तर० १५६३ ) फी देषद्वी है 
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अप 

४ खस्तगढ़-यदद बीकानेर से ११३ मील डचर में कुछ पूर्ष की तस्फ़ 
घघा है। यदां पक किला भी था। वि० से० ए८देड (६० स० ८०४ ) में 
मद्दा्जा सूस्ता्सिद्र ने यहाँ नया कला बनवाया और उसका नाम खूर्तग़ 
रफ्खा। यद किला छारा ईटों.का बना है, जिनमें से चहुव सी ईटें आदि बौद्ध * 
स्थानों ले जाकर लगाई गई दें। ईंटें छछ तो सादी और कुछ खुदाई के 
काम से भरी,पदैं। मिट्टी की बनी श्रधिक मद्दत्व की वस्तुएं बीकानेर के किले 
में खुरक्षित है । इनमें इंड़्जोश की पत्तियों, गुड़, द्ाथी, राज़्स आदि 
की आकृतियां घनी दें और गांधार शैली की छाप स्पष्ट दीख पड़ती है। 
कद्दते हैँ कि ये सब इटें आदि रंगमदल नामक गांव से खाई गई थीं। 

* द्वामदल गांव खूरतगढ़ से दो मील उत्तस्पूर्व में स्थित द्दै। 
घीफानेस फे, किले में सुरक्षित शिवपाबदी, कृप्ण की गोवधन लीला वथा 
एक परुदप हझौए स्री फी पकी हुई मिट्टी की चनी मूर्तियां इसी प्राचीन 
स्थान से मिली थीं! कद्ते दैँ कि यद्द स्थान पद्ले जोड़िये सरदारों की 
शज्ञधानी थी, मिनके समय में छेंड फे फथनाछुसार यहां सिकन्दर 
मद्रान, का आगमन हुआ था। यहां एफ पभाचीन बावल्ली ( 85०%-ए) ) 
है, जिसमें २६ फट लम्बी और उतनी डी चौड़ी ईें लगी दें । 

खूरतगढ़ से ७ मील उत्तर-पूवे में बश्ोपल नामक गांव है । यहां 
भी चौद्धकालीन प्राचीन फला की चस्तुओं के अपशेप विद्यमान दे । 


दुसरा अध्याय 


राठोड़ों से पूष का श्राचीन इतिहास 





राठोड़ों का बीकानेर राज्य पर अधिकार दोने से पूर्व यद्द प्रदेश 
कई भागों में विभक्त था । मस्मभूमि और आबादी कम द्वोने के कास्ण 
विजेताओं का इस तरफ़ ध्यान फम दी रद्दा, जिससे यद्दां के शासक स्वा- 
धीनता का उपभोग करते रदे । मद्दाभारत के समय वतेमान बीकानेर राज्य 
'कुरू-राज्य' के अन्तगंत था । इसके पीछे यदां किन-किन राजवंशों का 
अधिकार रहा, यद्द शात नहीं दोता ॥ प्रतापी मौय्यों, यूनानियों, कज्षत्रपों, 
गुप्तवशियों और प्रतिदारों का इस प्रदेश पर राज्य रद्दा या नर्दी, इस विपय 
में निश्चित रुप से कुछ भी नहा कद जा सकता, फयोंकि पुरएतत्वातु- 
सेधान से इस राज्य के संचध की इतिदास-सेबंधी जो सामग्री प्राप्त हुई 
है, वद ग्यासदर्वीं शताब्दी से पू्वे की नहीं दे । फिर भी उपयुक्त सामग्री के 
आधार पर यदद कद्दा जा सकता दै कि इस राज्य पर जोदियों, दौद्दानों, 
सांखलों ( परमारों ), भाटियों और जाटों का अधिकार अधश्य रद्दा | 
झातए॒व उनका यद्वां संच्तेप से परिचय दिया जाता दै । 


न प 


जाहय 

ज्ोदियों फे लिप्ए संस्छत लेखों आदि में 'यौघेय” शब्द मिलता 
है । पद पहुत प्राचीन क्षत्रिय जाति दे | इसका वर्णन दमने ऊपर 
चू० २९२६ ( टिप्पण १ ) में किया दै । इनका सूल निवास पंजाब में था। 
इन्हीं के नाम ले सतलज नदी के दोनों तटों पए का भावलपुर राज्य के 
बिक का प्रदेश अमी तक 'जोदियाचाए फदलाता दे। चीकानेए राज्य 
का डतरी भाग पदले ज्ञोदियों के अधिकार में था। राठोड़ राव सलखा का 
छोड़ा पुर पीधम, अपने भाई मार ( मज्ञीनाथ ) फे पोनों-दास मालाणी से 


७० रानपूताने का इतिद्वास 








« चिकाला जाने पर, जोदियों के पास आ रद्दा था। जब उस बीरम )ने 
जोहियों के साथ दुख करने फा विचार किया तो जोदियों ने उसको 
मार डाला। वि० छे० की सोददर्वी श॒ताघ्दी में जोधपुर के राष जोधा के पुत्र 
घीका ने मारवाड़ की तरफ़ ले जांसलूं को तरफ़ बढ़कर अपने लिए 
घीफानेर नमक नवीन राज्य की स्थापना की उस समय राव बीका 
के बढ़ते हुए प्रताप को देखकर जोहियों ने भी उसका आधिपत्य स्थी- 
फार कर लिया | उस समय से दी इधर के जोदियों का इलाका बीकानेर 
राज्य फे अधिकार में आ गया ) ८ 
चौहान 

चोदानों की पुरानी राजधानी नागोर ( अद्विच्छुयपुर ) थीं। 
घहद्ां से बे लोग सांभर की तरफ़ बढ़े और वहां झपनी राजधानी स्थापित 
की। खांमर का समीषवर्ती प्रदेश 'लपादलचा! कद्दलाता था । चौंद्वानों 
का यज्य सांभर में दोने से ये सांभरिये ( सपादुलद्ीय ) चौद्ात फद्लाते 
छगे। > 
दीकानेर राज्य से चोदानों फे शिलालेख विक्रम फी चारदर्दी 
शताब्दी से मिलते रे, परंतु ये स्मारक चनब्रियों के दी दें । यि० सं० की 
देरदर्बी शताब्दी के प्रारम्भ में पसिद्ध चौदान राजा विग्रद्दराज़ ( बीसलदेय. ) 
चतुर्थ ने दिल्ली, दांसी, दिखार आदि प्रदेशों पर भ्रधिकार कर लिया था! 
इससे यद्द थअज़॒मान द्वोता द्वे कि वहुधा यद्द सारा राज्य चौद्दान साम्राज्य 
के अन्तर्गत दो गया दो | दौकानेर राज्य में चौद्ानों के लिके भी मिलते 
६ । ईं० स० १६३९ (दि० से० १६८६ ) में दुतुमानगढ़ ( भठनेर ) से 
चौदान राजा अजवरास (श्जयदेव ) का एक तांचे का सिक्का मुझको 
म्रिला, मिसपर उत्तकी राणी सोमलदेदी का भाम अकित है । इससे 
पाया जाता दे फि सांमर पे चौदानों के लिक्षे यदां चलते थे झौर यहां 
उनके छामंत रद्दते थे । 

घापर और ध्ोणजुर के आसपास का शदेश मोदिलवाटी फदलाता 
था | मोगदित्र, चीदानों कर दी एक खाया दे । नैदसी ने लिया ई कि 
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बादमान फे पंश में सजन का पुध्र मोदित हुआ। मोदिल ने यहां 
के प्राचीन पत्ड़िये राजपू्तों को, जिन्दोंने शिक्षुपालयंशी डाइलियों से 
छापर औए द्रोणपुए का इलाक़ा छीव लिया था; परास्वकर उनफा 
अधीरृतव प्रदेश छीव लिया, जदां फई पीटी तक उनका अधिकाण 
रुद्ा। फिए रूण फी तरफ़ से सांखले (परमार) रायसी ( मदीपाल 
का पुन ) ने इधर आफर जंसलू पर अधिकार कर लिया। देशणोक फे 
पक्ष सासीससर नामक प्राचीन गांव है, जिसके लिए फदा जाता दे फ़ि 
- उसे सांखलए सयसी ने साय था। वर्दा चौदन खण्पण फे पुत्र विरा- 
सिंद की सत्यु का वि० से० १४८८ ज्येष्ठ चदि ३० (६० ल० १रे३१ ता० दे 
मई ) शनिनार का स्मास्फ लेख दे । उससे पाया जाता दे कवि राखीसर 
तक मोद्दिल चौद्ानों का अधिकार था । लम्मच दे जि सांफलों (पंधारों) ने 
फुछ भूमि चौदानों की भी दवारूए पर्दा अपना आधिवत््य किया द्वो। 
- तथापि बीकानेर राज्य का दृष्धिणी-पूर्वी भाग तथा मारचाड़ का लाइनूं 
परगना मोद्दित्ों फे अधिकार मे रद्दवा पूर्ण रूप से खिद्ध दै। इन मोदितों 
फी उपाधि 'राणु! थी, ऐेखा उनके प्राचीन लेखों तथा मैणुसी फी ख्यात स्ते 
पाया जाता दे। जोधपुर फे रा योवा-दारा मोदिल चौदान अजीतर्सिदद 
* फे मारे ज्ञाने के बाद राठोड़ों और मोदिलों से बैर दो गया तथा उनमे कई 
लड़ाइयां हुईं। अननन्‍्तर पारस्पस्कि फूड ले मोहिलों फे निर्चल द्वो ज्ञाने पर 
राव ज्ञोधा में उनपए आक्रमण कर उनका खारा प्रदेश अपने अधिकार 
में कर लिया | इसपर मुसलमान सेनाध्यदा सासंगणणां फी सद्दायता से 
उन्दों( मोदिलों )ने अपने इलाऊ़े को पुनः राठोड़ों से छीन लिया। तब 
बीकानेर से राव बीका ने मोदिलों पर चढ़ाई कर उन्हें परास्त किया और 
मोदिलचाटी को विजय कर बद्द भदेश आपने भाई दीद फो दे दिया। 
चीका को इस सद्वापता के बदले में बीदा ने राव बीका फी अधीनता 
स्वीकार की । तव से उसके घेशज बीकानेर राज्य के अधीन चले 
शाले हें ॥ 


बीकण्ेर राज्य से चौदानों के कई स्मारक लेख मिले हैँ । 
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सांखले ( परमार ) 


सांखलों को थि० से० ११८१ (ई० स० १३२४ ) के लिये सेस्कुठ 
शिज्ञालेज में 'शखुकुल' शब्द लिखा दै। उनकी एक शाखा का ऊँण (क्ेध पुर 
राज्य) में तियास था, जिसले वे रूंस के सांखले भी कइलाने लगे | उनकी 
डपाधी 'राण? थी। विक्रम की वाय्दर्वी शवाब्दी फे आस-पास सांखले 
मद्दीपाल का पुत्र रायस्ली बीकानेर राज्य के झाँगलू प्रदेश में गया और पद्दां 
रदने खगा । रासीसर ( रायसीसखर ) गांव में एक देवली पर सि० से? 
१२८८ ज्येष्ठ चद्रि ३० (६० स० १२३१ ता० ह मई ) शनिवार का लेख 
है, जिससे अजमान द्वोता दै कि जांगलू पर सांखलों का पश्धिकार 
ड्ोने के पूर्व चौद्धानों का अधिकार रददादोऔरए सम्मवतः रायसी ने 
चोदान लाखण के पुत्र विक्रालिद को मास्कर उस प्रदेश पर अधिकार 
डिया दो तथा यतीसर नाम ययसी के समय बद यांव बसने से अतिद्ध 
हुआ दो । 
रायसी के पीड़े उसका पुत्र अयश्नलली जांयलू का स्वामी हुआ | 
बीकानेर राज्य का अखुखीसर गांव अणखसी फे बसाये ज्ञाने से उसका माम॑ 
अणगसोखर पसिद्ध हुआ । अयखस्रस्ी के बाद संवली ओर उसके बाद 
कुमरसी (ऊँचरसी, कुमारालिह) दुआ। कुमससी के दो पुभ्रों (विकमसी और 
प्रतापसी) की देऋसियां यास्ीसर यांव में बनी हुऐ दे, जिनमें उनके सृत्युन 
संबत्‌ ऋमशः दि० स० १३8८२ओऔर १३८६ (ई०स० २३२५ आर १३२६) दिये 
६।कुमरसी की एक पुप्री दूलददेवी थी, लिसफा विवाद जैसलमेर फे रायतत 
कर्णदेय के साथ हुआ था । उसने वि० से० १३८१ (३३० स० १३२४ ) में 
घाध्दी-वरसिंदसर में तालाय बनवाया । 
कुमस्खी के पीछे राजसी, मूजा, ऊदा, पुन्यपाल भोए म्पणफ्ूएणल 
के क्रमशः आंगदू का अधिकार पाया । मायकराय का पुत्र नाए खांखला 
था। उसके समय में यद्वां दिज्ोच ज्ञाति के मुसलमानों फे भाऋमय दोने 
प्गे, जिनसे छांघद्षे निउक्न हो यये | फ़िर नाए जोथपुर के यव जोमा के 
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५22435222255-222:० ००००० अलभन>+ 93933 राम मनपन्‍सन, 
पास गया और पद कुंचर दीफा फो चवीन राज्य स्थापित फरने फो 
डद्यत देख झ्ञांगलू पर अधिकार फरने फी सलाद दी | तव थि० छो० 
१५२२ (६० खस॒० १४६४ ) सें दीऊा ने जांगलू फी तरफ़ जाफर उस 
प्रदेश को जीता और नापा ने राष दीका फी कऋथीनता स्वीफार फर ली । 
ताएा फे इस कार्य से राव वीका फा उसपर उढ़ विश्वास दो गया और 
उस नापा )के पंशज्ञ भी प्पों तक राज्य फे विश्वासपाप्त सेचक पते रदे। 
जिघका पघर्णंत यथा प्रखल्‍झ्न किया जायगा। 


भादी 


चीऊानेर के पश्चिमोसर फा सारा प्रदेश, जो जैसलमेर शज्य की 
सीमा से पंजाब फी सीमा तक ज्ञा मिलता दे, चीकण्नेर-राज्य फी स्थापना 
के पूर्व भादियों के अधिकार में था, ज्षो धद्दां लुटमार भी किया करते थे । 
उनके भी दो साग थे। पश्चिम फी तरफ़ जैसलमेर राज्य की सीमा से मिले 
झुप्ट पूणल प्रदेश के भाटी राजपूत और उचर फी तरफ़ भटतेर पे आस- 
पास चसनेवाले भारी मुसलमान थे, जो भद्टी फदलाने लगे। जब राव दीका 
मे जांगलू फो वरफ़ बड़फर घढदाँ अपना झधिफार किया उस समय 
भादी राय शेखा पूगल्न फा स्वामी था, जिसफो मुखतामानों ने पकड़ लिया 
था। राघ चीफा ने शेखा फी स्त्री की प्रार्थना पर शेखा फो फैद से छुड़चा 
“दिया। इसपर शेखर की पुत्री का पिचाह राव दीका से टध्वोगया। फिर 
राय दीका दे वर्तमात कोड्मदेसर गांव फे निकट अपनी राजधानी बनाने 
के लिए दुर्ग चनवाना चादा, जिससे भरपटियों को उससे भय द्वो गया और 
उन्द्ोने उसे रोका, किन्तु उससे ध्यान नदी दिया । तब भाटी जैसलमेर श्ले 
सेना लेकर आये और राव वीका से युद्ध हुआ। भादियों से निरन्तर ऋूगड़ा 
दोने फी सम्भावना देख अन्त में राव बीका नें कोइड्मदेखर को छोड़कर 
चद्रां से द्तिण-पूर्च की तरफ़ जाकर चि० से० १४७४२ ( ई० स० श्षय५) में 
किल्य घनवाया, जो राजधानी दीफानेर में मगर फे भीतर दै। फिर वहां शहर 


बश्ताकर उसने उसका नाम बीकानेर रफला। राज दीफा के चढ़ते हुए प्रताप 
श्‌० गे 
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किए: :प्7्ोौ।ौ॥।॥नक दा यक्नर 
को देखकर राव शेखा ने भी चीका की अधीनवा स्वीकार कर हैं और 
पूगल्ल बीकानेर राज्य के अन्तर्गत दो गया। 

इसी धरकार राव वीका ने उत्तर की तरफ बढ़कर चहां सी अपनी 

विजय पठाका फदराई और भटनेर की ठरफ के भद्टियों पए अपना 
आतडु स्थापित किया; परंतु डघर के प्रदेश पर बीकानेर फे नरेशों का 
छसगातार अधिकार न रदा । दिल्ली की मुसलमान सखलतनत समीप दोने के 
कारण उधर का अदेश कभी-कभी मुसलमानों के अधीन रहदा। 
मुग्रलों के राज्य'्खसमय में यद इलाछा फिर बीकानेर राज्य में आया। 
परन्‍छु अधिक समय ठक उसपर बीकानेर राज्य का अधिकार न रद्दा । 
झुग्ल साम्राज्य की निरवेलता के दिनों में कई बार इस इलाफ़े पर 
धीकानेर के मद्गाणजाओं ने अधिकार किया, पर मद्चियों ने उनका वहां 
अधिकार स्थिर न रहने दिया। शत में मद्दायजा सर्ग्तासद्द ने भट्टियों का 
दमन कर साथ इलाका आर भटनेर डुर्गे, जो अब इलुमानगढ़ कहलाता द्दै, 
झपते राज्य में मिला लिया 


_ बीकानेर राज्य के आसपाल का बहुत सा इलाका ज्ञाटों के 
अधिकार में था और शासकों फा ध्यान उस ओर न रद्दने से थे एक 
प्रकार से स्वाधीनता का उपभोग करते थे । आत्मस्छार्थ उन्दोंने अपना 
घल भी बढ़ा लिया था। उनकी यदां कई ज्ञाठियां थी और उनका इलाफा 
कई भा्मों में येंटा इुआ था। गोदारा जाट पांड और साणन जाद पूला 
( फूला ) फे पारस्परिक भगड़े में राब वीका ने पांइ का पक्त लिया। 
फलतः पूला के खद्दायक चर्सालेंद के मारे जाने पर राव दीका का उनपर 
पूरा आंतद्ध जम गया और युद्ध के समय थे भाग गये | अत में उन्दोंवे रब 
यीका फी अधीनदा स्वीकार कर ली । उनका साय इलाका दिना रक्तपात 
के उसके अधिकार में था गया और जाट साधारण प्रजा की भांति भूमि- 
ऋर देकर नियाप्त करने लगे । 
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तीसरा अध्याय 


राव थीका से पूर्व के णठो्ों का संतिप्त परिचय 


घीकानेर के मदराजा जोधपुर के राठोड़ राव ज्ोधा के पुञ्न वीका 
के दंशधर है, राटोव्ों का प्रप्वीन इतिदएसस मदत्यपू् है, अतएव जोधपुर 
शाज्य के इविदास में विस्दृव रूप से उसका उल्लेप किया गया है, परन्तु 
पंशकम मिले फे लिए यदर भी सेक्तेप से उसका परिचय दिया जाता दे। 
*शाठोड़ो शब्द फेवल भाषा में दी प्रचलित दे । संस्कृत पुस्तकों, 
शिवालेखों और द्‌एनपत्तों में उसके लिए '“शप्ट्रफूट'! शब्द्‌ मिलता दे। 
प्राह्ृत शब्दों की उत्पत्ति फे नियमानुसार 'राष्ट्रकूल' 
शब्द का प्राकृत रूप 'सट्टऊड्! द्वोता दे, जिससे 
'दाठऊड़! या 'राठोड़ शब्द बनता छै। 'राप्टरूकूट! के स्थान में कट्दी-फर्दी 
र्ट्घरयं) शब्द भी मिलता है, जिससे 'राटबड़! शब्द बना दे।“रा्ट्कूट” और 
“सब! दोनों शब्दों का अथे पक ही दे, फ्योंकि 'राप्रकूट' का अथे 
“राए! जाति या चेश का शिरोमणि दे और राव का अथे 'रएू! जाति 
अधपा चंश में भेष्ठ दे” ॥ 
शाठोड़ों का भावचीन उल्लेख अशोक फे पाँचबे प्रशापन में गिरनार, 
अली, शह्दवाजुगढ़ी. और मानसलेरा फे लेखों में पेठनिक( पेठनवालों)के 
साथ समास में मिलता छे, जिससे पाया ज्ञाता है 
कि उस समय ये दच्तिस के निवासी थे। बहुत 
, पहले से राजा और सामन्‍्त अपने वेश के नाम के साथ 'मद्दा शब्द लगाते 
रहे दें, जिससे रावंशी अपने फो सद्ाराष्ट्र अथवा 'मद्दाराष्टिक' लिखने लगे। 
देंशों के नाम वहुधा उनमें -ों के नाम बहुधा उनमें वसनेवालो या उतपर अधिकार जमानेवाली 


(१ ) राठोढ़ रन्द के किए “राष्ट्रीड! ऋब्दु भी मिद्तता है, जो संरक्षत सांके में 
इज्या हुआ राठोडू शब्द का दी सूचक दे । 


शाढोड़ शब्द की उत्पत्ति 


ग़रठोग्रवेरा की प्रादोनता 
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ज्ञातियों के नाम से प्रसिद्ध द्ोते रदे हें। 'मद्ाराप्र ज्ञाति के अधीन का 
दक्षिय देश 'मद्दारा्टर नाम से प्रसिद्ध हुआ । * 
मौरय्यदंशी राजा अशोक से लगाकर दिं० से० ४५० (ई० स्तृ० ४६३) के 
आख-पाप्त तक योड़ों का कुछ भी इतिद्दास नहीं 
पमिलता। केवल कहदी-कर्द्ठी नाम मात्र का उद्धेख दे । 
दक्तिण के येवूर यांव फे सोलकियों के बंशाबलीपाले ,शिलालेख 
से पाया जावा दे कि वि० छे० ५४५० (ईं० स० ४६३) के लगभग राष्क्रुट 
राजा रूप्ण के पुत्र इंद्र को, किसकी सेना में ८०० हाथी थे, सोलेकी राजा 
ज्ञयासिद्द नें लीता और वहां सोलंकी राज्य की स्थापना की। इससे स्पण्ट 
है कि बि० सं० ५५० ( ईं० स० ४६३ ) के कई वर्ष पूर्व राठोढ़ों का दक्षिय 
में राज्य जम चुका था और दे बड़े शकिशाली थे । 
घोलेकी राजा अयसिद्द-द्वारा दक्षिण में सोलंकी राज्य की स्थापना 
दोने पर भी राठोड़ों के पास्त उनके राज्य का कुछ अश विद्यमान था। 
शाठोड़ राजा दंविवर्मा के पीच्र गोविंदसञ्ञ ने सोलेकीवंश के राज्ञा पुलकेशी 
(बि० सं० ६६७-६६५०ई० स० ६१०-६३८) पर चढ़ाई की, परंतु फिर उसने 
मेत्र कर लिया। 
तब से लगभंग १४० यपे तक दक्षिण में सोलंकियों का राज्य 
उच्चत रद्दा | इसके पीछे उपसोक्त गोविंद्राज् के प्रपीत्र दंंठिदुस ने 
घथि० सं० ८११ ( ई० स० ७५७ ) के लगभग माद्दी और रेवा नदियों के 
थीच का धदेश ( ल्लाटवेश ) यिऊप किया दथा यजा बल्लम ( सोलेकी राजा ) 
को भी ज्ञीवकर 'राजाधिराज! और (परमेश्वर! के विद्द धारण फिये। 
इनके अतिरिक उसने कलिंग, फोशक, थ्वरीशल, मालव, टेक आदि देशों 
के राजाओं को जीतकर धीवज्लन! नाम घारण किया । उच्चने कांची, 
करत, चोल तथा पांडय देशों एवं थ्ोदय ( कन्नौज का धसिद राजा ) 
दया बद्चट को जीतनेवाले कर्याटक ( सोलेकियों ) के असंप्य लश्कर को 
झीना, जी अज़ेय फदलाता था। दंठिदुग के पीछे राठोड़ों फे इस मद्दा- 
शज्य का स्वामी उसका छाया रूप्यरात झुआ, फिसने ऋपने राज्य की 


दक्तिय में राग्रेढ्ों का प्रवाप 
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ओर भी बुद्धि षी । उसका बनवाया हुआ एलोरा ( निज्ञाम राज्य ) का 
'फैलाश' मंदिर संसार पी शिल्पकला का अत्यन्त उत्झए उदाइ रण है । 
रूप्पुयाज़ के दाद गोविंद्यज ( दूसरा ) छुआ, जिसे परास्त कर 
डसका भाई घुवराज़ राज्य का स्पारी वना | छुवराज बड़ा पराक्रमी राजा 
था। उसने फौशत और उत्तराखंड के कई राजाओं को परास्त किया | 
उसका राज्य रामेश्वर से अयोध्या तक फेला छुआ था | तद्ननन्‍्तर गोविंद- 
राज़ दीघरा सिद्यासनारूढ़ टुआ। बच गुजरात और मालबे को अधीन कर 
पवैष्पप्वल् फे निकट तक ज्ञा पहुचा। छुंगभद्भा, पेंगी, सेगवड़ी, केरल, 
पांडय, चोल और फांची फे नरेशों को परास्त कर उसने सिंदल के राजा 
को अपने अधीन घनाया । फिर उसने प्रतिद्वार राजा नागभट को दराकर 
मास्वाड में भगा दिया। गोर्घिद्राज की रुत्यु हो जाने पर उसफा पुन्न अमोध- 
बे दक्षिण के महाराज्य फा स्वामी हुआ, जो वड़ा प्रतापी था। मान्‍्यखेट 
( मालसेड, निज़ाम राप्यान्तर्मठ ) उसकी राज़धानी थी । उसने भी कई 
राजाओं को परारत कर अपने राप्य फा विस्तार बढ़ाया । सिलसिल्-तु- 
सवारीख फे लेखक खुलेमान सौदागर ने, जो उसका समकालीन था, उसके 
पिपय में लिखा हे फि यद्द दुनियां के चार बड़े बादशाहों मे से एक था। 
अमोधवपे से लगाफर उसके सातथे चंशधर कृप्णराज (दीखरा) तक 
वकिण का राठोड़ राज्य उन्नत रदा। अरव यात्री ऋूल ससऊदी ने, जो रूप्ण- 
राज ( तीसरा ) के समय विद्यमान था, द्वि० छ० ३३२ ( वि० से० १००१-- 
इ्लं० स० ६४४ ) में 'मुरु जल अद्य! नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें 
लिखा दै--/इस समय दिद्युस्तान फे राजाओं में सव से बड़ा मान्यसेट 
नगर का राजा पखद्रर ( राठोड़ ) दे । दिदुस्तान के चहुत से राजा उसको 
अपना मालिक मानते हँ। उसके पास दाथी और असंप्य लश्कर दे, जिसमें 
पैदल सेना अधिक दै, क्‍योंकि उसकी राजधावी पदाड़ों में है | 
समय के परिवत्तेन के अज्नुधार कृप्णुराज ( तीखरा ) के छोटे भाई 
खोध्टिफ के समय इस मदाराणज्य की अवनति दोने लगी । मालवे के परमार, 
जो पदले राठोड़ों के स्पर्मंत थे, उस( खोदिग )के विरोधी दो गये और 


जद राजपूताने का इविद्दास 
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घि० सं० १०३६ (६० स्त० ६७२) में उस(सोट्टिग )को मालये के परमार राजा 
थौद्दर्ध ( खीयक ) ने परास्त कर उसकी राजधानी मान्यस्लेट को लुठा। 
तद्नन्तर बि० से० १०३० ( ईं० स॒० ६७३ ) में खोट्टिग के उत्तराधिकारी 
करक्षैयज ( दूसरा ) से सोलंकी राजा तैलप ने द्चिय के राठोड़ों का 
मद्दाराज्य छीन लिया | इख समय गंगवंशी नोलेबांतफ मारस्िद्द एवं 
कठिपय राठोड़ सरदाएों मे रप्सयज ( दीसय ) के पुत्र इन्द्रराज ( चौथा ) 
को गद्दी पर बैटाकर राठोड-राज्य क्लायम्र रखने का प्रयत्न किया, पर 
उसमें सफलता नहीं मिली और थोड़े खमय के अन्तर से मारसिंद और 
इन्क्र्राज ( चौथा ) अनशन करके मर गयें। 

दक्तिण के राठोड़ों की कई छोटी शाखा थीं, ज्लिनको ज़ार्मीर में 
गुजरात ( लाट ); काठियाबाड़ और सौंदत्ति ( दंचई आदाते के धारवाइ 
जिले के परसगढ़ विभाग में ) के प्रदेश मिले हुश 
थे। गुन्नरात फे राठोड राज्य का वि० ख० धडड 
(६० स० यवम ) तक विद्यमान दोना पाया जाता है। उसके पीछे मान्यखेट 
फे राठोड़ राजा रृप्णराज ( दूसरा ) ने गुजरात पीछा अपने राज्य में मिला 
लिया, किन्तु खौंदत्ति की शाखा, मान्यखेड़ का विशाल राज्य सोलेकियों- 
द्वाय छिन जाने पर मी दि० से० १श८४ ( ई० स्ू० १२९८) तक पह्दां पर 
अपना अधिकार रखती थी और सोलेकियों के झ्धीन थी। पश्चात्‌ सींद्क्ति 
का राज्य देवमिरि के यादव राजा सिंघण ने छीन लिया ॥ 
इनके अतिरिक्त मध्यप्रांव, राजपूताना दथा बदायूं ( संयुक्त प्रान्त 

- में भी राठोड़ों फे छोटे-बड़े राज्य रद्दे थे । यद्यी बह्दी विद्दार के गया 

( पीडी ) में भी राठोड़ राज्य ड्ोना पाया जाता द्दै। 

मध्य पांत में मामपुर ( संभयतः मऊ के आसपास ) और बेतुल 
( मध्य प्रदेश ) में दि्रम की छातर्वी शताब्दी के आप्त-पास तक याहोड़ों 
का अधिकार था, पर उनका स्वठन्त्र राज्य द्वोना पाया नहीं जाता। 
भोपाल राज्य के पथारी में वि० सं० ६१७ ( इं० ख० ८६० ) में राठोड़ों का 
अधिकरार था। 


राठोड्वेंश की अन्य शाखाएं 
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चुद्ध गया ( विद्दार ) से मिले हुए एक शिलालेख में ऋमशः राठोड़ 
मन्न, फीर्तियज और तुंग के नाम मिलते दें! इससे अश्मान दोता है 
कि उपयुक्त व्यक्तियों का दवीं शताम्दी में चुद्ध गया से संबंध था। 
राजपूताने में इदुंडी (जोधपुर राज्य ) में दि० सं० ६६३ से १०४५३ 
( ईं० स॒० ६३६ से ६६६ ) के कुछ पीछे तक और धनोप ( शाहपुरा राज्य ) 
जे वि० से० १०६३ [ ६० ख० १००६ ) में राठोड़ों का क्धिकार था १ 
संयुक्त भान्त फे बदायूं नामक स्थान में राठोड़ों का राज्य विक्रम 
की ग्यारदर्वों शताब्दी के शआ्यास-पास जम गया था । फिर उन्होंने 
अतिद्दारों की निवैलता फा अबसर पाकर कन्नौज्ञ के राज्य पर भी अपना 
अधिकार कर लिया, किन्तु चद्दां थे अपना अधिकार स्थिए न रख सके 
झौर गाहइवाल चंद्रदेव नें उनसे कन्नौज का राज्य छीन स्िया । तब से 
थे गाइइवालों फे स्ांमत दो गये । वि० से० १२५० ( इं० स० ११६३) में 
शब्दापुद्दीन गोरी ने फन्नौज्ञ के श्रतिम गादड़वाल राजा जयचंद्ग पर विज्ञय 
आप्तकर धद्दां अपना झधिकार फर लिया । ईं० सख० ११६६ ( वि० खे० 
१२४५३ ) में कुत॒बुद्दीन पेषक में बदायूं फो विजयकर यहां भी मुसलमानों 
अऋणए अधिकार स्थापित किया 
बीकानेर के मदााराज्ञा रायासेद की बनयाई हुई बीकानेर दुर्ग 
के सूस्जपोल फी संस्कृत की वि० से० १६४० माघ खुदि ६(ई०स० १५६७ 
लयचन्द भौस् यछेड.. १७ जनवरी ) गुरुवार की बद्धत्‌ प्रशसिति में 
... भार्टो के कथाल्ुसार राजपूताना के वतेमान राठोड़ों 
को कश्नौज़ के अन्तिम राजा अयचन्द्र का वंशधर लिखा है और यहां फे 


शठोड़ू अब तक अपने फो जयचन्द्र का दी घंशधर मानते दें; किन्तु यह्द 
उीक नहीं दे । जयचन्द्र चस्त॒ुवः गाइड्बाल था । उप्के पूर्वजों के ताम्रपधों 
ओर शिलालेखों में उनको कहीं भी रादोड़ नहीं लिया है, घस्न्‌ कई स्थलों 
पर गराइड्वाल द्वी लिखा हे, जो अधिक माननीय द। इन ताप्रपत्नों फे 
आधार पर आधुनिक पुणतत्त्यवेत्ता भी ऐसा दी मानते दैं। ये दोनों जातियां 
मिन्ष दोने से अब भी जदां गादइवालों फी आयादी हैं यहां राठोड़ों के साथ 
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उनके विवाद सम्बन्ध द्वोते दे । इसका विशद्‌ पिवेचन दमने जोधपुर राज्य 
- के इविद्ास में किया है । * 
कन्नौज के महाराज्य पर मुखलमानों का अधिकार दो जाने के बाद 
कुंचर सेतराम का पुत्र राठोड़ सीद्मा वि० से० १३०० ( ईं० स० १२४३) के 
राझेड़ों के मूल पुर... आस-पास राजपूताने में आया ओर पाली नगर में 
राव सीदा से राव जोधा_ ठद्रा, जद्दां के ब्राह्मण बड़े सम्पन्न थे और उनका 
तक का संस्तिप्त परिचय व्यापार दूरःदूर तक चलता था) उनकी रुका का 
भार अपने ऊपर लेकर उस छीड्ा )ने घद्दां के आख-पास के प्रवेश पर 
दखल जमाना आरम्भ किया। वि० से० १३३० कार्तिक वदि १२ ( ई० छ० 
१२७३ ता० ६ अक्टोबर ) खोमचार को फिसी लड़ाई में दीदू गांव ( पाली 
से १४ पील उत्तर-पश्चिम ) में ढसकी मृत्यु हुई। सीद्ा की मृत्यु के उपयंत 
आस्थान अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ, जिसके समय में उसफी 
भाई खोनिंग ने भोदिलों से खेड़ का इलाक़ा लिया । तद्नन्तर उस- 
( आस्थान )का पुत्र घुदड़ हुआ, जिसकी दि० स० १३६६ (६० सघ० १६०६) 
,में पचपद्र! परगने के तिंगड़ी ( तिरसीगड़ी ) गांव में मृत्यु छुई। 
घुदड़ के पीछे रायपाल, कन्दपाल, जाददइणसी, छाड़ा, टीडा और 
सल्जा हुए। राच सलखा के ज्येष्ठ पुन्न माला ( मन्नीनाथ ) ने मद्देवा फा 
प्रांत विजय किया, जो मालाणी फद्दलाता दै। उसने अपनी उपाधि रांवल 
रफखी । उस्तके घंशज् मदेचे कदलाये ओर म्रालाणी के स्वामी रहे। 
"मज़ीनाथ के दोटे भाइयों में से एक वीरम था, जिसने मददेया का परित्याग 
फर बतेमान धीकानेर राज्य में ग्राकर निवास किया आर यहां जोदियों के 
साथ की खड़ाई में मारा गया। 
वीस्म का पुत्र चूडा प्रतापी हुआ | उसने अपना बाद्यकाल 
कष्ट में बिताने पर भी सादस न छोड़ा औरर पूर्वजों-द्वादा प्राप्त मूमि न मिलने 
पर भी निज् बाहुबल से बड़ी ख्याति प्राप्त की एवं मंडोवंर के ईदा पह़ि दरों 
( प्रतिद्वारों ) से उनका इलाका ( म्ंडोवर ) दद्देज में पाकर उसमे अपने 
वंशज .फे ज़िए मंडोपए का राज्य स्थापित फर लिया। झनन्तर उसने 
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मुसलमानों फे झधिरझुत प्रदेश पर आकऋमण फर मनायोर पर भी शअधि- 
कार कर ठिया, जर्दा पीछे से पद मुखशमानों के साथ की जड़ाई 
में मारा सया । अपनी भीतिपात्ती राणी फे फछने में आ्ञाकर जब राव 
प्यूड़ा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्णमल क्लो राज्य से वंचित कर छोटे पुत्र 
कान्द्रा फो राज्य देना चादा, तब रणमल्त मेघाड़ के मद्दारयाया लाखा 
( छक्षस्िंद्द ) के पास चित्तोड़ ज्ञा रद्द, जष्ठां उसने मद्वाराणा से ज्ञामीर 
प्राप्त की। चित्तोढ़ में रद्दते समय रणमल ने अपनी बद्दिन धांसघाई 
का दियाद महाराणा ऊजाखा फे ज्येष्ठ कुंचर प्यूडा से करना चाहा, 
परंठछु उसने मद्दाराणा फे देखी में फद्दे शुप्ए घाययों ले प्रेरित धोकर 
घक्त विवाह से निपेघ कर दिया । तव रणमल ने चूडा फे यहद्द ध्रतितन्ञा 
करने पर कि (त्त कुंघरी से उत्पन्न पुत्र दी मेघाड़ फा स्वामी द्ोगा।! 
दांसयाई फा वियाद महाराणा झाला के प्लाथ कर दिया, जिसके गर्भ ले 
प्रददयसणा मोफल फा जन्‍म छुआ । मदारशणा लाखा फी झत्यु दोने पर 
उसका छोटा पुत्र मोकल अपने ज्येष्ठ आता चूडा की पूरे प्रतिज्ञा फे 
झलुसार मेबादू फा स्वामी छुआ, फिनतु थद ( मोकल ) कम उम्र था, 
इसलिए राज-कार्य उसका ज्येछठ ध्यावा सत्यमत रायत चूडा चलाता था। 
कुल समय याद्‌ मोफल फी माता हांसयचाई ने डल€ राघत सूड़ा)पर 
अपिशास फकिपा । इसपर घद भेषाड़ छोड़कर मालचे फे छुलछतान छ्ोशंग 
के पास चला गया । क्लूडा फे चितोड़ स चलते जाने पर भेषाड़ फे शासन- 
काये में रणमल फा बहुत कुछ दाथ सदा | 
मैडोबर फे रब चूडा का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र कान्द्ा हुझा, 
परंतु यद शीम दी दाल-फवलित दो गया १ तथ उसका भाई खत्ता यदां 
का स्पामी घन पेठा । इसपर रणमल ने मेघाड़ की सेना फे साथ ज्ञाकर 
खत्ता से मंडोबर का राज्य छीन लिया। मेयाड़ के मद्वाराणा मोकल फे-- 
सादा और मेरा नामक मद्दप्पणा खेता (क्षेत्र्िंद) फे द/सीपुत्तों के द्वाथ से-- 
मारे जाने पर राय रणमल मे मेयाडू में लाकर आततापियों को दंड दिया और 


प्ोहृत् के पुष मदायया फुँभा ( कुंभकूणे ) के राज्य के परंसछात में 
श१्‌ 
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“बद्द ( रणमल् ) अपने पुत्रों जोधा आदि सांद्वित मेवाड़ में दी रद्दा, फिंठु 
मद्दायया लाखा के एक पुत्र राघवदेव फो मस्वा देने के काय्य सीसोदियों 
और राठोड़ों के बीच बैर दो गया । सीसोदियों फो रणमल फे विषय में 
संदेद दोने लगा, अवण्व उन्दोंने घि० सं० १४६६ (६० स० १४३६ ) से 
पूर्व उसको मरचा डाला । 
इस घटना के समय राब रणमल फा पुत्र ज्ोधा चित्तोड़ की 
-तलदरी में था। ज्ञव उसको अपने पिता की झत्यु का समाचार मिला वो 
वह बद्ां से भाग निकला। मेवाड़वालों ने उस( राव जोधा )फा पीचा 
किया, किन्तु घद्द उनके दाथ न आया और बच निकला । इस 
पर उन्होंने मंडोबर के राज्य पर अपना अधिकार कर लिया | ज्ोधा ने 
'सीलोदियों से अपना राज्य छुड़ाने के लिए कई वर्ष तक उद्योग किया। 
अत में उस्तका परिथम सफल छुआ ऊझोर वि० खे० १५१० ( ई० स० 
१४५३ ) के खूगभग सीसोदियों से उसने मंडोबर का राज्य छीन लिया। 
किए राव ज्ञोघा ने वि० ले० १५१६ ( भाषणादि १५१४न६० स० १४४५६ ) 
में अपने नाम से जोधपुर नगर बसताकर पदाड़ी पर दुर्ग बनवाया 
ओर घी अपनी राजधानी स्थिर की । अनन्तर उसने अपने पराक्रम से 
आस-पास के कई मांवों फो विज्यकर राज्य फा विस्तार यढ़ाया। 
राव जोधा की ६ राणिप्ों से नीचे लिखे 
सप्द्” पुप्र हुए-- 
( १) हाड़ी राणी जसमादे खे-- 
१ नींदा--पिवा फी दिद्यमातता में दी मृत्यु हुईं । 
+ छांदल--आब जोधा की मृत्यु द्वो जाने पए जोधपुर राज्य का 
स्वामी हुआ। 
३ सूजा-रप सांतत्न का उत्तराधिकारी हुआ। 


शाब जोषा की संठति 





है: 
न न-न न  पमम म 

(१ ) कही कई इनसे झ्धिक भौर कहीं कम नाम भौ दिये हैं, पर छोभपुर 
- राज्य की दयात में उपयुक सप्तह पुर्खा के काम ही मिस्ते दें ( जि 3, ४* ४६-४० )। 
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( २) भटियाणी राणी पूर्य से-- 
१ फर्मसी 
२ रायपाछत 
३ धणवीर 
४ जसबयन्य 
* कुंपा 
*& चांद्रा८ 
दे 
(३ ) खांखली राणी नौरंगदे से-- 
१ बीका--बीकानेर राज्य का संस्थापक | 
६ चीदा--इसने मोद्चिल चौहानों का प्रदेश छापर-दोणपुर राव बीका 
की सद्दायता से प्राप्त किया, जो बीकानेर राज्य में है 
और इसके घंशज्ञ बीकानेर राज्य फे सरदार दें । 





पे 

(४ ) छलणी राणी जमता स्हे-- 
१ ज्ञोगा 
२ भारमलत 


गे 
(४ ) सोनगरी राणी चेपा से-- 
१ दूदा-इसने मेड़ते में ।ठकाना घांधा। इसके घंशज मेड़तिया कट 
लाते दे । 
/» * परसिद्द--यद मेड़ते में दुदा के शामिल्र रद्दा | फिर मुसलमानों मे 
इसको मेड़ते से निकाल दिया। घरक्षिंद फे चंशज 
चरासिद्ोत कदलाये। मालवे में भावुआ का राज्य 


घरासिद्द के वंशजों फे अधिकार में है । 
पलक 
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(६६ ) बधेली राणी दीनां खे-- 
१ सामन्तासिद 
२ शिवसज्ञ 





हि 


ख्यातों में रब जोधा के फर्दी सात और कहीं इससे मी कम पुत्ियों 
के नाम दिये दें । मेवाड़ में घोछुडी फी बावली फी वि० से० १४६१ 
(६० ख० १५०४ ) फी मद्धायणा रायमल की राटोड़ राणी अ्गारदे की 
घनवाई हुई संस्कृत की प्रशच्ति में उसको राप ज्ोधा की पुत्री लिखा 
है, जिसका मेवाड़ और जोधपुर राज्य फी स्यातों में कुछ भी उल्लेख 
नहीं दे । 
शव जोधा फे उपर्युक सचघद् पुष्रों में नींवा सब से बड़ा था, यद्द 
वो अधिकांश स्यातों आदि से सिद्ध द्वो छुका दे, परन्तु नींया के बाद 
फौतसा पुत्र बड़ा था, यद विदादंप्रस्त विषय दे । 
दि० स्न० १६५० (६० ख० १५६३) के रचे हुए फवि जयपोम के 'कर्मे- 
अस्द्रवेशोत्कीर्तनक फाब्यम! में लिखा दै--“(दूसरी) मद्दाययी बसमादेधी के 
दीन लड़के, नींवा, सूज़ा और स्व॑तल नाम के थे और बद्द राम का जीवन- 
छर्वेस्व थी । जब दैँधयोग से नींवा माम के पुच्र की फथा दी घाकी 
रद्द गई (अर्थात्‌ बद मर गया ) तब जक्षमादेवी ने, जिसे स्री-स्पभाष से 
अपनी सौतों के प्रति द्वेष उत्पन्न छुझा, यद्ध दोनदार ्टी है, पेसा सोच 
- कर एकान्‍्त में विक्रम नाम के अपनी सौत के पुत्र की अज॒ुपस्थिति में 
राजा फो अपने पुत्र फे विषय की छुछ रोचक कथा कट्दी | तव राजा ने 
पतली फे कप से मोदित दोकर अपने पेटे पिफम को जांगल में निकाल 
देने की इच्छा से अपने पास घुलाकर यद्द फट्दा-दे पुप्र | याप के राज्य 
को बेटा भोगे इसमें फोई श्रचसणज्ष फी यात नहीं, परन्तु जो नया 
यय्य प्रात फरे पढी बेटों में मुख्य गिना जाता दै । पृथ्वी पर कडिनवा 
छे बाय में झानेपात्या जांग्ष नामक देश दे; तू खाइसी दे इसह्िये मैंने तुमे 


: धीकानेंर राज्य का इतिहास .. ढए 





इस फाम में ( ध्र्थाल्‌ उसे धश करने में ) नियुक्त फिया है! । 

उपयुक्त 'कमे्ंद्रंशोत्कीतेनफ काव्ये' के अवतरणखण से तो यदी पाया 
जाता दै कि नींवा फे चाद्‌ फुबर वीफा दी राव ज्ोधा फे पुत्रों में घड़ा था । - 
पद फाव्प, ण्यातों आवि से अधिक प्राचीन दोने फे फारण इलकफे फचन 
क्री उपेक्षा नहीं फी जा सकती । 

यीका मे अप्तीम पिहमक्ति-बश पिता फे फदे हुए धाकयों से प्रभावित 
दोफर नवीन राज्य स्थापित करने का ठृढ़ विचार कर लिया और झपते 
द्वितर्चितकों एवं नापा साँजला की सम्मति के झझुसार पिता पे जीवन * 
काल में छी जांगल देश फी तरफ़ जाकरण निज याहुबदा-से शीघ्र द्वी अपने 
चंशनों फे जिए एक छदत्‌ राज्य फी स्थापना फर ली । 

ज्ोधा फी झूत्यु द्ोने पर सांतल्न गद्दी पर चेठा, जिसफ्ी श्रथ॒ तक 





(१ ) नींवासूजासातकनामसुतत्रययुता महाराज्षी 
जसमादेषीनास्नी राक्को जीवस्म सवेस्वं ॥ ११० 0 


नींबारुये संजांते देवनियोगात्सुते कथएऐपे १ 
जएतिस्वभावदोपाज्जातामर्पए सपत्नपु ५ ९९५५ ७ 


िक्तमनामश्पत्नीसुते5सति स्वात्मजे कथा रम्याँ ६ 
आवीति जिभाव्यात्मनि विजने राजानमाचष्ट || ११५२ ॥ 
( प्रिभि; कुछ ) कि 
तठी निजात्मजं जायामायया मेहितोडधिपः ६ 
विक्रम॑ जंगले मोकतुं समाइंगेदमुफ़बान्‌ ॥ २९५६ ७ 
पिर्ये राज्य सुते भुंफ़े कि ज्िन्ने तत्र नंदन | 
न॒दे रज़्ये यु आदत्ते स घने सुतचुयतां 0 १५४ 0॥ 
न देशेररित दुशसाधो जंगलो जगतवीठले ६ ३77६ 
जे साइसीति रृत्मेडस्लिजियुकाञइसि मयाघुना ॥ ११४ 0 - 


द््षू शजपूताने का इविश्स 





फोई भी जन्मपीन्नी चद्ीं मिली है, अतपुव उसके जन्म संवत्‌ फे विपय में 
निश्चित रुप॑ से कुछ फट सकना फठिन है) सांतल फे उत्तराधिकारी सजा 
का जन्म-खंबल्‌ जोधपुर से मिलनेवाल्ीं जन्मपत्रियों में १४७६६ ( ई० स० 
१७३६ ) तथा वीका का १४७६७ ( ईं० छ० १४४० ) दिया दे। इस दिसताव 
से खूज़ा बीका से लगभग प्एक घपे घड़ द्वोता है, परन्तु इसके विपरीत 
थीकामेर राज्य से प्रिल्ननेषाले अन्मपत्नियों के संप्रद्द में बीका फ्रा जन्म 
बि० सं० १४६५ ( इईं० स० १४३८) में दोदा लिखा दै!। इस दिसाव 
से सजा वीका से एक वर्ष. छोटा दो जाता है । इन अन्म-पत्रियाँ में 
परस्पर विभिष्नता द्ोने फे फारण, कौनसी विश्वसनीय दे यद फहद्टना 
कठिन दै । टेलिटोरी फो जोधपुर फ्री एक दूसरी जात में खूजा 
का जम्म-संवत्‌ १४६६ (ईं० ख० १४४२) प्राप्त हुआ है । यवि पद 
डीक दो तो यददी सिद्ध दोवा ऐ कि दीका दस द्वालत में यूज़ा से 
बड़ा था। 
डैसियोरी फो फछ्तोधी से मिज्ी हुई एक य्यात में लिखा है कि 
जोधा फी रूत्यु पर टीका जोगा फो देते थे, पर उसके यह फद्द देते पर कि 
मेरे बाल खुला लेने ठक ठद्द: जाओ, खोगों ने टीका खांदल फो दे दियाँ। 
इस फथन से तो यही ज्ञात दोता दे कि सांतत्त भी पास्वविक उत्तराधि- 
फारी न था, परन्तु ज्ञोगा फो मन्द-चुद्धि देख टीका छांतल फो दे 
दिया गया । बीका फी अजुपस्थिति में ऐसा दो जाना फोई झआश्चय फी बात 
- भी नहीं थी । फिर अधिकांश ख्यातों से यद भी पता चलंता दे कि जोधा में 
पूजनीप धीज़ों देने फा बादा फर दीका से जोधपुर फे राज्य का दाया ने 
करने का चचन ले किया था। 
यीका सांठख से बढ़ा न रहा हो थअ्थया उसने पिठा को बंचने 





(६१ ) दयाजदास छी ययात; नि० २, पत्र $। 

(३ ) जरनेत झोंबू दि पृशियारिक सोसाइटी प्रोव्‌ यंगाज; निदद १२ ( ई० स* 
३३१६ ), ४० ०३ । 

(३) बढ़ी; जिदद १२ (३० स० ३३१३ 9, एूछ जर तथा टिप्पय २! 


बीकानेर यब्य का इतिद्दास बच 
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दिया था, इस कारण से खांतल के गदी पर बैठने पर कोई इस्तरेप न 
“किया, परन्तु जब खज़ा ने सांतल की मखुत्यु पट जोधपुर की गद्दी स्वर्य 
हस्तगत कर ली तब तो बीका ने सलैन्य उलपय चढ़ाई कर दी । इस 
चढ़ाई का उल्लेख बीकानेर तथा जोधपुर की स्यातों में मिलता द्दै। 
'ज्ोधपुर के प्रसिद कविराजा बांकीदास फे 'ऐेतिहाश्लिक बातों के संग्रह” 

से पाया ज्ञाता दे कि जोधपुर खूजा के पास रहा, परन्तु घीका और सज़ा 
में दीका यड़ा था तथा सूजा छोटा | राज-माता दाड़ी ने संबर ढोल, सुजाई 
की देग, लच्मीनारायण की मूर्ति, नागणेची की मूर्ति, तल्‍््त इत्यादिक 
पूजनीक चीजें! चीका को दीं, जिन्दें लेकर बंद दीकानेर लौट गया।। 
कवियजा एयमलदास जलिस्थित 'धीए विनोद! में दीकानेर के इतिद्दास्त में 
लिखा दै--“सजा के गद्दी पर बैठने के बाद राव-वीका ने जंगी फ़ौज के 
साथ जोधपुर पर चढ़ाई की, क्योंकि सावल के वाद जोधा के पुत्रों में 
यददी सब से वड़ा था ।'***“बीका ने शद्दर और किले पर घेरा डाला । 
आज़िर इस शर्ते पर फ़ैसला हुआ कि जो चीऊे इज्ज़त और करामात की 
समभी जादी थीं दीका ने ले लीं कौर जोधपुर का राज्य मारपाडू सद्दित 
खज़ा के कब्जे में रदा ॥? 'इतिद्वास राजस्थान का रचियता रामनाथ रत्नू 
शब खूज़ा के प्रसंग में लिखता छ--“सूजा के गद्दी बैठते दी जोधाऊी फे तीखरे 
पुष्र वीक ने सरज़मल (खज़) से बढ़े दोने के काय्ण जोधपुर की गद्दी का 
दाइया ( दावा ) किया और बहुत कुछ सेना के साथ जोधपुर को कूच किया। 
»“““खज़ा ने जोधा का छन्न आदि पूजनीक चीज़ें देकर संधि कर खीरं।! 





(3 ) इन पूजनीक चीज़ों की संप्या १४ है, जिनमें तदझत, राब जोधा की 
दा तलवार, नागणेघी की १८ ड्ार्थोवाली मूर्ति आदि दें, जो बीकानेर के डिल्ले में 


अब तक सुरद्चित हैं | प्रति वर्ष विजयादशमी झौर दीपरावत्षि के दिन रुवय महाराजा 
साइय इनकी पूजा करते दें । 


(६३२ ) घांडीदास| पेतिद्वासिक यातें; सलेस्या २३११ । 
(३ ) वीरदिनोद भाग २, घ्रष्ठ ४८० । 
(४ ) इतिहास राजस्यान; पर $४३-४ १ 


* झुक यजपूताने का इतिद्दास - 
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सिंदायच कवि दयाल्दास लिखता दै--दीऊा ने जोधपुर पर चढ़ाई कर 
गढ़ को घेर लिया । बास्द्र दिन वाद खुला को माता ने स्वयं उसके पास 
ज्ञाकर उसे बडा माया तथा पूजनीक चस्तुए उसे देकर खुलद फर ली ।” 
क्षैप्देन पी० डब्ब्यू० पाउलेद अपने पोझेटियए ऑँद दि बीकानेर स्टेट' में 
लिखता है--'सांतल फे बाद खज़ा गद्दी पर चैठा, तब 'दीका ने जोधा के 
जीवित पुत्रों में स से बड़ा द्वोने के फास्ण पूजनीक चीज़ें ओघपुर से लाने 
के लिए बेला पड़िद्वार को भेजा, परन्तु जब उसने ये वस्तुएं देने से इनकार 
कर दिया दो पक बियाल सेवा के साथ यीका ने सूला पर चढ़ाई कर दी 
झरए उस( सज़ा )की भेजी हुई सेना को परास्त कर गढ़ फो घेर लिया। 
कुछ दिनों बद्ध पानी फी फमी दो जाने फे कारण जब गढ़ फे भीतर के लोग 
चहुत घबरा गये वो सज़ा फी माता जसमादेवी ने स्वयं बीका फे पाख जा 

कर उसे पूजनीक चीज़ दी और खुलद्द कर ली ॥7 

हे सशी देबीम्रशाद्‌ ने भी “राव बीकाजी के जीवनचणित्र' में दीका की इस 
बढ़ाई का उल्लेख किया दे दर उसे कई स्थल पर जोचा फा उत्तराधिकारी 
माना है तथा यद भी लिखा दै--बारद् दिन तक गढ़ पर घेरा रहने फे 
बाद खज़ा ने अपनी माता को वीका फे पास भेजा, जिसने बीका को बड़ा 
स्वीकार किया तथा पूजवीक चीज़ें उसे दी।।” जो वपुर राज्य की स्यात में 
इस घटना पर परदा डालने का प्रयत्न किया गया दे । राव जोधा, बीका, 
सांदल वथा खज़ा के मरूंग में कद्दी भी इस घटना का उल्लेख नहीं है, फिंतु 
चस्जांग भीमावत के पसंग में सांवल की रत्यु फे बख्ध खज़ा के मारधाड़ 
की गद्दी पर बैठने पर बीका का जोधपुर पर चढ़ आना लिखा दै । झयावों 
में बहुधा करों के नाम राणियों के खाथ दिये जाते हैं, इसलिए उनसे 
छोडे बड़े फा कुछ मी निर्ण॑ष नहीं दो सकता । 


0.0... ४ 





( $ ) दुयाक्षदास की झयात, जिदद २ घू० ४-३ । 

(२)घ० ६। 

(३) ए० इ२-३४। 

(४) जोधपुर राज्य की क्‍्याव| जिन १, ४० २६ बंषों ३६-२० । 


घीझानेर यध्य करा इप्रिशास द्द्‌ 


उपर्युक्त अपतस्यों से तो यद्दी सिद्ध ोता दे कि बीका मे सज़ा ले 
स्येछठ द्वोने के फाण्ण दी ज़ोधपुर पर चढ़ाई फी दोगी और इस सम्बन्ध 
में टॉड फा यद्द मत कि वद ( दीका ) ज्ञोधा का छठा पुत्र था, माननीय 
नहीं दो सफता। 


२९ ३) थढ राजस्थान ( पस्सफ्ऱ्े संस्करण ); जि० २, ए० २० । 


चोथा अध्याय 


राव यीफा से राव जैतसी तक 





राव वीका 


जोधपुर के स्वामी राब जोधा की सांखली राजी नौरंगदे! से बीका 
(विक्रम ) का जन्म वि० से० १४६४५ श्रावण सुदि 
कर १५ (६० सव० १४३८ ता० ५ अगस्त ) मंगलवार 

को छुझा था । 
ढक दिन जब राब जोधा द्स्बार में बैठा छुआ था, चीका भीतर ले 
आय और उस(बीका)ले तथा कांघल थे फान में चातें घोने लगीं। जोधा ने 
हल यदद देखकर पूछा-/“आज चाचा भतीजे पक्‍्या 
बम का जा. सलाद कद रे दें ! क्‍या कोई नया ठिकाना जीवने 
फी चात दो रही दे?” फांघल ने उत्तर दिया-7 


_अपके प्रवाप से यद भी हो जप न प्रताप से यद भी द्वो ज्ञायगा ४” उन दिनों जांगब, फा नापा 


(१ ) जिक्रमबीद(नामकजएठसुदा सांखलाहमगेजीमए ३ 
ऋवरंगंदेइमिघाना जद्दे राज पुए पत्नी ॥ ९०६ 0 
( जयसोम; कम्मेचर्द्रपंशोत्कीठेनर फाम्पत ) 

(२) दपाढददास री ययाठ) जि २, पत्र 3 । मुंशी देदीयसाद; राव बीकाजी 
का जीवनचरित; ४० १ । दचौपबिनोई; भाग ३) ६० ४ण्८घ१ देशद्वेण) ४* २१) 
पाठफेट; गैफेय्पिर ऋॉवू दि बीकानेर स्टेट; 7० १8 

क्षोधपुर से मिखनेवाडी जन्मप््नी में बीडा का जन्म वि सं० १४३७ (६९ 
स० १४४० ) में होता छिया हे ठसा जोषपुर राज्य की ब्याठ में भी पेखा डी दिया 
है (जिन $ '४* २१२ )। 
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सांखला' भी द्रवार में आया हुआ था। उसने बीका सें कद्दा--/परगना 
जंगल विलोचों फे आक्रमण से कमज़ोर दो गया दे और कुछ साखले 
उसका परित्याग कर अन्यत्र चले गये दे । यदि आप चादें तो व्दां सरलता 
से अधिकार क्रिया जा खकता है.।” राव ज्ञोधा को भी यद्द बातः पसन्द 
हुई और उसने बीका तथा फांधघल को नापा के साथ जाकर नया राज्य 
स्थापित करने के लिए आए दे दी । तव दीका ने अपने चाचा फांधल, 
झापा, मांडण, मंडला, नायू। भाई जोगा, बीदा; पढ़िद्वाए बेला, नापा सांखलों, 
मदता लाला; लाखण, चच्छावयत मद्ता घरसिंद तथा अन्य राजपूतों 
ध्यादिं के साथ वि० से० १५०२ आश्विन झुदि १० ( इ० स १४६५ ता० 
३०- सितंयर ) को जोवपुर से प्रस्थान किया। फदते- दें कि इस: अवकछर 
पर यीका फे साथ १०० घोड़े तथा ४०० राजपूत थे) । थीका के फिले 
हुए खत्यु-स्मारक लेख में भी लिखा दे कि पिता का धचन खुनकर बीका 
ने प्रणाम किया तथा राजा (जोंधा ) के छोटे भारई( कांधल )द्वारा प्रेर्ति, 
घोकर शल्मुओं: के समूह का नाशकर नया राज्य प्र(्त किया" ६ 








(५१ ) खांखले मददीपल का पुत्र रायसो रूय को छोड़कर जोगलू भाया भौर 
विवाद के मिस्र से ददां के स्वामी को मार जांगलू का स्पामी बन बैंठा । उसके झाठवे 
चंशधर माणकराव फा पुत्र नापा जप गद्दी पर बैठा तो विक्धोचें। ने उसे आया दूद्याया, 
मिससे वढ़ राव जोधा के पास जोंधयुर चज्रा गया। 

( मुंदय्योत नैयसी. की एयात; जि० ३, ए० २३३६-४० १ 

( २') देशरपय में बि० सें० १६२०-६० स» १४७० (४० २३) तथा 
झेंड-हुत 'राजस्पान! में वि० से० १६१ २७३० स० १४१८ (जि० ३, घु० ३१२३ 
झऑिसफ़दं संस्करण ) दिया दे, णो विश्वस के योग्य नहीं दै। 

(६ ) दयाक्वदास की झ्यात; जि० २, पत्र १ मुंशी देवीपसाद; राव वीक्राजी 
का जीवनचरित्र| ए०७ ३-४ | वीरविनोद; माग २, छ० ४७४८॥। पाउलेट; गैज़ेटियर अंवि्‌ 
दि बीकानेर स्टेट। ए० ३ । टॉड-कृत 'राजस्थान! में बीका के साथ ३०० राठोंदीं का 
जाना लिखा है ( जिरद २, घ० १६२३ )। ह 


(४) शुत्वा पिठृवचः प्रणाममकरोद्‌ भुपानुजप्रेरितः | 
हक इत्वा श॒घ्रुवनं स्व्क्ष (११ सहितः रएय पर प्रष्त्वप्न पु 
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बड़ा लुझेश था और इधर-उधर लूटमार किया फरता था । एक बार 
पु चबद. मुल्ततान की ओर चला गया । वां से लुद- 
शक की पी मे मार कर जब खौद रदा था तो चदाों के खबेदाण 
की सेना से उसकी मुठभेड़ दो गई, जिम्त्म उसके 

बहुत से साथी काम आये तथा यद्द पकड़ा ज्ञाकर मुल्लताम में क्रेद कर 
दिया गया। उलको मुक्त कराने फे बदले में उलकी ठकुरणी ने अपनी 
पुत्री संगकुंवरी का विवाद वीफा के साथ फर दिया। डपर्युक्त 
श्यातों आएदे से अधिक प्रावीन दीगू सजा रखित औैतस्ती रो छुन्दा स्प 
सिज्न, उछी काम का एन अन्य समफकाज्ीत अथ मिला छे, जिसके बलाने- 
याले के माम फा पता नदी, पर वद बीटू सजा के अन्थ से बड़ा दे । उसमें 
लिख दै--राव शेखा लेबों' के लिएए फांटे के समान था, झतएव उन्दोंने 
उसके भाई तिलोफूसी और ज़गमाल फो अपने पक्ष में भिलद्लाकर उनकी 





नया इक्ाक्रा--बीकसपघुर--फ्रायम किया । उसका छुचत्न चाचा घूगरू का स्वामी हुआ) 
चाचा का पुत्र चैरख़त और उसका बेटा शेप था | 
( मंदणोत नेणसी की ख्यात; नि० २, ४० ३९०, ३२१, ३६५ )१ 
(१ ) दुयात्वदाल की ख्यात; जि० २, पत्र १; सेशी देवीपसादः राव बीकाजी 
का जीवनचरिति; ४० ६-७॥ पीरपिनोद; भाग २, ४० ४७८ । पाउलेट; गैज़ेटियर 
आव्‌ दि बीकानेर स्टेट; छ० २०३ । 
चीढ़ा की राणी रंगऊँवरी का उद्देज़ 'क्रेचन्द्रवशोसक्रीतेनक कान्यम्र' के छोर 
१२६ में भी दे, जद्धां उसका नान रंगादेवी दिया है । 
(२) प्िन्ध तथा उसके आसपास के प्रदेश पर ई० स० १०९० से १३३१ 
(वि० से० १३०७ से १४०८) तक सुमरा राजपू्तो का अधिकार रहा, जो पीदे से सुसछ- 
मान घना लिये गये | उनके बाद क्रमशः सम्सा, अघेन्‌ तथा तरखानों छा वहाँ पर राप्य 
रह $ तैमूर -के आकमण के याद मुजतान की गद्दी पर कुरेशी शेख़ बेठा, मिसको हटा- 
झर ईू० स० १४५४ ( वि० रूँ५० १४११ ) में सीची के स्वामी ने बढां पर झथधिकार 
कर किया, और कुनुवुद्दीन सुदस्सद सतेघा का विरुद धारण एकेयः । उसका पुष्च छुसेन 
केघा (इं० स० ३४३६६-१६०२-वि० खें० ३४२६-३५२६ ) वीका का समकालीन हो 
सकता दे । संभव है उसके काल में उपरोक्त घटना हुई दो । 
( इस्पीरियद्व गेजेश्यिर झँब इंडिया; जि० २, छ० ३७० )। 


४ ० खाहोचरी ६ एक... 
6४ शजपूताने झ् 
५28 7 7 व्यक्त हैः 
सदायता से उस(शेया )कों पकड़े ४228 हा 
भाइयों ने दी उसे पकड्कर णँधों के सुपर अधिक 0 
ने भुसज़मानों फी सदायठा से पूरल प९ क्या 
थीका ने सैन्य लेयों तथा मादियों पर चई है 
कर दिया और खा को ल्घों के दाथ से छुड्ा ल्लिया हर 
रूथासी पना । इस पिजय के पण्यादू यीका ने पूर्र्ल ' 
से विधाद किया ॥7 
पि० खं० १५४३५ ( ई० स० १४७८) में दीका ने कोड 
के पास सढ़ यनवाने फा श्रायोजन किया, मिसपर दावे हर 
कस छाया कि यहां ग्रढ़ न यनवाकर जांगक: 
आटियों से जुद है का 
में बनवाओं, परन्तु बीका ने इसपर ध्यात में 
सब ठो माडियों ने उसे घदों से इडाने के लिए सलाद फी आद शेंवी 
काद्दौ--“अय तो अपनी भूमि हयने का भय है, इसलिए शीघ्र फोर 
फरमा घादियें ।! परन्तु ओखस्।/ ने उत्तर दिया--"में छो श्रकट झूए' 
सद्गायवा नदी दे सकता, त॒म्दी कुछ उपाय करे ।/ तब आ्ियों ने मिले 
कर जैसलमेर फे सापल कदर के छोटे पुत्रों में से कलिकर्णा को, 
(१ ) बीढ्ू सुजा राचित “जेठसी रो छुन्द! में भी वीऊादद्ाया शेख & सुझप 
जाने का उ्लेस है ( पन्द्र ४८) । उसी प्रस्य के ४३ यें छत्द में बीढ्म का बहुद से 
छंगाढ़ खोगें ( कमरे ) को मारता भी किया दे । 
(२ ) जनक भोवू दि एशियररिक सोसाइटी ओर बंगाद्ध| इं० स० ३४६३ 
पर रश्ेश १ 
बीझा के भ्याध्रेत दारठ चोदय ने उसा[बीध्)डी वर्षा में 
जिसमें उसे #भ दरार; उश्या में पुद गीत ब्िखा हैं, 
जिसे उसके पर तथा वरसेपुर जे परक सुसकमायों के शाप से छुड़ाने से वर्सनदै। 
हम जर ए* सो> देन सत्‌ 
(३ ) उैसचमेर के दीदान नथमज को अत हर सबने |; 
जे 8 कप 
इतिशास' के ख्द० पर के इृंद् अंज्िकर्य रु स्पान में राव दृंदीदास झा बीढा प्र 
चार जाते छा रक्षेख दे / उड़ पुस्तड़ से पापा यात्रा है हि दंदीदम दोढ़ा हा हक 
नष्ट कह वहाँ $े ड्रिदाइ ठथा पद दयाजू छे गया, रिनसे से डिशड ऋमकपुर के 
दर्बाडे में जगदाएं गये भोर ताज सर॒र दायर में रक्छी गई (7० ४८) ६ घ्वाछ 
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< था, सद्दायता के ल्िप्ट चुलवाया। यद्द २००० सेना सदित 

/# और उसने शेख्या फो भी आने को फदा, पर यद न आया । 

४४“ भो अपने काफा फांधल और भाई दीदा तथा अन्य सरदारों 

+ हर खड़ने के लिए सम्मुख आया। इस युद्ध में भादियों की 
“९ कल्षियार्ण ३०० सशवियों सदित फाम आया। । 

ता छोसे पर भी भाटियों ने वीका फो तंग करना न छोड़ा । 

» किसी अन्य स्थान पर गढ़ पनपाने फा मत में विचार फर बीका 





मधुदन रचित 'भध्िपिंश प्रशस्ति! सामफ फास्य में यद्ट पटना लूण॒कर्णय करे समय 
१है। धर 
क्रीवीकानगरएघिपोतिवलवानूश्नीलूणुकरण: प्रभु: 
सेंदे यत्य परम ले महते; जिद्ग/वित: संग्रत्त्‌ ७ 
उद्दत््पात्य पुरं कणय्युग्लं चआनीय ततूपत्तनात्‌ 
संस्थाप्याशु निज पुरे यदुपीतः प्रीतोभवद्‌ विक्रमी ॥ ४४ ॥ 
***१**१*****ऋषपाट युगर्ल दानी तुला चाप्यथो 
मूर नेत्रयु्ग ज्ियं तू बसतेनीत्वए ययो रद पुरं ५ २७ ७ 
€ अध्ियंश्प्रशस्तिकाम्य ) ६ 
परंतु उपयुक्ष फघन ठीक अतीत नहीं द्वोता | यदि इस घटना में सत्य का झश 


॥ को यही मानना पड़ेगा फि थीका के समय जब राठोढ़ कोृमदेसर में गढ़ यनाते 
। उस समय भारियों ने उसपर उदाई फो दो भौर घद्ठां के कियाड भावदि के गये हैं । 


ऐैबिन्दु मधुदन ले अपना काय्य रावत्ध कक््याएसिंद के समय--जिसफा देदान्त बि० 
० १६८३ कौर १६८९ ( ई० स० १६२६ और १६६८) के बीच एछेसी समय हु 


प--भ्रथोंच्‌ उक्क घटना से लगभग बेद सौ य्षे पीछे बनाया था । प्ेसी दशए में 
पैका के स्थान में लूण्यकर्ण क्षिखा जाना फोई झाश्रर्य को घात नहीं है । 


(१) दुयात्नदास फी ख्यात; सजेर २, पत्र २१ सुन्शी देवीप्साद; राव 
दीकाजी का जीवनचरित्र; ए० म-१० ।पाउलेट; शैज्ञेदियर भरंव्‌ दि बीकानेर स्टेट; एृ० ३ 
सुंदयोत नेयसी ने बीकानेर का यद्‌ पूरे दो जाने पर कादिकशें का चीका पर 


मु तथा मारा जाना छिस्ता है ( जि० २, ४० ३२०४-२६ ), जो टीढू नहीं प्रसीद 
शेवा। 


हू... सजपूताने का.इतिहास 
* ने नापा सांखला से सलाह की । शुमलक्त॑ण आदि 
अब मरणी पा का - विचार करने के उपरान्त रातीघादी पर वि० 
पु खे० १५४२ ( ई० स० १४८४५ ) में गह की नव 
रखी गई और वि० सं० १५४५ वैश्ञाख खुदि २ (ई० स० १४८८ ता० १९ 
अंगप्रेत ) को इस गढ् के आल-पास बीका ने अपने ताम पर बीकानेर तामक 
नगर बसाया! । हे 
7 भ्रतापी मदारणा कुभा को मारकर दि० से० १५२४५ (६० स॒० 
१७६८ ) में उलक। ज्येठ्ठ पुत्र ऊदा मेबाड़ फा स्वामी बस गया, परन्तु 
राजपूताने के लोग पिलुघाती को प्राचीन काल 
पकाने जाना. ऐों दी 'दत्यारा' कद्दते और उल्लका सुख देखते से 
घुणा करते थे; इतना दी नहीं, किन्तु पेशावली- 
लेखक उसका नाम तक उंशायलो में नहीं लिखते थे । ठीक पैधा दी 
ब्यवद्वाए ऊद्दा के साथ भी हुआ। राजभक्त राजपूतों ने धीरे-घीरे उससे 
किनारा करना आरंभ कर दिया ओर उसको राज्यच्युत करने का उद्योग 














(१ ) दुवाददास की ययात; जि० २, पत्र २। मुंदयोत नैणसी की सयात; 
एि० २, ६० १६४६-६६ । मुंशी देवीमसाद; राव वीझाजी का जीवनचरित्र; ४० १०-१३॥ 
< बीरविनोद; भाग २, ४० ४०६ । पाउल्घेट; येजेटियर औॉव दि बीढ़ानेर स्टेट; १० ४ । 
इस विपय में नीचे लिखा हुआ दोदा असिद्ध दै-- 
पनरे से पैतालवे, सुद पैशाख सुमेर । 
थावर बीज भरापणियो, बीके यीऊानेर ॥ 

“कर्मेंचन्द्रवंशोत्कीतेनकं काब्यम्‌! में पुक स्थान में बीका के गदू और नगर 
का नाम “कोड़िमदेसर दिया दे (छोक ३), जो सूत्र दै, क्योंकि भागे १३८ यें छोक 
में उत्ती का नाम पिकमपुर ( बीझूनेर ) दिया दे । 

रॉडि-कृत 'राजस्थान! में लिखा दै कि जिस स्थान पर बीढा ने गढ़ बनदाना निश्षप 
किया, बद नेर नास के पुक जाट की भूमि थी । उसने इस शत्ते पर अपनी भूमि थीडा 
को दी कि नदानेर्मित नगर के नाम में उसका नाम भी रहे । इसी- से थीडा ढी 
शाजधानी का नाम चीऊानेर पढ़ा (ज्वि० २, ४० १२३-३० ); परन्तु टॉढ झा यह 
झतुमान टी नही दे, क्योंकि “नेर' का चर्य नगर! होता है, जैसे भटनेर, जोबनेर, 
सांगानेर भादि । 





मीकानेर राश्य का इतिहास ६५ 





सर मल कप कक दशा के रकम कल 
करने लगे। ऊदा ने उनकी प्रीति प्राप्त ररने का भरसक प्रयत्न किया, 


पर डसमें सफलता न मिली, जिससे उसने पड़ोसी राज्यों को खद्दायक वनाने 
के लिए उन्हें अपने राज्य फे परगने देने शुरू किये । इस फार्ये से मेवाड़ 
के सरदार उससे और भी अप्रसन्ष द्वो गये और परस्पर सलाद कर उन्दोंने 
ऊंदा के छोटे भाई रापमल फो ईडर से घुलाया, जिसने बर्दां आकर उन- 
( सरदारों )की सद्दायवा से जावर, दाड्िमपुर, जाथी और एानगढ़ के युद्धों 
में विजय भापतकर चिस्ोड़ को घेर ल्लिया । एफ घड़ी लड़ाई फ्रे उपरान्त 
धहां भी रायमल का अधिकार दो गया और ऊदा ने भागफर फुम्मलगढ़ 
में शस्ण ली । घदां भी उसका पीछा किया जाने पर बि० संे० १४५३० ( ई० 
स्त० १४७७३ ) में घद अपने दोनों पुं--सेंसमल तया खूरज़मल--सदित 
अपनी सुसराल सोज्ञत में जाफर रद्दा और पीछे से बदः बीका फे पासत 
घला गया” । थीका ने उसको शरण तो दी, परन्तु उसकी सद्यायता फरना 


: झवीकार न किया, जिणसे कुछ समय तक घ्दां रइक र घद मां फे झछुल- 
' शाग शयासशाद ( शयाखखुदीन ) खिलज़ो के पास चला गया' । 


बन दिलों घीकानेर पे आसपास उत्तर-पू्वे में जादों फा फाफ़ी 
अधिक थार। शेख्यसण का इलाका गोदार्स जाट पाद्ट फे तथा भाग, 
मान हे दु सारन ज्ञारट पूछा फे अधीत थे । योदारा पांड 
बड़ दानी था। एक दिन बसका एफ दाढ़ी पूला 





(१ ) संदणोत नैयसी की एयात; जि० १, एछ ३१ । नेंगसी लिखता है. कि 
रुदा की रृप्यु बीकानेर में हुई, परन्तु यद्ध ठीक नहीं दै। उसकी ख्त्यु मांदू में उसपर 
बिजली पिरने से हुईं थी ( घीरविनोद; भाग ३, ए० ६३६८) १ 


(३ ) पीरविभोद, भाग $; ४० इच८ 
हे (३) कयातों आदि के अनुसार उस समय जायें फ्रे निमनक्षिझित साल 
बढ़े इलाके थे-- है 

१--गोदारा पांडू के च्रधिष्यर सें झाधड़िया तथा शेपसर | 

ह--पश्वारण पूछा के प्रधिकार में भारंग । 


रे ३-०-+ऋूर्बां फंबरप्ध के अधिकार में सीघमुझ्ध | - 
हे हि 





्द राजपूताने का इतिद्दास 


7: ररफफ35 
के यदां मांगने के लिए गया। पूछा ने जो कुछ दो सका उसे दिया, परत 
जय बद अपने मदणों में गया तो उस्क्नी व्री मत्की ने उससे फद्दान 
“चीघरी ऐसा दाव फरना था, जिससे पांडू से ्धिक यश प्राप्त होवा |" 

. पूला उस समय नशे में था> उसने मल्की फो मारते हुए कद्दा-- तुमे 
पांड अच्छा लगता है तो सू उसी फे पास चली जा ।” मह्की को भी 
यद्द चात सुनकर क्रोध भा गया। उसमे उत्तर दिया--/चौधरी, मैंने तो एक 
बात फदी थी, परन्तु जब दू यद्दी सोचता है तो में यदि आज से तेरे पाक्ष 
श्ाऊं वो भाई के पास आंऊं ।” उसी दिन से मत्की ने पूला से बोलता 
बेंद्‌ कर दिया थीर कुछ दिनों पश्चात्‌ पांडू फो स्ताटी घटना का चृत्ताग्त 
पहुँचाकर फदखवाया फि आकर मुझे ले जाओ। प्रायः छः मास बाद पांड्ड के 
कहने से उसका पुत्र नऊोदर भाईँग श्याकर मदकी से मिला और वह 
झ्पने स्थान पर अपनी दासी फो छोड़कए उस नकोदर )के साथ 
शेखसर चली गई.। पांड यहुत इड हो गया था, किए भी उसने मदकी 
फो अपने घर में डाल छलिया, परन्तु नकोदर फी माँ से मल्‍्फी की अनबन 
इदने खगी, भिंसले यद (मढ्की) गोपलाणा गांव में जा रदी। फिर उसने अपने 
नाम पर मह्कीलर गांव पल्लाया । 

उधर जब भाईग में मल्‍्की फी खोज हुईं, दो उसी दासी के दवा, 
किसे मत्की अपने स्थान में छोड़ गई थी, पूजा को उसके पांडड के 
यद्दों जाने फा दाल मालूपत इआ ॥ ठब पूला ने रायसास, फंबरपाल' आदि 
चादों को घुल्मफर सबाद को «मे नजीया को चुलाफर सलाद की, परन्तु पांहइ फा स्द्दापफ घीका थीं! 


४--वथेय्यीवाल राब्साल के अधिकार में रायतलाया। 
२--पूनिया काना ( फान्‍्दा ) के अधिकार में बड़ी छुपी । 
३--सीद्वा्ां बोखा के भधिकार मेँ सूद 

७--सोदुवा भमय के अधिकार में घानसी । 

दयायों के भनुसार उपर्पुक् चाले के पास पहुत गांप थे । 
($ ) बेयीदाब जाट, झपप्तजाया का स्पामी | 

(३) करदं जाट, सौधसुण व्य रदामी । 





घौछानेर राब्य फा इतिदास ढ्दे 








झतप्य फ्िंसी फी भी दिम्मत उसपर चढ़ाई करने फी नहीं पढ़ती थी। 
किए सब मिलफर सियाणी के स्वामो नराखिद्र जाद के पास गये और उसे 
पांडू पर चढ़ा छागे, शिसघतपर घद ( पांठ ) अपने पहुत से साथियों के 
साथ निकल भागा। धीका तथा फांधल उस समय लीधमुद् फो लूडने गये 
थे। पांडू ने उनके पाल जाकर सदर समाचार फद्दा और सद्दायता फी. 
पाचना की.। उन्होंने तुरसन्‍त पूला फा पीछा किया और सीघमुख्त से दो 
कोौस पर नरखिंद आदि को जा घेरा) घीका फा आगमन सुनते दी उस 
गांव के आट उससे आ मिले और चद्द स्थल उसे बता दिया जरा नरासिदर' 
सोया हुआ था । यीफा ने नरासेद फो ज्ञगाफर फद्दा--/डठ,ज्ञोधा का पुर 
आाया है ॥" नरासिंदर ने तत्काख यार क्रिया, पर घद खाली गया । तव | 
घीका ने एक हीं वार में उसका फाम तमाम कर दिया । अननन्‍्तर झन्य 
ज्ञाठ आदि भी भाग गये तथा रायसल, फंवरपाल, पूला.झादि ने, जो बीका 
के मारे तंग दो रद्दे थे, आकर उससे द्वमा भांग ली। इस प्रकार ज्ञाटों फे 
सब डिफाने दीफा के अधिकार में आ गये । पांडू फो उस्तकी खेरश्वादी 
के यदले में यद्ध श्धिफार दिया गया कि बीकानेर के राजा फा राजतिलक 
शस पोड )के दी वंशजों पे दाथ से हुआ फरेंगाँ और झच तक. यद 
भथा भचलित दे । 


(६१) दुयाऊदास की स्यात; नि २, पत्र ३। सुंइ्योत सेयसी फी स््यातत; 
जिं० २, घ० २०१-३ | मुंशी देंवी4साद; राव चीफाजी का जीवनचरिन्न; ए० ६१-४८ । 
पाउल्षेट; गैशेटियर ग्रॉवू दि बीकानेर स्टेट; ४० ४-६ । | 
डर दोढ्‌ सूज़ा रचित “जैकसी रो छुन्द! में भी बीकए्द्रएए. सरसिंद का के सारे 
जाने पे भाऱंग के डिले के कई भाग ध्यंस डिये जाने का उद्धेग्व है ( उन्द ७२ ), 
जिससे उपर्युक्ष घटना फी धास्‍्तविकता में फोई सन्देद नदीं रद्द जाता । 


( २ ) दुयालदास की. ख्यात; जि* २, पत्र ३। मुंशी देवीपखाद; राव यौकाजी 
का जीवनचरिश्र; १० ३६ । पाउलेट; शैजेट्यिर ऑप्‌ दि चीदानेर स्टेट; ए० ६! 


यौॉड-कृब राजस्थान में सिखा दै कि भोदारों का जोइयों दया भारियों से देर रहता 
ये अठएव गरीद् के झाने पर अयनी शक्ति बढ़ाने के लिए उन्दोंने उसे बढ़ा भाव 
ड्सकी अवीनता स्वीकोर रर ली और बीका ने भी यद्द वचन दिया छि भय से बीझानेः 

के राजाओं छा टोका उसी के पंशजों के दाथ से हु करेया (भाग २, घू० ३३ र्द- गा 





है. मम किक की २5225 लि ०० साजपूताने का इतिद्दास 


फिरवीका नेवद्धां फे राजपूर्तों तथा मुसलमानों की भूमि पर आक्रमण 
फरना शुरू फिया। सर्वप्रथम उसने सिंधाणे पर चढ़ाई की, जहां का जोइया 
स्वामी उसके पैसे में भा गिया । फिर स्रीचीपाे 
के स्वामी देवराज खीचो को मारकर उसने वह 
इलाका भी अपने राज्य में मिला लिया' | अनन्तर 
उसने पूल फे भाटी शेखा फो अपना चाकर बनाया तथा खड़तां 
का परगना पहाँ फे स्वामी सखुभराम इंघरोव को मारकर लिया। धीरे: 
धीरे सार जांगल प्रदेश बीका फे अधिकार में झा गया । यददी न्ीं 
ढप्तते द्विसार फे पठानों फी भी भूमि छीनी तथा बाघोड़ों, भूठों वे 
बिलोचों फो भी पराक्षित किया। कहते दें कि इस समय बीकाफी 
आन ३००० गांवों में चलती थी झौर उसके राज्य फी सीमा पंजाब के पाप 
तरफ पहुँच गई थी । 

बीका की झत्यु से क्रीश ३१ यपे पीछे के रखे दुए धीढ़ ख्जा 
के 'सैदसी रो बन्द! से भी पाया जाता दे कि उस षीका )ने देराबर 
_सुम्मणवादण) सिरसा, भटेंडा, भदनेश सागब। नरदद आदि ० सिरसा, भरटिंडा, भटनेर, घागड़, नरदड़ आदि स्थानों 


ाजपूतों तथा 
मुसलमानों से युद 








( $ ) दयाछदास फी ख्यात; जिदद २, पन्न ३। सुंशी देवीप्रसाद; राव यीडानी 
फा जीवनचरित्र; ४० १६ | पाउलेट; गैज्ञेटियर भोव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ४० ६। 

टोंढ छुंत राजस्थान! में छिखा है हि जोदियों ने यदुत दिनों तक गोदारों पा 
शझेदों के सम्मिक्षित श्ाक्करण का सामना किया पर घन्त में डग्दें पराजय स्वीकार 
फरनों पद्री ( जि० २, ४० ११३००३ ) । 

(२) दुघालदःख की ख्याता जि० ३, पत्र ३ मुंशी देवीप्रसाद; राव बीडाजी 
दा जीयनचरिक् अ० ३३ । पाउजेट; गैज्ेटियर झोद्‌ दि बीकानेर स्टेट; ४० ६ । 

(६) दयाकदास की ख्यात; जि० ३, पत्र इे-४ | सुंशी: देवीप्रसाद। राव डीकाओं 
का लीवनचरिया। ४० १६-२३ । पाउछेट; गैज्ेटियर भोव्‌ दि पीझानेर स्टे/ ४० $ । 

शॉंद-छृत 'राणस्पानों में घीझा का २६७० याँवों पर कुम्ज़ा करना जिंदा 
(जि २, ५० ११२७ )। ःः 

(४ ) दाइस्य-वस्ती या यसाया हुआ गरेव । सुम्मण-वाइण का झाशय मुम्मय 
का बसपा हुआ गाँव है। पंणाव में कई सांदों के नामों के झन्द में बाइय धस 
५ #ब्कीता दुआ मिदता डे 


अर नह 
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पर आक्रमण फर उन्हें अधिकत,क्रिया तथा नागोर पर चढ़ाई कर उसे 
दो घार जीता) । उपयुक्त ग्रन्थ ख्यातों आदि से अधिफ प्राचीन द्वोने फे 
कारण उस्तके कथन पर अविश्यास नदीं किया जा सकता । इस हिसाव 
से उसके राज्य फा विस्तार चालीस दज़ास घर्म मील भूमि पर दोना 
अलुमान किया जा सकता दे । 
राब जोधा ने छुप्परद्नोशपुर फा इलाक़ा परसल ( बैरसल्, मोदिल' ) 
से लेकर धहाँ का अधिकार अपने पुतन्न बीदा को दे दिया था | वरसल 
थे अपना राज्य खोकर अपने भाई नरथद को साथ 
शिया से दिल्ली फे खुलतान घद्चलोल' लोदी फे पास चला 
गयां। उस समय उसके साथ कांधक्त का ज्येप्ठ पुत्र 
घाघा भी था। बहुत दिनों चाद्‌ जब उनफी सेया से खुलतान प्रसन्न हुआ तो 
उसने बरसल फा इलाफा उसे वापस दिखाने के लिए दिसार के सूवेदार 
'सारंगजां को फ्रीज़ देकर उसके साथ कर दिया । जब यद्द फ़ौम 
द्ोणपुर पहुँची तो, धीदा ने इसका सामता करता डचित ने समकझका, 
अतपुच यरसल्र से खुलद फर यद्द अपने भाई थवीका फे पास बीका- 
मेर चलना गया ओर छापर-द्रोणपुर पर पीछा वरसखल का अधिकार 
दो गया । 
थीदा फे बीकानेर पईंचने पर, योका ने अपने पिता (ज्ञोधा) से 


(१ ) छुन्द ४३, ७७, ४२ भौर ४७ । 





(२ ) मोदित्त चौदानों की पुक शाखा का नाम है, जिसके भपिफार में 
छापर-द्रोशपुर झादि इलाके थे | छापर दीकानेर से पृत्र-दछ्षिय में सुनानगढ़ से कुछ 
भीक्ष उत्तर में दे भौर द्रोणपुर सुजानगढ़ ले ३० सीख पश्चिम में 'काद्यउूंगर! नाम की 
पद्ठाड़ी के नीचे था । इन दोनों गांवों के नाम से वद परगना छापर: द्रोयपुर कद्ृक्ञाता- 
था। श्रोम्नोर परगने के स्थासी खजन फे अ्येष्ठ पुत्र का नाम मोदिक था, जिसके नाम 
से भोहिल शणस्प प्वक्ती 

कि 5 2 सूजा रचित रा रो छन्दों से भी बदल्योत्न ज्ोदी रा बीका का 
सम न छ्ोना पुए्या जता ( छुन्दु ४६ 
(६ छोवी ) दोनों शी बीका के स्रमफास्तीन के ६ )* पद फोफनडर भोर महल 


१०२ राजपूताने का इतिद्दास 
हि शिव 


वि मििनिकि कि किक लत ंबादशिकाओ। 
ऋदलाया कि यदि आप सद्घायता दें तो फिए बीदा को द्वोगपुर का इलाका 
दिल्ला देवें । जोधा ने एक चार राणी द्वाद्ठी फे फदने से वीदा से लाडण 
मांगा था, परन्तु उसने देने से इनकार कए दिया। इस कारण उसने दीका 
फी इस प्राथना पर कुछ ध्यान न दिया | तब यीका ने स्वयं सेना एफ 
कर फांधल, मेंडला आदि के साथ बस्सल पर चढ़ाई कर दी। इस झपसर 
पर राब शेख्ता, क्षिघाणे का सरदार तथा झोइये थ्रादि भी उसकी सद्दायठा 
के लिए आये। नाप सांखला, पड़िदार बेला ज्ञादि बीकानेर की रख्या करने 
के लिए बढीं छोड़ दिये गये । देशयोक में करणीज्ञी के दर्शत कर पीौका 
द्वोणयुर फी ओर अग्रसर छुपा तथा बंदां से चार फोस की दूरी पर 
इसकी फ़ौज के डेरे एप । सारंगखां उन दिनों वर्दी था। एक दिन वाघा 
को, जो चस्घल फा सद्ायक था, पकान्‍्त में बुलाकर दौऊा ने उस उपालम्म 
देते हुए कदा--“काका फांथल तो ऐसे दें. कि जिन्होंने ज्ञाटों के राज्य, 
को नएफूर बीकेए राज्य को बढ़ाया और तू ( कॉंघल का पुत्र ) 
मोदेखों के यदले में मेरे ऊपर दी चढ़कर आया है । ऐसा करना तेरे लिए 
उचित नहीं ।” तब तो चइ भी यीका का मददगार बन गया अर उसने 
बचन दिया कि यद मोदिलों को पैंदल आक्रमण करने की सलाद देगा, 
ज्लिनके दांदे ओर सारेगर्जा फो झैना स्देगी तथा ऐसी दशा में उन्हें पराजित 
फरना फठिन न द्वोमा | दूसरे द्विन सुद्द में पेसा दी दुआ, फलतः मोदिल 
* दब लुर्क भाग गये, नस्वद्‌ झौर चरसल्त मारे गये तथा दीका की 
पघिज्नय हुई । कुछ दिन यदाां रदने फे उपराण्त यीका ने छाप 
द्वोयडुए का अधिकार पीदा को सींप दिया और स्वये यीकानेर 
कोड पा न न्पनम न 5 मकर गया। । 


(१ ) दुयाददास की श्याता जि» २, पत्र ४ | मुस्शी देवीमसाद; राव बीढानी 
का ज्ीवनचरित्र; ४० २४:२७ । पाउल्ेय सैफेटिपर शोयू दि बीडानेर स्टथ; ४० बस) 


इसऊे विपरीत मुंइ्योठ $दसी की रुघत में दिशा दे कि जोपषा में निन दिन 
छापर द्रोयपुर पर पधिछार कर डिए उन्हीं दिया मरबद दिक्ली जाकर छोरी 
# आदुषाद फ्रे पाप्त प्ले प्लारंगज़ों के साथ २००० खयार अपनी प्द्टायता को के धावा 
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इस युद्ध के याद फाँधल दिसार फे पास खाहदया नामक स्थान में 
ज्ञा रदा और दिखाएर में लूट्-माए फरते लगा । जय सारेगखां इस्र उत्पात 
| का दमन फरने लगा तो फांधल अपने गजपूतों 
सद्दित राजासर (परगना सारण ) में घला गया 
और धंढां ले चढ़कर दिसार में आया तथा खूब लुडझ-मार कर फिर थापस 
चला गया । उस समय कांधल फे छाथ उसके तीन पुत्रन--राजसी, नींबा 
तथा सूण--ये और बाघा चाचायाद में एवं ऋसडकफमल बीकानेर में था। 
जब दिसार के फ़ौजदार सारंगर््नां ने उसपर चढ़ाई प्ती तो क:घल ने सब 
स्तदियों सदित उसका सामना फिया। झचानक फांघल के घोड़े 
का तंग छूट गया, जिससे उसने अपने पुत्रों फो चुलाकर फद्दा कि मेरे 
संग सुधार लेने तक तुम सब शच्ु का सामना करो, परन्तु बद तंग आदि 
ठीकफर अपने घोड़े पर पुनः सवार दो खका इसके पूर्व दी सारंगणा ने 
झाकमण कर उसकी सारी सेना को तिथरू-वितर कर दिया। कांधल 
ने अपने पास चचे छुए राजपूतों फे साथ यीरतापूर्वक सारंगर्सा फा 
खाना किया, पर शत्रु की स्वेख्या यदुत अधिक दोने सके अंत में 


कांबल का मारा जाना 








जरबद, बैरसक, छापा ( फॉघलोत ) ठथा सारंग़ां ने मिछकर जोधा पर चढ़ाई की । 
जोधा ने भुप्त रीति से याघा को अपने पास घुद्चाया और कद्दा कि शायाश भतीजे, 
मोदित्ं के घास्ते तू भपने भाईयों पर सत्लवार उठाकर भोजाइयों झभौर ख्ियों 
को कैद करायेगा । तब सो दाघा के सन में भरी विचार उठा कि भोदितों के 
दास्ते अपने भाइयों फो सारना उचित नहीं है भौर पद जोधा का मददगार 
हो गया। फ़छुतः युद्ध में सारंगएर २४४ पढानों के साथ मारा गया, बरसछा 
पीछा मेदाक फो उद्धा झपा तथा भरपद फ्रत्तदपुर के पास्त पुद्दा रहा ( लि० $,. 
घु० ३१६३-६२ ) । 


परन्तु सुश्योत नैयसी का उपयुक्त कथन दिश्वाल्योग्य नहीं प्रतीद दोता, 
क्योंकि झागे उछकर वह स्वयं बीका के कहलदाने पर कांधजन को मारने के चैर में 
जोधा का सारंगलो पर चढ्ाई करना लिखत्य दे। इस झवसर पर राव वीका का भी 
उसके साथ होना उसत़े साना दे (मिल्‍्द्‌ २, ए७ २०६) । इससे सुपइ है कि साहंगग्रा 
बाई की दूश्धरी छड़ाई में मारा एया भा | 
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१ईस मल॒प्यों को मारकर बद्द दीए अपने खाधियों संदित काम आया! । 
यीका ने क्षय फांघल के मारे जाने का खम्राचार खुना तो उसी 
समय सांप्यखां को मारने की प्रतिज्ञा की तथा अपनी सेना को युद्ध की 
हे हु वैयारी करने फे लिए आशा दी। इसकी खूचना 
कप हे. राबजोधा को देने के लिए फोठारी चोथमल 
जोधपुर भेजा गया । जोधा ने मेड़ते से दूदा व 
धरसिदध को भी तुला लिया और सेना सद्वित बीका की सद्दायता के लिए 
प्रस्थान किया | बीकानेर से दीका भी चल चुका था। द्रोणपुर में पिता-पुत्र 
एकत्र दो गये, जद्ां से दोनों फ़ौम सन्मिलित द्ोकर आगे बढ़ीं । सारंगज़ां 
भी अपनी फ़ौज लेकर सामने आया तथा गांव भांस (मांसल ) में दोनों 
दलों में युद्ध हुआ, जिसमें सारंगडां की फोज के पैर उड़ गये और वद 

चीका के पुत्र नय के द्वाथ से मारा गया । 

घद्ाँ से लौटते हुए फिर द्वोणपुर में डेरे हुए। राव जोधा मै बीका 
को झपने पास्त घुलाकर कद्दा--“बीका लू सपूत है, अतपंय घुकसे 
सर पक यचन मांगता हूं।” बीका ले उत्तर दिया-” 
225 कम 2295 “कद्ठिये, आप मेरे पिता दें, झतएव आपकी आडा 
मुझे शिरोधाय दे । ? ज्ोधा मे फद्दा-- एक तो 





(१ ) दयाबदास की स्यम्त; ज्रि० ३, पत्र € । मुन्शी देदीवसाद; राव “पा प्यजगम न शत के २, एव । इन देशाताव सब बीगग 
का जीवनचरित्र; ४० रेस३० ॥ सुंदणोव नेणसी की सुपात; मि* २। ४६० २१३६-४६ 
चीरविनोद; भाव २५ ४० ४७९ ।॥ पाउलेय गैज्ेटियर आव दि यीडानेर स्थेस 
पू०७ म। 

(२) दुपाबदास की ख्याठ। जि० २, पत्र २। सुस्शी देवीप्रसाद; राव वीडाजी 
का जीदनचरित्र; ४० ३०-३३ । पाउलेट; गैज्ेटिपर भोव्‌ दि बीकानेर स्टेट ४० म। 

सुंदययोव वैय्यसी की ययात में छिखा दे हि जब राव यीका ने कांघद के मरे 
छाने की ज़यर राव जोधा के पास जोधपुर मिजदाई, तब यद योल्या हि कांपज का 
पैर में लूंगा। भतएुय पुर बड़ी सेना के साथ वद् सारंगस्य पर चढ़ा। बौका इराबज 
( दिशोड ) में रहा । गांव म्येसघछ के पास जड़ाई हुई, जिसमें सारंयप्ों छोर डइस्के 
बहुठ खले प्राथों मारे सपे ( जिफद ३० ४० ३०९ )* 
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छाडख, मुझे दे दे और दूसरे अब तूते अपने वाहुदल से ऋपने लिए मया 
राज्य स्थापित कर लिया दे, इसलिए जोधपुर के अपने मादइयों से राज्य के 
लिए दावा मे करना ।” यीका ने इन बातों फो स्वीकार करते हुए कदा--' 
"फ्रेरी भी एक प्रार्थना है। में बड़ा.पुत्र हैं, ऋवप्य्द तस्त, छत्र आदि तथा 
आपकी ढाल-तलवार मुझे मिल्लवी चाहियें।" जोधा ने इस सब घस्तुओं' 
को जोधपुर पहुँच कर मेज देने फा वचन दिया। अन्तर दोनों ने अपने- 
अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया । पद 
ज्ञोधा का ज्ञीधपुर में देद्वांत दो जाने पर पद्दां की गद्दी पर सांतल" 
भैठा, परन्तु घचद्द अधिक दिनों तक राज्य न करने पाया था छि मुखलमानों- 
के दाथ से सार गया । दसखके कोई खन्तएन न दोने 
* छेडखके बए उसका छोटा भाई खुला गद्दी पर बैठा। 
्‌ यह समाचार मिलते ही दीका ने. राज्य-यिद्ध आदि 
' जानें के लिए पड़िद्वाए पेला को सजा के पास जोधपुर भेजा, परन्तु सज़ा मे ये 
घस्तुएं देने से इनकार कर दिया। जब दीका फो यद्ध खबर मिल्री तो उसने 
अपने सरदारों से सल्ादकर घड़ी फौज फे साथ जोधपुर पर चढ़ाई कर दी। 
इस्त अवसर पर घोणपुर से दीदा ३००० फौज लेकर उस्फी सद्दायता फो 
आया ओऔर्कांधल के पुत्र अरडृूकमल (छाइवा कण) तथा राअस्थी (रज्ञासर का) 
आए पोच धणीर (थाचावाद का) भी अपनी-भयनी सेना फे साथ आये । इनके 








- बीका की जोधपुर 
पर चढ्ाहे 





“ (१ ) दयाक्षदास की ख्यातत; (मे २, पत्र | मुंशी देवीमसाद; राय बीऊझाजी 

का जीवनचौरेन्र; ३० ६३-३३ । पाउकेट; गैज्ञेटियर कॉद्‌ दि चीरानेर स्टेट; ए० *३ 
(३ ) पूछ प्राचीन गीत प्राप्त हुघा दे, निसमें सांदछ छा जैसकमेर के रावक्त 
देवीदास, पराज्ध के राव शेखा वया नागोर के खाँ के साथ मीका पर घढ़फर जाने झा 
ब्देस्ध दे, परन्तु इस चढ़ाई में उन्हें सफल्नदता न मिली ( जर्नेत्न श्रोव दी एशियारिफ 
सोसाइटो पॉॉव्‌ बेगाल्न; दें? स० १६१७०, ४० २३५ ) | इस गीत के रचयिता फा नाम 
भश्ात दै घौर न यदी पता चछवा दे कि इसकी रचना रच हुई, मिससे इसको सत्ता 
में'सन्देद दे । मद उक़ गीत में फुछ सत्ता हो तो यही मानना पढ़ेगा कि पइले 
अांतज मे योझा पर यद्ाईको थी, फिर उस देद्धांत दो जाने घौर सूझा के यद्दी पैयन 
पर बड़ा ने जोधपुर पर चढ्ाई डी शो । 
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अझतिरिक सांरूडे से मंडला भी सद्दायवार्थ या तथा भाटी और जोद्दिये 
थ्रादि भी वीका के साथ दो गये | इस बड़ी सेना के साथ बीका देशणोऋ 
द्वोवा छुआ जोधपुर पहुंचा | सजा मे स्थय गढ़ के भीतर रद्॒कर कुछ सेर्ता 
डसका सामना करने के जिएय भैज्ी, परन्तु वद्द अधिक देर तक थीका की 
फौज के सपने ठंदर न सलफी। अनन्तए बीका की सेमा ने जोधपुर के 
सढ़,को घेर लिया | दस दिल में दी पानी की कमी दो जाने के कारण 
ज्ञब गढ़ के भीतर के लोग घबड़ामे रंगे तो सूज़ा की माता दाढ़ी 
ऊसमांदे के कद्दलाने से वीका ने अपने मुसादियों को गढ़ में छुलद की 
श॒तें तय करने के लिए भेजा, परन्तु कुछ तय न दो खका, जिससे दो दिवि 
बाद खूज़ा के फदने से जसमादे ने स्वयं चीका से मिलकर कद्दा- वि 
थे तो अब नया राज्य स्थापित कर (लिया है । अपने छोटे भाइयों को 
खजेंगा तो ये रदेंगे।” बीका ने उत्तर दिया--“माता, मैं तो पूजनीक चीएें' 
चादता हूँ. !” तब जपमादे ने पूछनीक चीड़ें उसे देकर छुलद कर 'ह्ली, 
_'डिलको बेकर वीका बीकानेर कीट या न्‍्णयणाण क्लेकर वीका बीकानेर लौट गया' ६ फट 
(१ ) झ्यातों भावि में इन पूजनीक चोजी के ये नाम मिलते दै-- 
4--राव जोधा की दाल्व ठलदार। र-“सम्न्त। ३--चंबर | ४-: पत्र 
इ--सांखले दरभू करे दी हुई झूंथारी। ६--दिरण्यगर्भ छषक्ष्मीनारायणं की मूर्ति ॥ 
७०--भठरद दार्थोवाडी नागणेची की मूर्ति । स--करंड | ६--मंयर ढोल 
१०--बैरीसाछ नफारा | ११-- दुऊूसिंगार घोड़ा । १२--ओजाई की देग 
८... इनमें से भषिकांश चीजे भर्याव्‌ सज़्त, दाज्र, तलवार, कंयर, पत्र, अंदर 
बीकानेर के किले में सखी हुई दें भर वर्ष में दो बार- दराएरे ( विजयादशमो ) और 
दीदाजी के दिवि--बीकानेर नरेश स्वर इनका पूजन करते हैं 
( २) दयालदास की य्वात; जि० ३३ पत्र २०६। मुंशी देवीमसाद। राव बीकामी 
का जीवनचरिय, ए० ३१-३३ । पायलट; जैज्लेटियर झॉबू दि बीकानेर स्टेट; ४९ ६ ॥ 
छविराजा चांकीदास; पेतिद्वासिक बारें; संख्या २६११ | रामनाथ रत इतिहास राम" 
स्थान; ४० १५४ | पीएविनोद। भाग हे) इ० ४०६-४८०॥। 
जोधपुर राज्य की फ्याठ में खूजा के प्रसंग में इस चदाई का कुछ भौ उड्लेख 
नहीं डिया है, परन्तु उसी पुस्तक में बस्जांग ( भौमोद ) के प्रसंग में घीका का सूजा 
के राजप्प-काए में जोधपुर पर दूर झाना स्वीकार किपा है ( नि* 3 ४१ २९ )। 
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ललजजज 


पीस कक आय नकल पदक पद अप कम क त आग साल तल अधि कल 
न दिनों मेड़ते पर दीका के भाई दूदा तथा चरा्तद्द फा अमले 
था । पराखिद' इधर-उधर बहुत लूदमार किया करता था । एक वार 
उसने सांभर को लूटा तथा अजमेर की भूमि का 
53002: बहुत विगाड़ किया | इसपर अजमेर के सवेदाण 
( मह्लु्ए ) ने अपने आपको उससे छड़ने में 
समर्थ देख उसे लालच देकर 'अज्ञमर चुलाया और गिरफ्तार कर लिया। 
इस खूबर के मिलने पर मेड़ता के प्रबन्ध के लिए अपने पुत्र वी सम को छो इ- 
फर दूदा थी कानेर चला गया, जहां उसने बीका फो यद्द घटना कद खुनाई) 
इसपर थी रा ने फदा--“तुम मेडते जाकर फौज'प्प्कन्त करों, में आता हूं ।” 
दूदा के ज्ञाने पए भीका ने इसकी जबर सूज़ा के पास मिजवाई ओर स्वर्य 
सेना लेकर रीयां पढुचा, जदां दूदुए अपनी फ़ीौज के साथ उससे आ मिला। 
जोधपुर से चलकर खजा ने फोसए्ोे में डेय किया। अजमेर का सूर्बदार 
इन विशाल खेनाओं का आना झुनते दी डर गया और उसने बराधिद को 
घोदकर खुलद कर ली। अनन्तय दूदा तो वर्ससद्ध को खषेकर मेड़ते शयों 
ओऔर थीका बीकानेर लौट गया। खूज़ा खुलद फा द्वाल खुन्त कोसाण से 
जोधपुर चला गया। कद्दते दें. कि वरसिंद् को भोजन में ज़दर पे दिया 
शंया था, झिसले. मेड़ता लौटने के कुछ मास वाद उसऊा देद्ांत दो गया" ६ 
शेखराटी के सखंडेला प्रदेश फा स्थामी रिड्मल प्रायः बीका फे 
राज्य में लुटू-मार किया करता था| उसने एक वार बीकानेर और फर्णो- 
के बाटी का बहुत उुक्तलान किया, जिलपर बीका 
2 भाक्मण.... ने खसैन्‍्य उसपर आकमय कर दिया। रिड्रमत्त मे 
ण्पू 
दो कोल सामने झाकर उसका सामना किया, पय 


चिओओ्२ २६ -्त्ततघतहनतत+त.त..............त..0त.ततत 


) (३ ) भाणबुभावालों का प्वेज। घरलिंद का धुध्त सीमा, पौज्ष भीमा झौर 
भ्रपौन्न केशोदस या, खिससे मदुभा का राज्य फ्रायम हुआ से 


(३) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३। सुन्शी देवीप्रखादइ राय बीकायी 
का जीवनचरिन्र; पृू० ३६-७३ ॥ कविराजा बांकीदास; 'पोवेद्माप्रेक चाततें; स० ६२३ 


शीरएदेनोड; भाग ६, ४५ ४७७३ । पाउल्लेट; गैफ़ेटियर भोतू दि बोकानेर रट्रेट। इ० र। 


बीफानेर राश्य का इतिद्दास - रुढफ 


उन दिनों मेंड़ते पर थीका फे भाई दूदा तथा परसिंद फा 'अप्तल 
था | परातिंद' इधर-उधर बहुत लुद़मार किया करता था । एक बार 
उसने साभर को घद्धा तथा अजमेर की भूमि का 
00000: यहुत दिगाड़ किया। इसपर अजमेर के खवेदार 
( मत्लूजां ) ने अपने झापकों उससे छड़ने में 
झसमये देख उसे लालच देकर अजमेर घुलाया और गिरफ्तार फर लिपा। 
इस झृपर फे मिलने पर मेड़ता के प्रयन्ध फे लिए अपने पुत्र वीस्‍म को घीड- 
कर दूदा थी कानेए चला गया, जद्दां उसने बीका को यद्द घटना कद खुमाई। 
इसपर यी झा ने कद्दा-- तुम मेड़ते जाफर फौज एकन्न फरों, में आता हूं ।” 
दुदा के ज्ञान पण घीका ने इसकी खबर खूजा के पास मिजवाई ओर स्पर्य 
सखेता लेकर रीयां पहुंचा, जदां दूदा अपनी फ़ौज फे साथ उससे आ मिलाए 
जोधपुर से चलकर सज्ञा ने फोसाणे में डेरा किया | अजमेर फा संब्रेदार 
इस विशाल खेनाक्ं का आना खुतते दी डए गया और उसने यरासेंद को 
घोट़कर छुलद कण ली । अनन्तर दूदा तो धर्यसद फो लेकर मेंइते गया 
और दीका चीकानेर लौट गया। सज़ा खुलद का दाल ख़ुत कोसाणे से 
झोधपुए घल्ता गया। फद्दते ईद. कि वरसिंद को भोजन में ख़दर दे दिया 
गया था, जिससे मेड़ता लौटने के: कुछ मास बाद उसका देद्ांत द्वो गया" । 
शेखचाटी फे संडेला प्रदेश का स्वामी रिड्मल प्रायः थीका फे 
राज्य में लुट-मार किया करता था। उसने एक थार धीकानेर और करौ- 
के धादी का बहुत सुक्तसाम किया, जिसपर थीका 
53 भाकमय... ने सलैन्य उसपर आक्रमण कर दिया। रिड्मत्त ने 
दो कोख सामने आकर दसकाए समन जियए, पर. 


! (१) ख्घबुआवाल्ों का पूर्वेज। घरसिंह फा पुत्र सीया, पौष भोमा झौर 
प्रपौच्च फेशोदास था, जिससे भावुभा का राश्य क्रायम हुआ । 


(३) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६ । मुन्शी देवीप्रसाद; राव वीकाजी 
का णीवनचरित्र; ६० ३६-७१ । कविराजा बांडीदास; ऐपतीदाातिक बातें; रू० ६२१३ 


धीराईनोद; सात ३, पू० ४७३६ | पाउज़ेद; गैज्ेटियर आग दि थीढानेर रटेट; घू० ६ । 


१०,६ : राजपूताने का इतिद्वास ' 


अतिरिक्त सांदझेडे से मंडला भी सद्दायतार्थ आया तथा भारी और जोदिये 
आदि भी बीफा फे साथ दो गये। इस यड़ी सेना के साथ बीका देशयोक 
दोवा दुआ जोधपुर पदुचा | सज़ा ने स्वयं गढ़ के भोतर रदकर फुछ सेना 
उसका सामना करने के लिए भेजी, परन्ठु चद्ध अधिक देर तक बीका फी 
फ्रीज के खामने उंदर न सकी। अनन्तर बीका फी सेना ने जोधपुर के 
शढ़ फो घेर लिया | दस दिन में दी पानी फी फमी दो जाने फे कारण 
जय भरदढ़ू के भीतर फे लोग घयबड़ाने खगे तो सजा फी माता दवाड़ी 
जसमांदे के कददलाने से धीफा ने अपने सुसादियों को गढ़ में छुलद की 
शर्तें तप फरमे के लिए भेजा, परन्तु कुछ तय न दो सका, जिससे दो दिन 
बाद खज़ा के कदने से जसमादे ने स्वयं दीका से मिलकर कद्ा--“दू 
नें तो अय नया रज्य स्थापित कर लिया दे । अपने छोदे भाध्यों को 
रफसेगा तो ये रहेंगे ।” बीका ने उत्तर दिया--“माता, मैं तो पूजनीक चीजे 
चादता हें ।! तय जसमादे ने पूजनीक चोजें इसे देकर रुलद कर ली, 
जिनको खेकर बीका बीकानेर लौट गया । 
(१ ) स्पा आदि में इन पूजनीक चीज़ों के ये नाम मिलते हैं-- 
। १-राव जोपा की दाल तजवार । २>तह्न्त | ३--चउंघर ॥ ४--छप्त 
२--सांखतजे दरम्‌ की दी हुईं करारी। ६--दिरण्यगर्भे कष्मीनारायण को मूर्ति । 
७--भठारद द्वा्भोवाडी नागणेची की सूर्ति | झ--करंड | $--मंघर ढोल ॥- 
$०--मैरीसाल नकारा । ११--दलूलिंयार घोहा | १३--आुंजाई की देग । 

».. इनमें से भषिकोश चीड़े भरयाद सप्रक, ढाल, सलवार, कथर, घृत्र, चंवर आदि 
मीकानेर के भ़िल्े में रक्‍्सी हुई दें भौर वे में दो बार-- दशहरे ( विजयादराभी ) और 
बौवाणी के दिव--भीकानेर सरेश रवर्य इनका पूजन करते हैं । 

(३ ) दयाबदास की णयात; जि० २, पत्र २-६ [मंंशी देवीमसाद; राव बीकाजी 
का ज्ञीवनघरित्त; ४० ६५-३६ । पाउलेट; गैज्ञेटियर झोँव्‌ दि बीकानेर स्टेर; ह० 2 
कविराजा बांकीदास; ऐोतद्ासिक यातें; संज्या २६१३ । रामनाय रत्नूइ इृतिद्वास राज- 
स्थान; एइ० इश७। घीराविनोद; भाग २, (० घज्इ-श्य० 4 

जोधपुर राज्य को ख्याव में सूजा के अर में इस चढ़ाई का कुछ भी उहलेस 
नहीं किया दे, परम्दु उसी एस्तक में घरजांग ( भोमोत ) के प्रसंग में भरीका का सूजा 

के राजत्व-काफ् में जोधपुर पर चदृकर झआगना सपीकार किया है (जि० 3, ४० ५९) ६३ * 
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उन दिनों मेड़ते पर दीका फे भाई दूदा तथा घरासिद का अमल 
४ । पराधिंदां इधर्उधर थहुत लुटमार किया करता था । एक यार 
हि उसने सांमर को लूड़ा तथा अजमेर फी मूमि का 
02280 2403] यहुत दिगाढ़ किया। इसपर अज्लमेर के सयेदार 
( मस्लूखां ) ते अपने आपको उससे साड़ने में 
झंसपर्य देख उछ्ले लालच देंकर अजमेर घुलाया और गिरप्रताए कर लिपए। 
इस ख़बर फे मिलने पर मेड़ता के प्रयन्ध फे लिए अपने पुत्र वीरम को छो इ- 
कर दूदा थीकरानेस चला गया, जद्दां उसने दी का फो यद्द घटना फट्द खुनाई। 
इसपर थी झा ने फद्ा--/तुम मेइते जाफर फौज एकत्र करों, में आता हूं 7 
दूदा के ज्ञान पर बीका ने इसकी खबर सज़ा फे पास मिजवाई ओर स्पये 
सेना लेकर रीयां पईुँचा, जद्ां दूदा अपनी फ़ौज फे साथ उससे भा मिला। 
जोधपुर से चलकर खूज्ञा ने फोसाणे में डेरा किया अजमेर फा सू्ेदार 
इन विशाल खेनाओं का आना छुदते दी डए गया और उसने यरालेंद को 
छोहकर खुल क८ सी । अनन्तर दूदा तो परसिंद को लेकर मेड़ते गया 
आओऔर गीका यीफानेर खौट गया। सज़ा सुलद का दाल सतत फीसारे से 
जोधपुर घला ग्या। फटद्दते ८ कि पर्रसिद्द को भोजन में ज़दर दे दिया 
गया था, जिखसे मेड़ता लौटने के फूछ मास बाद उसका देद्वांत दो गया" 
शेख/वाटी के खंडेला प्रदेश का स्थामी स्ट्रमिल भ्ायः बीका के 
शज्य में लुट-माय किया करता था। उसने एक यार यीकानेर और करा- 
कर धाटी का यहुत छक्कलसान फिया, जिसपर थीका 
दीका का खेडेले पर 3 सपन्य कि 
अप खसन्‍्य उसपर चाक्रमण ऋर दिया। रिदृम्त्त ने 
दो कोस सामने आकर उसका सामना किया, पर 


( १ ) राजुभावालों का पूवेज। घरसिंद का पुत्र सीया, पौत्र सीमा झौर 
प्रपौत फेशोदास था, मिससे भखबुभा का रएय क्रायम हुआ 


(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६ । झुन्शी देवीपसाद; राव बीकानौ 
का लीयनचरित्र; ए० ३३-४३ । काविराजा बांकीदास; पेतिदातिक दातें; से० ६२६ 


चौराशिनोद; भाग २, पृ० ४७७३ । पाठक्षेट; गैजेटिपर भोत दि यौकानेर स्टेट; घू० ३३ 
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डसे पराजित दोवार भागवा पड़ा। तय बीका की सेना ने इस प्रदेश को ' 

दूट़ा, जिससे चएुतसा माल यहाँ से दाथ लगा! । * 

घीका फा अंतिम आकऋमण रेयाड़ी पर छुआ | य्रछुत दिनों से उसफी 

इच्छा दिक्षी फी तरफ़ फी मृत दचाने की थी। अझतपएय फ़ौज्ञ के साथ 

उसने रेवाड़री की ओर कुच किया और उधर 
शीका व रेवाड्ों पर री ३ 

सदाई फी बड़ुत सी भूमि पर अधिकार कर लिया 

पंडेले फे स्वामी रिठ्मल को जब इसकी खयर 

छगी तो उसमे दिल्ली फे छुलतान से सदायता की याचना कौ, झिसपर 

खुलतान ने ४००० फ़ौज्ञ के साथ नवाय (दाह को उसके साथ कर दिया। 

ये दोनों वीका पर चढ़े, जिसपर बीका ने दीरवापूवेक इनका सामना किया 

तथा रिड्मल और हिन्दाल दोनों को तलवार फे घाट उतार नवाघ की 


सारी सेना को सगा दिया । 
ख्यातों में लिया दे कि बीकानेर खौटकर खुरूपूवेक' राज्य करते 


हुए पि० से० १५६१ आश्यिच खुदि रे (ई० स० १४०७४ ता० ११ सितंबर) 
के को चीऊा का देंदांत दो गया तथा उसकी ध्याठ 

बोका की हत्यू खियां पे कर ७६ र 
राणियांँ सती छुई/। वीका के मरने का यद्द संबत्‌ 





(१ ) दयादादास छी ख्याव; जि० २, पत्र ७ । सुन्शी देवीपसाद; राव घीकाजी 
का जीवनचरित्र; घु० ४१-४३ । याउलेट; गैज्लेटियर झॉव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ३० ॥ 
(९ ) चौह सूजा राचित “जैतसी रो छन्द' में घीका का वएजेल्रशाद हे राज्य 
में फ्रतदपुर से फंस तक अपना दंका बज्यनें झा उद्ेख गिल्या है ( छन्द ४६ ) 
(३ ) नवाब दिन्दाल दायर के चौथे पुय मिज्नों दिन्दाल से मित्र ब्याक्त 
दोना चादिये, क्योकि सिजल दिन्दाशा तो झुँ० स* ३२२३ ( वि सं० १४४४ ) में 
जैव के पास छामर्रा की सेना के साथ की लड्टाई सें राठ के समय मारा गया था | 
कर्नल पाउलेट ये अपने “गैसेटिपर आव्‌ दि योकानेर स्टेट के टिप्पय में ट्विन्दाख को 
थायर का भाई लिरा दे ( छ० १० ), जो भमपणो थी है । 
( ४ ) दुघालदास की सयात; जि० २, पत्र ७ । सुशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी 
का जीवनचरिष्र; ए५ ४३-४४ । पाउलेट; ग्रेज़े रियर आव्‌ दि घीकानेर स्टेट; छ० १५ ॥ 


४7. (४) दयातदास की प्यात; नि २, पत्र ७ । ऊंशी देषीपसाद) राव बीकाजी 
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तो ठीक दे, परन्तु ठिथि अशुद्ध दे, फर्योफि घीका के झूत्यु स्मारक शिला- 
छेख में उसका आपाढ़ खुदि ५ ( ता० १७ जून ) सोमवार पर देद्वांत दोना 
लिया है, जो विश्वसनीय दे । 

धीका के दूस पुन्न छुए-- मु 

१ नरा, २ लुणकर्ण, मे घड़सती, ४ राज़सी," 
४ मेघराज, ५ फेलण, ७ देवसी, ८ विजयसिंद, 
3 अमराखिद आर १० धीसा | 


मौदा। कौ संतति 





का जीवनचीरेन्न; ४० ४४ । पीरविनोद; भाग २, ४० ४८० । पाउल्षेट; गैज्ेय्पिर भाँवू दि 
बोकानेरं; स्टेट, ए० १०।॥ 

; शो ने भीका की रूत्यु वि० सं० ११५१ ( इं० स० १४६४ ) में किसी है 
( राजस्थान; भाग २, ए१ ६१३२ ), जो टीक नहीं है. । दयालदास की प्यात में यीका 
के साथ थाठ राणियों के सती होने का उद्धेज है, परन्तु उसके स्मारक खेख में 
केवद् सीन राणियों का सती होगा क्षिसा है, जो अधिक विश्वसनीय है। 


(१) **********“*रूुंबतू १७.६९ यर्षे शाके ९१४२६ प्रवतमाने 


****** *"अआपादमासे शुने शुक्तपक्ते'******** तिथी पंचम्यां सोम- 
बसे १२०९० ***रावरजजी श्रीजोघाजी तत्पुन्न: राजी श्रीवीकोजी व श्री 
पिंगलाए निरबांणुजी एवं द्म्यां अमपक्षीस्यां** ****** परमचाम मुक्ति- 


पद आए १ ०४० ६४०३०« ७९३५५ १ 


(९ ) दयालदास की एयात; जि० २, पत्र ७ । मुंशी देवीप्रसाद; राव बीौकामी 
का जीवनचीरेन्र; ए० ४६ । 


5 5 


(३) इसके दो पुरा में से देवीसिंद्ध फो गारवदेखर और दालूसिंह (दूंगरसिंद) 
को घइसीसर की ज्ञागीर मिज्री । घड़सी के वंशज घड़सीयोत बीका कट्दलाये । 


(४ ) राजसी को जागीर में रागलदेखर मिला था, जहां से उसकी रुत्यु का 
इपारक शिक्षालेख वि० ख० १४८१ चापाढ़ सुदि १० (ई० स० १५२७ ता० 4१ जूझ) 
शुकवार का मिला है, मिसमें 'लिखा दे कि राठोद्देशी राव श्री चीका का सुश्न राजसी 
रक्त दिन रत्यु को भाप्त हुआ भौर सोढ़ी रत्नादे उसके साथ सती हुई । 


॥ ,. ,7'****“रंवत्‌ १५.८९ बर्षे ऋषाड मासे सुछत्त पंप ९५० सुक्क 
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' जिस राजपूती थीस्ता से राजस्थान का इतिद्वास भरा पड़ा है, राष 
बगीका उसका एक ज्ञाज्यल्यमान उदाहस्ण था। यवद्द बड़ा ही पिठमक्त, 
राव गीका का ब्यकतल्ल. चीर एवं सत्यवक्ता था। जिस प्रकार पिद- 
भक्ति के लिए मैषाडू के इतिद्धाप्त में रावत चूंडा 

का नाम प्रस्तिद्ध दे, थेले द्वी जोधपुर और बीकानेर फे इतिद्दास में सब 
बीका फा नाम भी अप्रगएय है | पिता की इच्छा का झामास पाते दी उसने 
जोधपुर फे शराज्य फी आकांदा छोड़ दी और झपने याहुयल से अपने 
लिए एक नया राज्य फ़ायम फर लिया । वितवा की आएछा शिरोधाये फर 
भड़ा द्ोने पर भी, उसने अपने पैदक राज्य से सदा फे लिए स्थत्य त्याग 
दिया । ऐसी शअमनन्य पिद्भक्ति यहुत कम लोगों में प्रस्फुटित द्ोती है। 
इसके 'झतिरिक्त उसका सत्य-आचरण भी कम प्रशंसनीय नहीं है। पिता 
को दिया हुआ चचन उसने पूर्ण रूप से निमाया और कभी छल या कपट 


ले अपना स्थार्थ सिद्ध न किया। 
उसने अपने जीवनकाल में दी बीकानेर-राज्य का विस्तार यहुत था 


दिया था | जब उसने पदले-पदल को इमदेसर में गद बनवाना प्रारंभ किया 
तो भारियों ने उसका विरोध किया, जिससे उस स्थान को छोड़कर उसने 
पि० से० १५४५ (इं० स० १४४८८) में घीकामेर फे नवनिर्मित गद के आस पास 
शहर धसाया। इसके याद उसने विद्वोद्दी भाटियों, जाटों, झोइयों, पीचियों, 
पठानों, बाघो ड़ों, बलूचियों और भूडों को दरा कर अभूतपूर्व बीरता, सादस पर्दे 
थुद्ध-कीशल का परिचय दिया! पंजाब के दिखार तक उसने आपता अधि- 
कार अमा दिया था और पेसी प्रसिद्धि है कि उसकी जीवितावस्था में डी 
दुर-दूर तक ३००० गांवों में उसकी आन (डुद्दाई) फिरमे लगी थी | डसकी 


दिने चीडका ७. उपरांत ९१ मध( ध्ये) देवक्ोक्के भवतु राउवड़ चंसि 
राज स्री(अ्ी)दचीका सुठ राजसीजी देवलोक मवस्ु सही सोढी रतन दे 


दल 7०२१०००००० ०००. 
ह ( सूझ छेखा की छाप से )। 
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शक्ति कितनी बढ़ गई थी, यद्द इसीसे स्पष्ट है कि पूजतीक चीज़ें लेने फे 
लिए उसकी झोधपुर पर चड़ाई दोने पर राघ सजा फे लिए उसका सामना 
करना फटिन दो गया, जिससे अस्त में अपनी माता जसमादे के छारा पूजनीक 
श्री भिज्नाकर उस[सुजा)ने सुलह कर छी। 

थीका का छद्य यढ़ा उदाए था। दूसरों का कष्ट मिठाने फे लिए 
यह अपनी जान को संकट में डाल देता था। पूगल फे राय शेख्ा के छंघों- 
हारा बनन्‍दी कर लिये जाने पर उस(षीका)ने खसैन्‍्य उनपर चढ़ाई कर 
डसे सुक्त कराया था। पिठ्मक्ति के साथ-साथ उसमें ज्ाठ्प्रम का भी 
पब्रच्चुए मात्रा में समादेश था। भाईयों पर संकट पढ़ने पर, उसने उन्हें 
आश्रय भी दिया और सद्दायता भी पहुंचाईं। राय यीदा फे द्ाथ से छापर- 
द्रेणपुर का इंलाकू निकल जाने पर वद बीका फे पास चला गया। यद्द 
बीका की समयोचित सद्दायता का दी फल था कि डसका वहां पुनः 
आधिपस्य दोना संभव दो खका। उसके याद भी बीका के घंशज समय- 
समय पर घीदावतों की सद्दायता करते रदे, जिससे बीदायत यी हानेर के 
दी अधीन दो गये। मेहते के स्पामी धरकिंद के अजमेर के सबेदार- 
कारण गरिरफ्ताए कर लिये ज्ञाने पर घ्ीका ने सखेन्‍्य जाकर उसे भी छुड़ाया। 

चद्द माता करणीज्ी का अनन्य उपासक था और राज्य की बुद्धि को 
छसी की कृपा फा फल समझूया था। 

राव नरा 
*.._ राव थीका का परलोकवास दोने पर उसका ज्येघ्ठ पुत्र नस 

थीकानेर का स्वामी हुआ, परन्तु केवल कुछ मास राज्य करने के घाद्‌ 
दी वि० स० १५६१ माघ खुदि ८ (६ई० सू० १४५०५ ता० १३६ जनवरी ) 
को उसका देदांत दो गया । 





(१ ) दयाकदास की स्यात; जि० २, पत्र ७॥ भुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी 
का जीवनचरिश्न; एइ० ४६ । पीरदविनोद; भाग २, परृ० ४८० । पाउलेट; गेज़ेटियर भाव 
दि बीकानेर इटेट; पू० ३० । 


“बीरबिनोद” में भरा का जन्स सं० १११५ कार्तिक वदि ४८हं० छा० ६५४६न्न 
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हर जे 
राब लूयफर्ण 
बीका की राणी रंगझुंघरी फे गर्म से वि० सं० १५९६ साथ छवि 
१० ( इैं० स० १४७० ता० १६ जनवरी ) फो दंंणकर का जन्‍म हुआ था । 
॥ न्याय रु 
जन्म तथा, राज्यामिपिक - " हे रिटेसवाल सरने यर उसका छोडा भाई 
दोने के कारण बि० से० १५६१ फाल्युन बदि ४ 
( ईं० स० १४०४५ ता० २३ जमवरी ) ये यद ( लुणकर्ण ) बीकानेर की 
गद्दी पर येठा' । हु 
डसके राज्यारंभ में दी श्रास-ःपास के इलाकों के मशश्षिक, शिन्हें 
उसके पिता ने अपने राज्य में मिला लिया था, विगड़ गये और लुट़-मार 
दोजा पर चार. नं भेजा का अद्धित करने लगे । अतएथ अपने 
भादशयों तथा अन्य राजपूतों आदि के साथ एक 
चड़ी खना एकथ्र कर उस(लूणकर्ण,भने उनका दमन करने के लिए प्रस्थान 
किया . सर्वेभ्थम उसने वि० से० १४६६ आशिवन खुदी १० ( इं० ख० 
१४६०६ त्ता० २६ सितंयर ) को थीकानेर से पूर्य दद्रेधा पर आंकरमय 
“किया 4 थ्दां के स्वामी मानसिंद चोदान(देपलोत ) ने सात मास तक 
सो किले के भीतर रहकर लूणकरों का सामना किया, परन्तु रखद फी 
कमी दो जाने के कारण अन्त में गड़ के द्वार खोल़कर घढ़ ५०० साथियों 











सा» & भकटोबर (भाग २, पृ० ४२८०) तथा मुंशी देवीयसाद की पुस्तक (राव लूणकर्णनी 
का जीवनचरित्नो भें वि० सं० १६९६ कार्तिक घदि ४-ई० स* ३४६०९ ता० २३ सिर्तगर 
(ए० ४७) दिया दे । इसने थोड़े डी समय राज्य किया, इसलिए किसी-झिसी देशावद्यी 
लेक्षक गे इसका साम तक घोड़ रिया है । टॉड ने भी इसका मास नहीं विया दै 6 * 
(१ ) दयाजदासत को स्यात; जि० २, प्र ७। मुंशी देवीवलाद। राव लूण* 
कणुेगी का जीवनचरित्ञ; ४० ४७ । यीरविनोद; साग २, ४० ४८० । पराठलज्ेट| गैजेन 
टियर धोव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ४० १०१ ः 
« «(३ ) दुयाछदास फी स्याव; जि० २, पत्र ७॥ मुंशी देवीप्रसाद; राव ' लय 
कर्शजी का जीवनचरिश्न; ए० ४८ । दौरविनोद; भाग २, ए० ४८१॥ पउकेट के पौज़े- 
ट्यिर झोँव दि बीकानेर स्टेट! में पीष मास में छूणकणे का गद्दी पर चैठना लिछा दे 
( ए० १० ), क्रो डीक नहीं शो सकता । ५ 
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सहित उसकी सेना पर हट पढ़ा और घड़सी' के द्वाथ से मारा गया। 
फलस्प्रूप दद्रेधा का सारा पय्गना लूणकर्ण के हाथ में आ गया, जदां 
अपने थाने स्थापित कर वचद घीकाएनेर लौट गया । इस युद्ध में वीदा कफ 
पुष्न संसारचन्द तथा उदयकरण, पूगल का राब दर, चाचायाद का बणीर, 
सादये फा अस्ट्कमल, सारूंडे का मद्देशदास आदि भी अपनी-अपनी सेना 
सद्दित उसके साथ थे । 
उन दिनों फ़तद्पुर पर क्लायमखानियों' का अधिफार था और 
पघदां दौलतसां शासन फरता था । उससे तथा रंगखां से भूमि के लिए: 
खदा भगड़ा रहता थार | इस अवसर से लाभ 
डटाकर लुणफरणण ने दि० स० १५६६ घेश:ख खुदि 
७ (६० स्न० १५१२ ता० २९ अप्रेश ) फो फुतद्॒पुर पस चढ़ाई कर दी १ 
इसपर दौलतखां तथा रंगर््नां मिलकर लड़ने को आये, परन्तु उन्हें ध्वार- 
फर भागना पड़ा । जब राघ लूणकर फे आदमियों ने उनका पीछा किया, 
तब उन्होंने १२० गांव उसे देकर खुलद्द कर ली | इन गांवों में भी राव 
लूणकरणण ने अपने थाने स्थापित कर दिये | 

(5 ) लूणकर्ण का छोटा भाई । 

(३) दुयालदास की ख्यात; शि० ३, पत्र ७-८ । भुन्‍्शी देवीम्साद; राव 
लूणकणंजी का जीवनचरिश्; ए० ४८-११ । वीरविनोद; भाग २, ए० ४८४१ । ठाकुर 
घहादुरसिंए; चीदावर्तों की एपात; ४० ८ । पाउलेट; गेशेटियर झॉव्‌ दि बीकानेर 
स्टट; ए० ११ । * 

(३ ) द्विसार के फ्रौजदार सैय्यद नासिर ने दुरेरे के निवासो चौहानों को 
परास्त कर वहां से निकाल दिया; | इस अदसर पर केवल दो बारूक--एक च्वौहान चर 
दूसरा जाद--बहां रद गये, मिनको उसने महावत् के सुपुदें कर दिया। बाद में 
घादशाह बहलोल ज्ोदी ने चौहान बालक को मुसलमान कर, सेय्यद नासिर का मसनसव 
देकर उसका नाम कायमज्ों रक्खा | उसने अपने लिए कफकण की भूमि में फ़तहपुर 
असाया | इसी कायमज्नां के वंशन कायमस़ानी कहलाये । 

(४ ) दयालदास की स्यात; मिल्‍द्‌ २, पत्र ८ । झनन्‍्शी देदीप्साद; राव 


पुयच्खेनी का जीवनचरित्र; पु० ₹३-२। चीरविनोद; माय २, ए० ४८१ | पठक्षेर: 
गैज्लेटियर झोंदू दि ग्रीदानेर स्टेट; ४० ११ । हु 
श्र 


फ्रतदपुर पर चटाई 
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अनन्तर राय लृणकर्ण ने चायलचाड़े पर, जो वर्तमान सिरसा और 
दिसाए फे किनारे पर वसा हुआ था, आक्रमण किया, क्योंकि बद्ां फे 
राजपूत भी पिगड़ रहे थे । उसके ससेन्‍्य आगमन 
का समाचार पाते द्वी वहां का चायल स्वामी 
भागकर -> ०. च है 8..] 
पूना भागकर भमटनेर चला यया और दिरेदेखर, सादवा एवं गडीणियां फे 
दोच फे चायलवाड़े के ४४० गांव लूय॒कर्ण फे अथधीब द्वो गये, जद्दाँ उसके 
थाने स्थापित दो गये । 
वि० से० ६१५७० ( ईं० स० १५१३ ) में नागोर फे स्वामी मुदम्मदर्खा 
ने घीकानेए पर चढ़ाई कर दी। चीर लूण ऋर्ण ने अपनी सेना सदित उसका 
सामना किया और अब्सर देखकर राष्रि के 
नागोर के खान की दी फ़तैज 2 
गौकानेर पर चढ़ाई. सगय सुखलमानी फ़ौज पर आक्रमण कर दिया, 
जिसमें मुदृम्मद्खां घुरी तरद्द घायल हुआ तथा 


चायलवोड़े पर चदार 


उसकी पराजय हुई । 
थित्तोड़ के मद्दाराणा रायमल की पुत्री का सम्बन्ध राव लूशकर्ण से 


हुआ था, इसलिए बि० से० १५७० फाल्युन वदि है (ईं० स० १४५१४ ता० 
मशराया रायमल की. *ै३ फ़रवरी ) को उच्(लूणकर्ण)ने चित्तोन्‍्न जाकर 
पुत्री से विवाद खूब घूम-धाम से अपना विचाद किया । 





(१ ) दवालदास की झ्यात; जि० २, पन्न र ३ झुंशी देंबीधसाद; राव 
“ खूथफर्णीज्ी का जीवनचरित्र; ४४० १२-३६ । पाउल्ेट; गैजेटियर ऑवू दि क्रीकानेर 
सटेर; ए० ३१३ १ 

(२) बोहूं सूजा; जैतस्री रो छन्द; सेफ्या २०-६१ ॥ 

(३) द्यालदास की राव; मि० २, पत्र ८ । ऊुशीे देवीप्रसाद; राव खूथ- 
करोजी का जीवनचस्त्रि; ४० ४३-४४ | वीरदिनोद; भाग २, 9० ४८३ | पाउछेद; 
डैज्नेटिपर ऑवबू दि चीकानेर स्टेट: ४० ३१ ॥ 

स्यातें भें यद्ध विवाइ भद्वाराणा राषमज फे समप में शी ह्वोवर लिखा दे, थो 
डीरू नहीं है; रयेकि उक्त सट्ाराया का तो वि० सें5 4२६६ ब्येष्ठ सुदि € (ई० स* 
3२५०६ ला० ३७ मई ) को बेंदान्त दो छुका था । अतएव यद्द विधाह् उक्त महाराणा 
के पुत्र महाराणा संग्रामस्तिद ( सांगः ) के ब्रमय होना चारिये। 


चीकानेर सम्य का इतिहास श्१श्‌ 





ख्यातों में लिखा दे कि राठोड़ों का चारण लाला, जेसलमेर के रावल 
जैतसी के पास मांगने के लिए गया। जब भी लाला राघल के पास जाता 
बह्द (रावल) उसके सामने राठोड़ों की हंसी करता । 
इसपर एक दिन लाला ने फटद्दा--रावल, चारों 
से ऐसी इंसी नद्टीं करनी चादिये, राठोड़ चहुत बुरे दे ।” राषल ने प्रत्युत्तर 
* में विगड़कर कहा--'जा, तेरे राठोड़ मेरी जितनी भूमि पर अपना घोड़ा 
फिरा देंगे, चद्द सब भूमि में आह्म्ों को दान फर दूंगा ।” खाला ने वीकानेर 
छोौठने पर लुशकणे से सारी घटना कदी तथा अज्ठरोध किया कि 
आप फांधल शअथवा दीदा के पुत्रों फो शझ्ाजश्ा दें कि थे जाकर रावल के 
कुछ गांबों में अपने घोड़े फिरा दें। तब राब ने उत्तर दिया--“लाला तू 
लिश्चिन्त रह । जद रावल ने ऐसा कद्दा है, तो में स्वये जाऊंगा ।” अनस्तर 
उसने एक बड़ी सेना एक्रकर जैसलमेर फी ओर प्रस्थान किया। इस 
झचसखर पर बीदा का पौच सांगा, बाघा का पुत्न घणीर ( बणवीर ) और 
राजसी ( फांधलोत ) तथा अन्य सरदार आदि भी सेना सहित लूयकर्ण की 
फ़ीज्ञ के साथ थे। गांव राजोधाई ( रजोलाई ) में फ़ोज फे डरे हुए, जद्दां से 
भंडला का पुत्र मद्ेशदास ५०० छवारों के साथ चढ़कर गया और जैसलमेर 
की तलद्दटी तक लूटमार फरके फिर घापस आ गया। उथर जैतसी ने 
अपने सरदारों आदि से सलाद कर रात्रि के समय शह्चु पर आक्रमण 
फरना निश्चित किया । श्रनन्तर गढ़ फी राक्ता फी व्यवस्था कर घद्द (००० 
आदमियों सह्दित राजोबाई में लूणकर्ण के डेरे पर चढ़ा | राष ने, जो अपनी 
छेन सद्दित तैयार था, उसफा सामना किया | सेना कम दोने फे फाएण 
जैसी अधिक देर तक लड़ न सका ओर भाग निकला, परन्तु सांगा ने 
डस्तफा पीछाकर उसे पकड़ लिया और लूणकरण् के पास डपर्थित किग्रा, 
जिसने डसे दाथी पर चेठाकर सांगा को द्वी उसकी चोौकसी पर नियत 
फिया। अनन्तर राडोड़ों फी फ़ौज ने जैसलमेर पहुंचकर लृूड़ मचाई, जिससे 
यहुतसा धन इत्पादि उसके दाय लगा। लाला जय पुनः जैतसी के पास 
गया तो घटद्द पहुत लझ्लित हुआ। लूणऋण एफ मास तक घड़सीसर पर 


जैसलमेर पर चढ़ाई 
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रद्दा, परन्तु भाटी गढ़ से बाइर न निकले और उन्दोंने मीतर से दी झादमी 
भेजकर खुलद फर छी । इसपर उस लूणऋणण )ने जैतसती फो मुक्तकर 
जैसलमेर उसके द्बालें कर दिया तथा अपने पुत्रों का विषाद उसकी 
पुष्नियों 'सले -फिया ( अनस्तर अझपती सेना-सट्दित लूणफर्ण बीकानेर 
जौट गया । 





“(१ ) दयाज़दास की ख्यात; जि० २, पत्र ६-६ । मुंशी देवीपसाद; राद * 
खूणकणजी का जरवनचरित्र; णए० ४४-७ । “घीरविनोंद; भाग २,“2० ४८४१ । पाठल्ेट; 
शैज्ञेट्यिर. औव्‌ दि भीकानेर स्टेट। ए० १३-१३ ॥ दीठू सूजा-रचित 'जैतसी रो इन्दा 
( स॑स्या ६५-७३ ) में मी इस चढ़ाई का उच्लेस़ है । 


लूणकर्णे की रत्यु के लगमग लिखे हुपु चारण गोरा के एक छन्दर्मे मी 
खूण॒कर्ण के मैसद्यमेर को नष्ट करने तथा इसके अतिरिक्त मुहम्मदत्नां से युद्ध करने एप 
दांसी, दिस्यर भौर सिरसा तक विजय करने का उद्लेख है “( जनेल भव दि पशियाटिक 

* सोसाइदी श्ॉव्‌ बंगाल; ईं० सू० १६३७, ४० २३७ )। * 


“ऊपर लिखी हुईं ख्यातों थादि में थद्द घटना रावत देवीदास के समय में लिखी 
* है, जो ठीक अतीत नही होती । मैसलमेर की तवारीग़ के अनुसार देवीदास का उच्तरा- 
घिकारी जैतरलिंह ( वि० से० १९६३-१३८६ ) राव लूयकर्ण का समकालीन था, 
जिसके समय में बीकानेर की फ़ौज़ ने जैसलमेर पर चढ़ाई की भौर कुछ लूटमारकर 
खापस घली गई ( छ० ४६ ) 
सुदणोत सैणसी की स्यात में भी भारियों के प्रसंग में लिखा दै. कि देवीदास 
के किसी दोप के कारण बीकानेर के राव लूणकर्ण ने रावल जैठसी के समय मैसलमेर 
« पर चढ़ाई की और नगर से दो कोस राजवाई की तलाई पर डेरा कर उस इलाके को 
लूँटा । भार्ियों ने रात को छुरपा सारने का विचार कियट, परन्तु इसका पता किसी प्रकार 
लूयकझे को लग श्या, जिससे उसमे उन्हें मार भगाया ! उसी ख्यात में शुक और भत 
दिया है कि जैतररी के शुद्ध होने पर उसके छोटे धु्रो ने उसे फ्रेद कर लिया या, परन्तु 
फिस कुछ स्वतन्त्रता मिलने पर उसने भाटियों से सक्ताद्ड कर अपने ज्येछ पुत्र लूणकर्ण 
को सिंध से, क्षह्टों वह जा रह था, घुलाया । उसने उसका घुनः जैसलमेर पर झधिकार 
करा दिया ( जि० २, ४० ३२७-२६ )। * 
उपयुक् अवतरणों से यद्द स्पष्ट है कि जिस-किसतों कारण से भी हो लूणकर्ण 
ने जैसकमेर अर चढ़ाई झवरय की थी। जैसलमेर के शास्तिनाय डे मन्दिर से एक 


वीकानेर राज्य का इतिहास ११७ 





अवसर पाकर जोधपुर के राय गांगा ने नागोर के खान पर आक्रमण 
ह फर उसका गढ़ घेर लिया ।तघ राव लूयकर्ण ने नागोर 
के खात-दाण चुलाये ज्ञाने पर उसकी सट्दायतार्थ 
प्रस्थान किया और यगांँगा की सेना से लड़कर 
खान को चचा लिया तथा उन दोनों में मेल करा दिया ।.*_ 
कुछ दिनों पश्चात्‌ राच लूशकणण ने फीरोज़शाह()को जीवा और फांठ- 
एिया,डीडवाणा, घागड़, नरहड़, सिंघाणा आदि पर आक्रमण कर उन्हें विजय 
करने के अनन्तर' पूगलत के भाटी दरा, उद्यकर ण के पुर 
* नारनेल्त पर चदाई भौर कंत्याणमर श़े 
लूणकर्ण का मारा जाना नें +रायमल शेखायत (अमरसर फा),तिष्ट ए॒पाल 
*. (ओोहडिया )आदि के साथ नारनोल फी तरफ़ सप्तैम्य कूच 
फिया । भागे में छापर-द्रोणपुर में ेरे हुए, जदां की झच्छी भूमि देखकर 
उसके मन में उसे भी हस्तगत करने का विचार छुआ । लौटते समय पहां 
पर भी अधिकार फरने का निश्चयकर उसने आगे प्रस्थान किया, परंतु 
* इस्रकी सूचना किसी प्रकार कल्याणमल को, जो उसफै साथ था, लग गई, 
जिसले उसे हृदय में राव लुणकरणं की ओर से शंका दो गई । नार्नोल 
शिक्षाक्षेख मिला दे, जिससे पाया जाता है कि वि० से० १४८३ तथा १४८8३ (३० 
स॒० ११९४ तथा ११२६ ) में जैतसिंदद जीवित था-- 
११५) ९ ॥ संवत्‌ १५.८६ वर्ष 'मार्गसर सुदि २५ दिले 
महाराजाधिराज राउल श्रीजयतसिंह विजयराज्ये******-- | सं० १५.८९ 
वर्ष मार्गसिर वद्‌ ९० रजिबोरे महाराजाघिराज राउल श्रीजयतसिदद' ६ 


चतपुव षद्द निश्चित है कि यह घढ़ाई रावल जैतसिंह फे समय ही हुई होगी, 
क्योंकि घद्द राप लूणकूणे के समय दिधमान था | 5 

(१ ) थीहू सूजा, राव जैतसी रो छन्द; संक्या ७४-२१ | 

( २) वही; संक्या ७५-६९, ७८, ८०-८१ । 

(३ ) घीदावतों की श्यात। भाग १, ए० €४ । मुंदणोत नैणसी की ए्यात: 
जि० २, ए० २०७ । ४ ह॒ 

दुयालदास की ज्यात झादे में कक्याणमज्र के स्पान में उसके पिता उद्यकरण 
का जाम दिया दे, जो टीक नहीं है, क्योंकि चद सो दि सं० १२६३ में हो मर गया पा । 


नागोर के खान की 
सहायता के लिए जाना 
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| 


खे तीन कोध्त फी दूरी पर ढोंघी नामक गांध में लुगकरो की फ़ौज के डेरे हुंए। 
चासनोल का नवाब उन दिनों शेप अवीप्रीण था। राव की शक्ति देखकर 
फदछयादों, तंबरों आदि को भी मय हुआ, तथ पाटण के संचर तथा अमरसर 
फा रायमल ( शेकावत ) अपनी अपनी सेना सदित नयाय से मिल गये । 
नवाब ने एफ बार खुलद करने का प्रयक्ष किया, परन्तु दूयकर्ण गे ध्यान न 
दिया । उदयकरण के पुत्र फल्याणमल और रायमल में बड़ी मित्रता थी। 
, क्तरंप उलने रापमल से मिलकर फद्दा--“मैं हूं तो राव फी फ़ौज फे साथ 
पर झगड़े के समय उसका साथ छोष्ठकर भाग ज्ञाऊंगा।” फिर उसने 
अपनी पफ़रतीज में आकर भादी दर तथा जोदिया तिहुयपाल को मी अपनी 
“ ज्रफ़ मिला लिय। और पद्द समाचार नवाब को दे दिय(। फलतः जब नवाय 
ओर राव लुणकर्ण में युद्ध हुआ तो कव्याणमल, भाटी वथा जोदियों ने 
किमारण कर लिया । विरोधी पक्च की सेना अधिक टोने से अन्त में दण कर्ण 
की सेना फे पैर उड़ गये | फिए भी उसने तथा कुंवर प्रतापसी, घैस्सी 
और नेवसती ने बचे हुए राजपूतों के साथ यीरता-पूवेक नधाव फा सामना 
« किया, परन्तु नव की सेना बहुत अधिक थी और भाटी, जोदियों आदि 
के चले जाने से लूणकर्ण का पद निरवेल दो गया था, इसलिए वे सव के 
सब घुरी तरद्द घिर गये । पुरोद्दित देवीदाख ने बीदाव्तों को उलाइना भी 
दिया, पर थे सहायतार्थ न आये | अन्त में बि० खे० १४८३ भ्राषण षदि ४ 
( ६० स० १४२६ ता० २८ जून ) को २१ आदमियों को मांस्कर अपने पुत्र 
वापसी, गैतसी, बैण्सी तथा घुरोद्धित देवीदास और कर्मेश्ली' फे साथ लूण- 
करे अन्य राजपूर्तों सादित परमथधाम शसिघारा ॥यद्द समाचार बीकानेर 
पहुंचने प्रर उसकी. तोन राणियां सती हुई । ४ 

कई ( १ ) जोधपुर के राव जोघा का घुच् | यांकीदास रचित 'देतिद्वास्तिक थातें! 

- मामक ग्रम्थ में लिखा है कि यह लूणकर्ण, की चाकरी में रइवा था और गांव द्सी 
( डोसी ) के युद्ध में उसके साथ वी मारा गया ( सेप्या १७४ ) ॥ जोधपुर राज्य की 
शयात में भी इसका उद्येख दे ( कित्दु 4/ ४० २० )। 

(२) कुपाक्षदास की ख्यात; जि० ३, पत्र ६ | मुंशी देवीमसाद; राव लूस्य- 
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लूणकर्ण की झत्यु का उपयुक्त संबत्‌ तो ठीक दे, पर दिथि ग्रलत 
है, क्योंकि उसकी छच्नी ( स्मारक ) के लेख में वि० से० १५८३ चैशाख 
बदि २( ई० स० १५२८ ता० ३१ मार्च ) शनिवार को उसकी झत्यु दोता 
लिखा हे! । 
कूणरुणे' के नीते लिखे वारद पुत्रों के नाम प्रायः प्रत्येक झ्यात 
में मित्वते दें -- 
१--जैदखी 
२--प्रतापपछती -इसके थेश के प्रतारासित्रोत बीका कइलाये 








संतानि 





कर्ण जी का जीवनचरित्र; ए० ५७-६ (तिथे श्रावण बदि € दी है)। बांकीदास; पुतिहासिक 

बातें; संख्या २२५८। मुदणणोत नेणसी की ख्यात; ज्िण २, ५० २०७ । घीरविनोर, 

आग २, पृ० ४८१ । जोयपघुर राज्य की स्पात; जि० ३, ए० १० । पाउलेट; गैजेटियर 
भय दि बीकानेर स्टेट; ए० १२॥ 

यीहू सूजा रचित “राव जैतसो रो छुन्द' में भी मुसलमानों के हाथ से लूय- 

कर्ण के मरे जाने का उद्चेख है ( छुन्द ६३-६२ ) एवं चारण गोरा की लिखी हुईं 

एक कविता में मी इसका यर्णन दे ( जनेछ ओंव्‌ दि एशियाटिक सोसाइटी झाँव्‌ बंगाल; 
इई० स० १६९७, पू० रेइम-बे& । 


(5: 35588 १८० संबत्‌ ५५करईे वंर्ष-१-०-- शक्ते १४४८ 
भ्रवतमाने "7 *** “*“वैशाखमांसे** *-****कृष्णपच्चे तिथी द्वितीयायां 
शनिवासेर ****** ***राबजी औजीकेजी उदात्मजः राजन ओ्रलूण॒कर्राजी 
वर्मा तिसूमि+ घरमपत्तिभिः सश (६ सह ) दिवं गतठः 

(३ ) लूणकरण्णे की एक स्त्री ल्यलांदेवी का नाम बीहू सूजा के 'जैतसी रो 
घन्दां ( संप्या ७३) सथा जयसोम-रचित “क्मचन्द्रदंशोप्कीतेनक काब्यम' ( शोऋ 
१५७ ) में मिलता है । उसी के गरसे से जैतसी का जन्म होना भी संस्कृत काब्य के 
उपयुक्र छोक से सिद्ध है । 


(३ ) दवालदास की ज्यात; जि० २, पत्र £। सुशी देंदीप्रसाद; राव लूणकर्ख 
का ज्ञीवनचरित्न; ए० ६-६० । खीरविनोद; साग २ पृ० ४८१ । पाउलेट ग्रेज़ेटियर 
झाँवू दि चीडानेर स्टेट; पू० १२।॥ 

जयसोम-रचित #मेचन्द्रवंशोकीर्तनक काब्यम! में मी लूणरू्ये के ३३ पुद्रों 
( इशछसी को छोडरकूर ) के भास दिये हैं--- 
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३-बैससी--इसका पुत्र नारण हुआ जिसके घंश फे नाय्णोत घीका कद्दलाये। 
४--र्तनसी--इसने महाजन में ठिकाता वांधा। इसके वेश के रतनर्सिघोत 
यीका कदलायें । 
४--तेज्सी--इसके घंशज तेजलिंघोत यीका फदलाये । 
६--नेतसी 
७--करमसी 
छत-किशनसी 
६--रामसी 
१०-- सुरञ्ञमल् 
११--कुशलखी 
१२--रूपसी 
राच लूणकर्ण धीर पिता का धीर पुत्र था। पिता के स्थापित किये 
हुए राज्य की उसने अपने पराक्रम से बहुत वृद्धि की | दद्नेया आदि फे 
३ द विद्योदी ससदारों का दमन करने के अतिरिक्त उसने 
पब बसफद का सत्य पतदषुरु और चायलबाड़े को भी अपने अधीन 
घनाया । साइसी और असामान्य धीर दोने के खाथ ही वद् बड़ा उदार, 
दानी, प्रजापालक और गुणियों का सम्मान करनेबाला था । नागोर के 
खान की बीकानेर प्रर चढ़ाई दोने पर उसने बड़ी वीरता से उसका 
सामना कर उसे हराया था, परन्तु बाद में जब खान के ऊपर रूपये सेफद 
आ पड़ा औए जोधपुर फे दाय गांगा ने उसपर चढ़ाई की तो सुलाये जाने 
पर उस( लूणकर्ण )ने उसकी स्दह्ययताथे ज्ञाकर अपनी डदार-छृदयता का 
परिचय दिया । यहीं नहीं जैसलमेर के रावल को परास्त कर वन्दी फरः 


जतुसिंहो द्विषां जता सप्रताप: प्रतापसी ३ 
रत्नसिंहो महरत्ने ठतेजसे तेजसा रविः ॥ १५.५. ॥ 


चैरिसिंहो कृष्णुनामा रूपसीशमनप्मक्ो ६ 
मेतसीकमेसीसूयमद्धाणा: कर्णूयूनवः 0 ९५६ 0 





बीकानेर राज्य का इतिहास १२१ 








लेने के बाद भी उसने मुक्त कर दिया। कवियों आदि शुणीजनों फो घद्द 
द्वार की शोमा मानता और उनका बड़ा सम्मान करता था। जेसलमेर 
फी चढ़ाई पषास्तव में चारण लाला फी बात रखने के लिए ही हुई थी। 
'कमैचन्द्रवेशोत्कीतनक काव्यम! में उसकी समानता दानी कर्ण से फी है । 
ऐसे ही बीदू सूजा-रचित 'जैतसी रो छन्द' में मी उसे कलियुग का फर्य 
कहा है| इससे स्पष्ट हे कि चद्द दान करने का अवघर पाने पए कभी 
पीछे नहीं दटता था । जैससो रो छन्द' में उसके चारणों, कवियों आदि 
गशुर्णीक्षतों को दाथी, घोड़े आदि देने का उल्लेख है | 

प्रज्ञा के द्वित और डसके कष्ठों का ध्यान सदा उसके हृदय में बना 
रदता था। दुर्धिक्ष पड़ने पए वद खुले द्वार्थों प्रजा की सदायता करता 


(१ ) आर्शितः पुरा करे स करे(ऐक्षितोड्घुना ६ 
दानाघिकतया लब्घावतारो5यं स एवं कि ॥ १५.३ 0 
(२ ) ककि काकि परी ऋम हे करन 
देखियइ दुवापुर दिख्या दक्न १0 ६६ 0 
(३) तेड़िय नठ हूँता शुजरात 
चीकठत उबारण सुजस वात ३ 
ठाजी हसत्ति दएन्‍्द्या त्तियाइ 
रख हूंठ पिता मोखाबि रइ ॥ ५६ 0 
इक राइ करन बारठ कवि ईद 
गुश्णियरां ग्रिहे बाचा गईद ३ 
ताकुआं रेसि स्पेमाग तत्ति 
हिन्दुबइ रा दीन्हा हसक्ति ॥ ६२ 0 
(४ ) नवसहस राइ नीसाए नाद 
पूजिजइ देव आगी प्रसाद ३ 
घ्वउपनठ समीसर कराने चाकि 
देवर दुनी रखी दुकाक्ति ॥ ५४ 0 





रै 
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और उसके प्रत्येक कष्ट की दूर करना अपना कर्वत्य मानता । जिस राज्य 
में प्रजा और राजा का पेसा सम्बन्ध दो बढां पर शान्वि और समृद्धि का 
दोना अवश्येभाबी है। लूशकर्ण के राज्यक्ाल में राज्य का बैसव बढुत 
बढ़ा और प्रजा मी छुखी और सम्पत्त रही । ; 
छापर-द्रोगपुए पर अधिकाए करने की लालसा उसका काल हुई। - 
डसकी घढ़ी हुई शक्ति से यैस्ले ही पड़ोल के सरदार भयभीत रहते थे। थे * 
« भीतर ही भीतर उसकी बढ़ती हुई शक्ति को दबाने का अचसर देख रहे. 
थे। लूयकरणोें श्रपनी शक्ति से मदमत होने अथवा मनोविज्ञान का अच्छा . 
जाता न द्वोने फे कारण परिस्थिति को ठीकन्‍्टीक छृदयेंगम न फर सका। 
फलत; नाय्नोल के नवाब पर जब उसकी चढ़ाई हुई तो उसी( लूणकर्ण )के 
सरदार उसके विपत्तियों श्ष जा मिले। फिर भी वद बड़ी वीरता से कड़ा 
आर अपने थोड़े सर साथियों सदिद माण गया। 


राव जैतर्सिह 
लुणकर्ण के ज्येष्ठ पुत्र” जैतसी ( जैतर्लिंद ) का जन्म वि० स्व॑० 


करन राठ करइ कुसमइ कड़ाहि 


'मेदनी उबारी मइल माहि ७१ ४.४ ७ है 
( वीहू सूजा-रचित 'मैतसी रो छुन्द' ) 4 
(१ ) थॉढ राजस्थान में लिखा है कि ल्णकरण के चार पुन्न थे, मिनमे से सब 
से बढ़ा ( नाम नहीं दिया दे, रच्नसिंद दोना चादिये ) मदाजन और उसके साथ के 
पुकसौ चालीस गाँव मिलने पर बीडानेर से अपना स्वत्व त्याग घी झपना ठिकाना बांध 
रइने छूगा । सय उसका घोर माई लैठसिंद बि० खे० १२६६ ( इं० स० १४१२ ) में 
बीकानेर की यदी यर वैध ( लिन २, 2० ११३२३ ); परन्द जैकलिंड के गझ्ी पर बैठने 
के सेव के समान दी टॉड का उपयुंक्ष कपन निराधार दे | जयसोम-रचिठ “कमेचस्द- 
बंशोप्टरीतेंनक काव्यम! से तो पदी पाया जाता है के जैतसिंद ही लूणकर्ण का ज्येष्ट घुत्र 
तथा उत्तराधिकारी था, वर्योकि उसका नाम उसने लूणकर्यो के पुत्रों में सर्व-ध्थम दिया दे। 
६ छोक ३२२०० )। ., 
सैणसी ने भी जैतसी को दी लूणकर्ण का ज्येष्ठ पुत्र द्विपा है ( ख्यात; नि, 
२, ४० ३६६४) ऐसा दी भायेशापयानकशपदुम! से की पाया नाता है (2०१०६ )। 








पी 
राब जतसा 


- उप्लते यद्दां से लौट जाने में दी चुदिमानी समभी । 


- का जीयमचरित्न; ४० ६९ । बीरविनोद; भाग २, 
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कम... ४ फार्विक सुदि ८( हैं० स० १४८६ ता० ३१. 
बा कु अफ्टोबर ) फो हुआ था! | 
जब ढोसी नामक स्थान में पिता फे मारे जाने का समाचार जैतसी फे 
पास दीफानेर पहुंचा तो उसी समय उसमे राज्य फी याग-डोर अपने दाथ में * 


खे ली | उधर यीदायत उद्यफरण के पुत्र फल्याण- 
बीदावत केरयाणमल का /३ 

बकरे पर सदभागा गे मे बीकानेर पर अधिकार करने फी लालसा 
* से शीघ्र दी उस ओर प्रस्थान किया, परन्तु इसी बीच 
जैतसती ने गढ़ तथा नगर फी शत्ता का समुचित भवन्ध फर लिया और 
उस( फर्पाणमल )के झाते दी उससे फदलाया कि घापस लौट जाओ। 
फल्यासमल ने इसके प्रस्युत्तर में कदलाया कि में शोकप्रद्शन फरने फे लिए 
आया हैं, परन्तु जैतसी ने उसके इस फथन पर यिश्यास न किया, जिसपर 
अपने पिता फो धोका देने का धदख्ा ऐने फें लिए. वि० खे० १४५८४ 
आश्विन खुदि १० (३० स० १५२७ ता० ४ झफ्टोवर) फो सैससी ने अपनी 

हु छेन। घर फरने फे 
द्ोयपुर पर चदाई सेना.दोणधुर पर घढ़ाई फरने है लिए' भेजी । 
उद्यकरण का पुत्र फल्याणमल सेना का आगमन 


* झुनते दी भागफर नागोर फे खान फे पास चला गया। तय जेतसी ने यहां 


की गद्दी पर बीदा के पौत्र सांगा फो, जो सेसारचन्द का पुन्न था, वैठायार 





(१ ) दयालदास की खयात; जि० २, पत्र ६। झुंशी देवीप्रसाद; राव सैतसीजी 


घू० ४८३ । पउलेट; मै हि; 
दि बीकानेर स्टेट; ए० $१९। ., पर की चु 
(९ ) ठाकुर यद्दादुरसिंद्द फी लिखी हुई 'बीदायतों क्षी.ख्यात! मे कव्याण 
के साथ भवाय ( नारनोल ) का भी बीकानेर जाना लिखा है ( ४० ४३-६ )। 
| ( ३ ) दयालदास की झयात; जि० ३, प्र $-१० । मुंशी देवीप्रसाद; से 
जैतसीछी का जीवनचरित्र; ४० ६१-२ | घीरविनोद; भाग २, घु० 0८२ । पाउल्लेट, 
जैश्ेटिपर ऑप्‌ दि बीकानेर स्टेट; ४० १३,। इनमें फक्याणमज् के स्थान सें उसके पिता 
उद्यकरण का नाज दिया है, जो टीक नह है। * उसके पिता 


(-४ ) दुयाढदास की ण्यात; जि० २, पत्र १० । मुंशी देवीप्रसाद; राव जैतसीजी 
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अनन्तर उसने एक सेता फे साथ सांगा फो सिंद्यायथकोठ की ओर 
पं जोदियों फे विद्च्य भेज्ञा, फ्योंकि उनमें से घहु्तों 
दिदापकोद के झोधियों पर के ढसके विता फे साथ थोका किया था। इस 
आक्रमण में सांगा फो पूर्ण सफलता भाप्त हुई और 

जोदियों फा सरदार तिहुयपाल छादौर की तरफ़ माग गया । 
जैतसी फी यद्दन घाल़ायाई आमेर के राजा पृथ्पीराज को ध्याष्टी थी। 
उच्च( पृथ्यीराञ् )के देदांत से फुछ पीछे रत्नसिंदद आमेर फा स्थामी छुआ | 
घालायाई फा पुत्र घांगा रस्नसिंद्द फा सौतेला भाई था 
फधदादे 22490 सदययत्ा अत) उसमें और रत्नसिंद में मनवन दो गई, मिसले 
धद्द पीकानेर में अपने मामा जैतसी फे पास चलना 
गय। स्त्निए सूय शराब पिया करता था, झतदय झच्छा झवसर देखकर 





का जीवतचरित्र। ४० ६२ । पीरबियोइ; साय २, ४० ४०८ डाझुर यद्मादुरसिंद। थीदा- 
दर्तो फी ए्पात; ए० २६ । पाउक्षेट; ग्रज्ेटियर भोंव्‌ दि यीकामेर स्टेट, ४० १३ । 
थेंढ लिखता है कि जैतली ने घीद्ा के वंश्जों को भधीनत यनापा और पद्ठ उनसे 

एकिराज झादि खेने लगा ( राजस्थान; जि० २, घ्ृ० ११8२ ) । संभव दै कि सांगा 
के गएी बैठने के समय से यीदायतों ने दीकनेर की झ्घीनता पूर्ण रूप से फ्तिर 
इथीफार की दो । चोदा भौर उसके एंशर्जे! से यीदावर्तों की सात शाखाएं चक्लीं, जो 
भीचे [बिजे धलुसार हैं-- 

4. धीदा के प्रपौच्ध भोपाफदास के घुश्च केशोद्ास से केशोदासोत' । 

३. उपयुश केशोदास के भाई तेमर्लिंद से 'विजसीपोत” । 

३- उपयुंश घेजसिंद के भाई जसवंदर्सिद फे छुघ मनोदरदास् से 

पमनोदरदासोस! । 

७ उपयुकू मनोहरदास के भाहें पृथ्वीराज से 'प्ध्वीराजोत' । 

2. थीदा के पौत्न सांगा के भाई सूर के पुष्र खयार से खिग्रारोतः । 

द्‌. उपयुक संगार छे पुत्र किशनदास फे प्रपौध्र मानसिंदद से 'मानसिंदोतः । 

७, उपसुक्र साँगा के भाई पाता के घुछ मदनसिंद से 'मदनावत! । 
* (१) दयाछदास की स्यात, जि० २, पत्र ३० | सुंशी देवीप्साद; राव जैदसीणी 
का जीवनघरित्र, श० ६२-३४ । पाउल्ेट, भैज्ेटियर भव दि सीफानेर स्टेट; घ० ३३३7 
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उसके सरदारों आदि ने भूमि को द्याना शुरू किया। जब यद्द ख़बर सांगा 
को वीकानेर में मिलती तो उसमे अपने मामा जैतसी से सारा हाल फद्दकर 
सद्दायता मांगी। जैदसी ने बणीए”, र्सिंद', क्रिशर्नासद), खेतसी, 
साँगा।, मद्देशदस', मोजराज , यीका देवीदास, राय बैरसल झादि सरदारों 
के साथ पक यही सेना सांग! फे संग कर दी | अमरखर पहुंचने पर रायमल 
शेकावत भी उनसे आ मिला । उन दिनों आमेर में रत्नासिंद का सारा राजकार्य 
डसका मंत्री तेजसी ( राममलोत ) चलाता था | रायमल ने उससे पाइलाया 
कि राज़ तो सांगा को ही मिलेगा, अतएव अच्छा दो कि तुम उससे मिल 
जाओ। इसपर तेज्षप्ती सांगा से भिज्मा औण उस्लो के पद्धा में दो गया | उस- 
( तेजदी )के द्वार छांगा ने फर्मचन्द नरूका को, शिसने आमेर की 
बहुतसी भूमि अपने अधिकार में कर लो थी, मारने की सलाद फो । छ् 
मौजञायाद पहुंचने पर तेजसी ने जैमल फे द्वार, जो फर्मचन्द का भाई था 
ओए तेजस्ी के यद्वां फाम करता था, उस( कर्मचन्द्‌ )को अपने पास 
घुलवाया जा थद लाला सांखजञा' के दाथ से माण गया | जैमल ने, जो 
साथ में था, इसका बदला तेजसी को मारकर लिया और यद्द सांगा को 
भी मार लेता, परन्तु इसी योचथ घदद उस सांगा )के आदमियों द्वारा 
मारा गया । अनन्तर खांगा ने आमेए के यद्भुत से भाग पण अधिकार 
कर लिया और आस पास फे ससदाए उससे आ मिले। आमेर के सिंद्दा- 
सवारूढ़ स्वामी से उसने छेड़-छाड़ करना उवित न समझा, अतएव अपने 





(१ ) फांधक्ष का पौन्न, चाचायाद का स्वासी । 
(२) राव जैतली फा भाई, मद्बाजन का ठाकुर । 
(३ ) कांवछ का पौत्न, राजासर का रावत । 

(४ ) कांधल छा पौतत, सादबे छा स्वामी १ 

(४ ) यीद्दा का पौद, वीदासर का स्वामी । 

(६ ) मंडछा का देंशज, सारूंढे का स्वामी । 

(७ ) भेलू का स्वामी । 

(८) घड़सीसर का स्वासी । 

(६ ) नापा सांसस्ा का भाई | 
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लिए सांगनिए मामक नगर अलग यसाकर थद यद्दां रदमे लगा। रव्मासेद 
( महाजन ) तो उसके पास दी रद गया और श्षेप सब फ़ौज बीकानेर 
लौट गई । 
जोधपुर के राय खजा फे: पेटे-पीरम, घाघा और शेखा-- 
थे । बाधा के पुत्र फा नाम गांगा था । -सूज्ञा जब गद्दी पर था, तभी 
मास्पाड़ फे बड़े-बड़े सरदार पाटयी घीरम से 
जेभदर के राव गा की. अप्रसन्न रदते थे*। अतपय सज़ा का परलोक- 
घास होने पर उन्होंने घीस्म के स्थान में गांगा 
फो जोधपुर फा राव चना दिया। स्वपाप्रिमक्त मदता सायमल ने इसका 
विरोध किया, परन्तु सरदारों आदि ने जब॒ न माना तो घह चींय्म फे 
साथ सोजत में, जो धीप्म फो यागीर में दे दिया गया था, जा रद्दा । पर्दा 
शदकर उसने कई'यार धीरम को गद्दी दिलाने का प्रयत्न किया, परन्तु 
झन्त में भांग पर चढ़ाई करने में घद मारा गया झौर सोजत पर गाँगा ने 
अधिकार॑ कर लिया ) अनन्तर शेखां, हरदास ऊदड़ाँ से मिलकर, जोधपुर 





(१ ) सुंद्योत नैर्सखी फी ए्पात; भि० २, ए० £ ( टिप्पण ३ )। दयालदास 
की ण्यात, जि० १, पत्र १० । सुंशी देवीप्रसाद; राव जैतलीमी का जीवनचरित्र; ४० 
६३-४६ । पाउलेट; गैजेटियर झॉँवू दि बीकानेर स्टेट; ४० ३३ ॥ 

(२ ) ण्यातों आदि में राजपुत सरदारों की चप्रसक्षता दा कारण यद्द दिया दै 
कि जिन दिनों मारवाड़ में सूजा राज करता था उस समय पुक दिन छुछु ठाकुर वहां आाये। 
डस दिन निरम्तर बर्पों होने क कारण ये अपने डेरों पर न जा सके भर पाटवी बीरम 
की माता से उन्दोंने अपने भोजन आदि फा अबन्‍्ध करा देने को कहक्ात्रा, परन्तु उसने 
ध्यान न दिया ! तब उन्होंने गांगा की माता से भ्जे कराई, मिसने उनका बढ़ा सत्कार 
फिया। सभी से ठाकुर वीरस से अप्रसन्न रदने लगे झर उन्होंने खूजा के वाद गांगा को 
गडी पर बेढाने का निश्चय कर लिया (सुंहयोत नेणसी की ख्यात; जि० २, ए० १४४ । 
दुयालदास फी प्यात, जि० ३, पत्र १९) ! 

( ३ ) राठोड हरदास मोफलोत के विश्येष चृत्तान्त के लिए देखो मुंहयोतत 
मैणसी की ख्यात; ज्वि+ २, ४० ३४७-१२२ । यद्द राव झास्थान के पौत्र ऊद़द का 


चंराधर घा। 
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दृस्तगव करने- का उद्योग करने लगा। गांगा ने, जिसका पद्य बहुत 
चलवान था, भूमि फे दो भाग फर खुलद्द करनी चाद्दो, परन्तु शेखा मे, 
इसदास के फहने के अनुसार, इस शर्त को स्वीकार न किया। तथ मांगा 
ने आदमी भेजकर बीकानेर के राव जेतसी से सद्दायता मांगी, जिसपर 
छस(जैवसी)ने रतनसी, घणीर, खतसी, सांगा, बैस्सल (पुगल का), मदेशदास' 
आदि अपने सरदारों फे साथ एक बड़ी खेना एकत्रकर बि० से० १५८४ मार्ग- 
शीर्ष यदि ७ (इं० स० १४२५८ ता० ३ नवम्बर) को ज्ञोधयुर की ओए प्रम्थान 
किया । उबय्शेजा ने दरदास को नागोए फे सरखेग़जां के पास से 
सद्दायता लाने के लिए मेज्ञा । नागोए को सीमा पर के २०० गांव मिलते के' 
चांदे पर सरसखेलर्जा और उसका पुत्र दौलतबां एक विशाल फ़ौन फे साथ 
शेखा की मदद के घास्ते रवाना हुए और उन्होंने विराई गांव में डेरा फिया । 
गाघांणी गांव में गांगा के डेरे हुए जदां जेदसशों भी आकर सम्मिलित 
हो गया। गांगा ने पुनः एकवार सन्धि फरने का प्रयत्न किया, परन्तु शेखा 
ने कुछ ध्यान न दिया । दूसरे दिन विरोत्री दलों की मुठभेड़ दोने पर भी 
जब गांगा तथा उसके साथो भागे नहीं तो क्षान ने शेखा से कद्दा कि तुमने 
तो कद्दा था कि हमारे सामने वे ठहरेंगे नद्वों, 'अब यह कया छुआ। शेखा 
ने उत्तर दिया फि वे भाग यो ज्ञात, पसनतु ज्ञोचयुर की मदद पर थी कानेर 
है। ख़ान के हृदय में उसी समय सन्देद्द ने धर कर लिया। इतने ही में 
शांगा ने अपने धनुप से एक तीर छोड़ा, जो खान के मद्दाचत को लगा। 
फ़िए तो जैतसो के राजपूतों ने ख़ान के द्वाथो को जा घेशा और रत्नसिंद् ने * 
हि ( ६ ) छोघपुर राज्य की रूपात जे पांगा-हाए केतदसी के दीकानर से सहापताने 
घुल्वाये जाने का बूत्तान्त नहीं दिया है । उक्न स्यात में केवल इतना लिखा है हि 
जैतली उन दिनों नागाणा गाँव में मानता करने यया था और युद्ध में शामित्र हो 
गया । उक् स्यात में राठोहों की शेखा तथा मुसलमानों पर की इस विजय का सारा 
श्रेय “ गांगा को दिया है ( निरद १, ए० ६७ ); परन्तु उसले बहुत प्राचीन मुंदसोत 
नेणसी की ख्यात्र में स्पष्ट लिखा है कि गांगा ने राव जैतसी को बकानेर से सहायता 


चुज्वाया, जिसपर वद अपनी सेना सद्दित गाया और उसी की चजद से गाँगा की 
दिजय हुई ( जिरद २, छ० १५०-२ )। 
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द्वायी के एक बर्छा ऐसी मारी, जिससे यद्द घूमफर भाग गया । साथ दी 
सारी यवन सेना भी रणुतम छोड़कर भाग गई । शेख्रा फे अफेले रद्द 
जाने से उस्तक्ी पराजय दो गई, दरदाख मारा गया और नयाव फा सारा 
सामान पिजतानों के द्वाथ खगा। गांगा तया अैतस्री फो, शेणा युद्धक्षेत्र 
में निवद् घायल दशा में मिला । दोश में खाये जाने पर जय उसका जैनसी 
से सामना (आ तो उसने कदा--“रायजी, भला मैंने सुम्दारा क्या विग्राड़ा 
था, जो यद चढ़ाई फी | इम चाचा-भतीजे आपस में निपद खेत ।" इतना 
कऋदने के साथ द्वी यद्द मर गया | उसका अन्तिम स्वेस्मार करने फे उप- 

रान्‍त गांगा तथा जैतसखी अपने-अपने डझरों में गये। यहां से बिदा दोकर 

लैतसी बीकानेर लौट गया. । 


(१ ) ण्यातों झादि से पाया जाता है कि ख़ान का हाथी भागकर मेदते पहुंचा, 
जहाँ बीरम दूद्यावत ने उसे पकड़ जिया | राव गाँया के पुत्र साजदेव ने वीरम से चह 
हाथी मांगा, परन्तु वीरम से देने से इनऋार कर दि था, यही सालदेंव भौर वीरम के यीच 
के पैसनस्प का कारण हुआ, गनिसका इत्तांत चाये लिखा जायगा । 


(३ ) पुर झश्ात नामा चारण के बनाये हुए मराचीन सुप्पय में वि० से० 
१९८५ कार्तिक चदि १३ ( हं० स० ११२८ ता० १३ झक्टोवर ) को राव सेतसी 
और मुगल ( मुसलमान ) ख़ान में जाफ्ाणिया ( चौडहानेर और नागोर की सीमा पर 
जागोर से १८ मील पश्चिम ) नामक स्थान में युद्ध होना तथा ख़ान का हवारकर भागना 
लिखा दे ( जनेल ऑवू दि पुशियाटिक सोसाइटी ऑसवू बंगाल; स्यू स्रीरीगा संख्या १३, 
ई० स० १६१७, प्र० २७१)। सम्मवत- यद्द कथन सरखेलख़ां तथा उसके घुद्र दौऊतपज़ां 
से सम्बन्ध रखता पह्लो | उचके साथ की लढ़ाई का संबद फ्रयाता भादि में पुक सा 
नहीं, डिन्दु सूद्याढवालों की फ्यात में १४८२ तथा जोधपुर राज्य की ययात में 
48४ साशीर्ष खुदि $ (ई० स० ११२६ ता» ३ नवस्वर) दिया (जि० 4, ४० ६७) 
है और यद छद्ाई सेवकी के तालाब पर होना लिखा हे | सेवकी शायद जाखाशिया के 
पास ही कोई स्थान अथवा तालाब हो । 

(३ ) सुंइणोव नैणसी की स्रयाव, मिर्द २, ४० १७७-११२ । दयाजदास 
की ण्यात, जि० २, पत्र 4३-१३ | मुंशी देंवीउध्ाद, राव औैतसीजी का जीवतचरित 
थू० ६२-७० । बीरविनोद; साग ३, ४० ४८२ । पाउसेट, गैज्ञेटियर चाँवू डि बीकानेर 
सटे इ० १४-३२ १ 
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0.0... जल जजज ज  न्‍ सज्जन न्‍ ड  स्‍ न न्‍+स्‍स्‍स्‍स्‍्््औे 
पीढ्‌ू खज़ा-रयित 'राव जैतसी रो छुन्द' में लिक्या द्वै--मुणलों मे 
अवेशकर फेपल धोड़े से समय में द्वी उत्तरी-्माण्त के बहुत से प्रदेशों पर 
अपना आधिपत्य कर लिया था । देवकरण पंधार 
ने बायर के उत्कप को रोकने फी चेष्टा की, परन्तु 
म॒ग॒लों फे विशाल सैन्य के सामने उसे पराजित दोना पड़ा । फिर भाखर, * 
अरोड़, मुलतान, खेड़, सातलमेर, उथ्, मुम्मण-चादण, मारोठ, देशबर, 
भरेद्वा, यगां, सभेरी, मांगलोए, जम्मू, सिस्मीश, लादौर, वेपालपुर आदि 
स्थान एक-एक करके उस( याबर )के अधीन दो गये | जानू, स्ोखर, 
यरिद्दा, यादव, तंवर पदे चहुआण जातियों को परए्तकर यावर ने उनफे 
गढ़ों को नए कर दिया | झनन्‍्तर ख़ुलतान इब्ादीम लोदी से दिल्ली, मीरों 
से आगरा तथा पठानों से ययाना भी उसने ले लिये और जौनपुर, अयोध्या' 
प॒व॑ विद्दार ( भान्त ) भी उसके अधिकार में आ गये | मेवाड़ का महारणा 
सांगा उसका अ्रवरोध करने के लिए आगे गया, परन्तु घद पराजित: 
हुआ। फिर बावर ने अलवर 'और मेवात का विध्वंस करने फे उपरान्त , 
आएमैर, स्तांसर तथा नागोर फो विज्ञय किया। पु 
“बाबर की झत्यु दोने पर, उसका राज्य उसके पुथ्यों में चिभाजित 
हो गया, जिनमें रे काम ने लहर को अपने अधिकार में फर स्वर 
राज्य की स्थापना की' । उसे समय तक भागण्त ( उत्तरी ) के प्रायः सभी 
छोटे-बड़े राज्य मुग़ल्ों के अधीन दो गये थे (१), केबल णठोड़ों का राज्य 
दी ऐसा वच रद था, जिसकी स्वतंत्रता पर आँच न आई थी। यव भारत 
के उत्तरी प्रदेश के स्वत्ती फामर्स ने एक बड़ी फ़ौज के साथ मास्वाड़ की , 
ओर मुख मोड़ा । सतलज को पारकर यर्ठिडा ( भर्िडा ) तथा अभोद्दर 
के घीच के प्प्रसर दो, मुगल सेना ते भवनेर पर चढ़ाई कर उसे घेर 
लिया। भटनेर ( इत्॒मानगढ़ ) उन दिनों खेतसी (कांधल के पौन ) मे 


काम से युद, 





(१ ) हुमायूं ने गद्दी पर बैठने के बाद कामर्रां को काहुल, कन्दद्वार, गृज़नी 


३४ दल आ के इलाके सेंपे थे (बील; झोरिएल्टल यायोमाफ्रिकक्त दिवशनरोड 
५ रेण्च्ट ) ॒ 
श्ख 
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अधिकार में था' ! मुफ्लों ने उसके पस झधीनता स्वीकार कर लेने के 
"लिए दूत भेजे, परन्तु इसके उत्तर में निर्माक चीर खेतसी थुद्ध करने को 
उद्चत दो गया । सीरों और तोपों की यर्षो करते हुए जब सुग़्लों ने यढ़ 
फी दीघार पर चढ़कर भोतर ध्वेश करना आरस्म क्रिया, तघ खेतसी दरार 
स्तोल जैसा, राणिंगदिय आदि श्रपने वीरीं फे साथ उनपर टुट पड़ा और 
खड़ता हुआ मारा -गया। फल-स्वरूप भटमेर फे प्रद'प्र: मुग्रलों का 


“अधिकार दो गग्मा 3 


(१) सुंदयोत नैएसी &ी स्यात में खेदसी फे मटनेर सैने की थात इस 
अफछार लिखी दै--भव्नेर में बादशाह हुमायूं का थाना रहता था । उस पक खेतसी 
से'पुक फार्नंगो ने झ्राफर क॒द्दा कि यदि स्‌ मेरी ख़्टायता करता रहे तो सुम्े 
शरद दिकवाऊं । उस झानूंगो कोटीनिकात्कर दूसरा नियत कर दिया गया था, उसी 
जल्षम के मोरे वह खेतसी के पास गया भा। स्तेतसी ने फद्वा--“समली यात है, मैं भी 
यही चाइता हूं ।” अपने काका और थावा प्रणमस्त कांघक्ोत भौर दूसरे कहें राजपूली 
को साथ खे, कानूंगो को झाँगे कर चढ़ चढ़ घाया। कार्दूगो ने पहले स्वयं गढ़ में प्रवेश कर 
धुक रस्से के सदारे सख्तेतस्ली तथा उसके साथियों को ऊपर खद़ा लिया ( हूस प्रकार साढ़े 
>सखेतसी फे 'कुब्ज में झा गया ( जिदद'२, ६० १२२०) 

इसके विपरीद दयाक्षदास की ख्यात में किख दे कि राव जैक्सी की भादएा 
प्राधक्तः प्रणमत्र 'भादि की सहायता से साहये के ठाकुर श्रद्कमल ( कांधलोत ) मे 

सट्ठ चाय से भदनेर का गढ़ छीन किया था ( जि० २, पत्र-१४ ) । 

-( २ ) भुंइय्योत नैशसी क्यो झ्यात में लिखा दै---विज्रराष्छु का एक यती 
बीकानेर में रहता था । उसके पास कोई भच्छी चीज़ थी । राव जैतसी ने वह चीज़ 
-रखते म्पंगी, परंतु यतवी ने दी नहीं, तब राव ने उसे मारकर यद्द वस्तु से छी | सिर 
>कामरोे ( हमायूं का भाई जो काठुल में राज करता था ) हिन्दुस्तान पर चढ़ झाया। 

उस यती कप चेला उससे मिलकर उसे भरनेर पर चढ़ा काया (जिन, एए 











3&२-६३-) 47 
दुयापछदास फी स्यात में किखा हे कि भावदेव सारे नाम के पुक जैन पंदित से, 


क्रेसंसे राझोढ़ों से छुछ कह्ा-सुदी हो गईं थी, दिल्ली जाकर कामरों से भ्टनेर के गढ़ 
की यदुत परंस्ा की, जिश्वपएर उस कामरों )ने संसेस्य ध्यकर भटनेर को घेर किया? 
कुछ दिनों के युद्ध के वाद उस गढ़ का स्वामी खेतसी मारा गया झौर वहाँ कामरां का 
अमधिकार दो शया (जि २, पत्र 4४ ); परन्धु पुर लैन एड्रित के दिल्ली जाकर 
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घहां से कामर फी फ़ीोस थीकानेर की ओरे झप्रसर हुई, जिसकी 
छूचना दूतों ने आकर राय जैतसी को दी।* यहां पहुँचफर भी मुग्लों मे 
झ्रधीनता स्पीक्राए करने का पैगाम- लेतसी के पास- भेजा, परन्तु उसने 
बोका के घेशल के अठ्रुप दी उत्तर दिया--“जाओं, फामरा से कद्द देना 
कि जिस प्रकार मेरे वेश फें मन्लीनाथ, सतसल्न ( सांतल ), रणमल्ल, जोधा, 
जीका, दूदा, लूणकर्ण गांगा आदि ने मुसलमानों का गर्ष-सेजन. किया था, 
जसी प्रकार मैं भी तेरा नाश फरूंगा !” दूर्तों''मे यद्द उत्तर जाकर अपने 
स्वामी से कद्ा, जिसपर उसमे अपनी सेना सद्दित तलद्टी में प्रवेश किया। 
झैतसी ने इस झपस्तर पर इतनी यड़ी खना का सामना करना उबित न 
समभा और अपनी भयभीत श्रजा को आगे कर यद धद्दां-से दूर एम्ट गया" 
फेंचल भोजरतज रूपावत फुछ भाटियों के साथ बीकानेर के गढ़ ( पुराना ) 
की रक्षा फे लिए रद्द गया, जिसे मारफर मुग्रल्ों ने घद्टां पर अधिफार ऋर 
लिया, परन्तु लैतसी भी चुप न घैठा रद्दा। इसी यीच में उसने एक घड़ी 
सेना मुण्लों फा सामना करने फे लिए एकभ फर ली 4 'अपने भाएयों में से 
तेज्ली, स्तनर्सिद, नेतप्ती और रामसिंह पर्व अपमे सरदाएों में से दस, 
सांगला (सांगा), हंगरसिद जयमल (जग्गा का घेशज), सेकरली, नारायण, 
जगा ( कछवाहा ) अमरक्िद्द, गांगा, प॒थ्यीराज, रायमल, भीम, सप्रामसिंद 
( सोढ़ा ), डुजनसास ( ऊदावत ) श्रादि-चुने- हुए १०६ घीर राजपूत सरदाएों 
वा सारी-सेना के साथ उसने वि० से० १५६९ मागेशीर्ष बदि ४ ( ईं० ख० 
१४५३४ ता०- रदे अफ्ठोबर ) को' रात्रि के समय सझुग्रलों.की खेता पर 
आक्रमण कर दिया”'। राठोड़ों फे इस प्रदत्त दमलें का सामना सुगल्ल सेंना 
कामरा- को. सटनेर पर चढ़ा लाने की यात निराधार दे, क्योंकि यद्व घटना बागर की 
सत्यु (दि से+ १५८७०६ं० स० १५३० )-के.घाद की है, जय कामरां छा्टौर, में.भा 
और घह.चहां से द्वी चढ़कर आया दोगा । ः 
($) स्यात झा्दि से विं० सं० ११३२ झाश्विन सुदि-६. ( हं० स०.-4४४प- 
हा» ,२४ सितंवर') को राफ्ि के समय राव जेतसी का कामरां की.फ्रौज पर आक्रमण: 


करना“लिखा दे ( दयालदास की रयात; जि० २, पत्र १४ ; मुंशी, देवीप्रखाद; गद 


कैतसीजी.का. जीव्रनचारि; . ए० ७४ श्ादि ); परन्तु इस समदन्ध में सींढू सूझा का.. 
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न कर सकती और मैदान छोड़कर लादौर की झोर भाग पड़ी हुईं। जैतसी 
फी मुस्शमभानों पर यह पिज्ञय राठोड़ों के इतिहास में चिरकाल तक 
अमर रहेगी! ४ 
चोद खूज़ा फे फथन में अतिशयोक्ति अवश्य पाई जाती है, परन्तु 
मूल फथन विश्वसनीय दे ) डाक्टर टेलिटोरी के कथनाउसार यह ग्रंथ 
उक्त घटना से लगभग एफ यर्ष पीछे लिखा गया था, इसलिए इसका 
अधिकांश ठीक दोना चाहिये 4 
जोधपुर राज्य का अधिकांश साग राघथ गांगा फे हाथ से निकल- 
कर, केवल दो परणने ( जोधपुर और सोजव ) द्वी उसके अथीन रद्द गये 
राव मालदेव दी बीकानेर पर थे! यद्ध बात उसके ज्येछ पुन्न मालदेव को सखवटकती 
चढ़ाई भोर जेतसिंद का. थी और बद्द उसे मारफर गद्दी इस्तमत फरना 
मद छाना चाद्ववा था ! पद्ले तो मालदेद ने विष देकर शपने 
पिता को मारने का पयत्त किया, परन्तु जब इसमें सफलता न मिली तो 
उसने अवसर पाकर एक दिन उस गांगा )को मरोखे पर से, जदां यैठ- 
कर वह दाठुन कर रहा था, नीचे गिराकर माए डाला और वि० से० १५८८ 
श्रावण खुदि १५ (ईं० स० १५३१ ता० २६ जुलाई ) को स्वये जोधपुर 
की गद्दी पर बैठ गया'। नागोण, सियांणा आदि स्थानों पर अधिकार 





फथन ही अधिक पिश्ासयोग्य दे, पर्याके उसने उज्न घटना के कुछु समय वाद दी 


अपना प्रन्य रचा था ( 
(३ ) चन्द्र १०स-००१ ! आुदणोत नैणसी की ण्याव (जिदद २, ए० 


१६३ ) में. सी. राव ैठसी का कामरों को परास्त कर भगाना छिखा है । 

किवा ( सम्भवत चारण ) के घनाये हुए एक गीत में भी लैतसी-द्वारा फासर्रा 
की फौज के परास्त किये जाने वा उद्चेख दें (जनेंत् आँव दि प्शियादिक सोसाइटी 
आप बगाख, न्यू सोरीठ १३, ६० सू० १३१७, प्ु० २७४२-४३ )। 

( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, मिददु १, इ० इस 7 

दयाछदास की रुपात में वि० से० १४८८ ज्येष्ठ यदि ६ (हं० स०» १३३१ 
क्ा० ७ मई ) को भसालदेव का जोधपुर की राद्दरी पर बैठना लिखा है ( जि० २, 


पत्र १४ ) । 





शीकानेर राज्य का इतिदास श्श१ 


करने फे अनम्तर थि० से० १श्ध८ (ई० स० १५४१) में उसने बीकामेर 
पर अधिकार करने के लिए्पफूंपा मद्दराजोत' पर्य पंचायण करमसियोत 
की अध्यक्षता में एक बड़ी सेवा भेजी । इस सम्बन्ध में जयसोम अपने 
'करमचन्द्रवेशोत्कीवैनक काव्यम' में लिखता दवै-- 
पृकेसी समय मालदेय सेना फे साथ जांगलदेश ( बीकानेर राज्य ) 
पर अधिकार जमाने की इच्छा करने लगा । तप जैठरलसिंद्द ( जैतासिंद ) ने 
मंत्री ( नगराज' ) से कद्दा कि मालदेय यलचान है, हम खोगों से ज्ञीता नहीं 
ज्ञा सकता। इसलिए उसके साथ छड़ाई फी इच्छा करना फ्लदायक नहीं। 
खुना जाता दे, यद् यद्ां पर चढ़ाई करनेधाला है, इसलिप्ट उसके चष्ट 
आने फे पदले दी उपाय की मंत्रणा करनी घादिये। फिर आ जाने पर फ्या 
दो सकता दे १ तब निपुण मंत्री ने यद्ध सलाद दी कि शेरशाह का आश्रय 
लेना चाहिये ।| इसके यिना हमारा काम न निकलेगा; फ्योंकि समर्थ की 
चिन्ता समर्थ दी मिटा सकता द्वै-द्वाथी के सर की खुजलाहट यड़े घृच्त 
से द्वी मिट सकती है | यद्द सुनकर जेतर्सिद्द ने कद्दा--"अपना काम सिस 
करने फे लिए तुमने ठीक फट्दा । अपने से बढ़कर गुणवान की सेवा 
* निष्फल दोने पर भी अच्छी दे; सफल दोने पर तो कद्दना दी क्‍या? इसलिए 
तुम्दी सोत्सादइ मन से शाद्द फे समीप जाओ, क्योंकि मानस-सरोवर 
के बिना इस प्रसन्न ग्दी दोते ।” फिर नज़राने फे उपायों में चत्॒ुर मंत्री 
मगराज “जो आशय” फद्दकर ज्षत्रियों फी सेना लेकर ( अच्छे ) शकुनों से 








( १ ) कूंपा जोधपुर के राव रिद्मछ (रणमल) का प्रपौश्न, भ्सैराज का पौम्न और 
महराज का पुच्न था। कूंपा से रणोड़ों की कूंपावत शाखा चली । कई कूंपावत सरदार 
हस समय भी जोधपुर राज्य में विदामान हैं, जिनमें सुझ्य आसोप का सरदार है । 

( २ ) जोधपुर के राव जोधा के पुक पुत्र का नाम कर्मेसी था। कम्ेसी का 
एक पुत्र पंचायण था । 

(३ ) जोधपुर के राव जोधा ने जब अपने पुत्र विक्रम ( घीका ) को जांगल- 
ऐश विजयकर नवीन राज्य स्थापित करने को भेजा, उस समय मंत्री बर्सराज को भी 


“उसके साथ कर दिया था । नगराज उकि मंत्री घत्सराज के दूसरे पुत्र परसिंह का 
पुत्र था । 


१३१४ शजपूताने का इतिहास 


अपने अर्थ के सिद्ध दोने का अज॒भद कर, यादशाद के- पास पहुँचाप 
मेत्रणा से निपुण नयराज ने द्वाथी, घोड़े, ऊंड आदि भेद करके शरवीरों: 
की रच्ता करनेषाले खुलतान को प्रसन्न किया । ( अपनी अठुपस्थिति में) 
शत्रु की घ्वढ़ाई फे डर से ( राजकुमार ) कल्याय सदितः सब रशाह्परियार 
को उस नगराज )ने सास्स्वत-('सिस्सा ) नगर में छोड़ा था। मालदेव 
के मसस्‍्थल लेने के लिए भाने पर जैवर्सिद फोधथ-से विकराल मुख शोफर 
युद्ध करने के ल्षिए शप्मझों के सम्मुख आया। शुद्ध आसंभ-दोने पर मंघरीर 
भीम योद्धाओं के साथ लड़ता हुआ, शुद्ध ध्यानपूषरकः राजा के सामने 
स्पगे को प्ाप्त हुआ  संप्राम में सैतलिद्द के मारे जाने पर- मालदेव जाँगलर 
देश छीनकर जोधपुर ज्ौट गया 
इस्तक बिपरीत ख्यातों आदि में लिखा है कि अपने सरदारों, कूंपा 
मदराज्ञोत एवं पंचायण फरमसियोत फो साथ हो मालदेव के भीफानेर 
पर चढ़ ऋने पर, राव जैठसी ससेन्य छसके अक्राबिले को आया और 
गांव सादेया ( सोदया) में डेरे हुए। सांखला मद्देशदास और कूपावत 
भोजराज़ ( भेलू घ चाखू फा ठाकुर ) फो उसने गदः तथा" नगर फी रा 
के लिए बीकानेर में छोंड़ दिया । जैतसी मे किसी समय पठानों से कुछ 
सोड़े खरीदे थे, जिनका दाम फामदारों ने घुकाया नद्ीं था, जिससे पे सप 
सोदये में अपने दाम मांगने झाये। जैवसी ने ऐसे समय किसी का भी ऋण 
रुखना उच्चित न सममा, अतपए्व अपने सेबकों को यद आदेश देकर कि मै 
छीोटकर मा आऊं तथ तफ मेरे जानें फो समाचार किसी पर खोला न जाय 
एसने घत्काल पठानों के साथ बीकानेर की ओर प्रस्थान किया। यद्दां पहुंचने 
चर उसमे कार्यकर्चोंशों को डांया और रुपया झुका देने को कद्दा, परन्तु 
उस समय पढठानों ने रुपया लेने से इनकार कर दिया। इन यातों फे फारण 
जऔैठसी को सोददये लोटने में प्रायः एक धदर लग गया; परन्तु इसी धीच 





(१ ) मीम ( भीमराज ) मेंत्री धत्सराज के तीसरे धुत्र मरथिंद का अ#पेए 


पु या । 
(३) कर्मचन्द्रंदशोत्डोतेनर्क क्ाप्वम श्कोक २०१ हरे २१८। 


भीकानेर राग्य का इतिद्दास १३४५ 


0 8 225 0202: 002 3000 28556 00:00: 
उसके घले जाने फा समत्यार सारी सेदा में फैल चुका था और 
झआझधिकांश सरदार झआांदि अपनी-झपनी सेना फे साथ यापस जा छुके थे । 
इधर जैसे दी मालदेध को अपने चरों-द्वारा जैदसी फे खौदने फा समाचार 
पिला घैसे दो उसने उसपर आक्रमण कर दिया। जैठसी ने बचे हुए 
लगभग १४० राजपूर्तों के साथ उसका सामना किया, परन्तु मालदेव की 
सेना घहुत अधिक थी, जिससे १७ आदमियों फो मारकर यद्द अपने सब 
साथियों संदित इसी युद्ध में काम आया। विज्ञपी मालदेय ने नगर में भयेश 
किया, परन्तु इसके पदले डी भोजराज ने जैतसी फे परियार फो सघिस्सा 
मिज्ञपा दिया था। तीन दिन तक गढ़ फे भीतर रहकर चीये दिन भोजराज 
अपने साथियों सदित मालदेव की फ़ौज पर हट पड़ा और घीण्तापू्षेक 
खूह्कर काम आया । मालदेव ने गढ़ तथा नगर पर अधिकार कर लिया 
आऔर फूंपा तथा पंचायणय को घद्दां फा इन्तज़ाम फरने के लिए नियुक्त 
किया! । 

ख्यातों आदि में डैतार्तिद के मारे जाने का समय वि० सं० श्ध्स्८ 
'्ैच्र घदि ११ (६० स० १५४२ ता० १२ मा ) दिया है, जो टीक नहीं 
है, क्योंकि उसकी स्मारक छत्ती फे खेख में दि० स० १५६८ फास्गुन 





(१ ) दयाक्दास की झयात; जिदद २, पत्र १४-१६ । घीरविनोद भाग २, 

४० ४४३ । झुंशी देवीप्रसाद; राव जैतसीजी का जीवनचरिश्र; ए० ७४-८२ । पाउल्लेद; 

जैक्षेस्यिर श्ॉबू दि बीकानेर स्टेट; ए० १६-७ । णयातें। के अनुसार जैतसी की रुत्यु के 

सपरान्‍्त कुंवर कल्याणमज्त का भोजराज-द्वारा सिरसा भिजवाया जाना छल्पना सात 

ही है । इस सम्बन्ध में जयसोम का कथन कि मंत्री नगराज शेरशाह सूर के पास जाते 

समय दी कुंवर झौर रग्जपरिवार को सिरसा छोड़ गया था, अधिक विश्वासयोग्य है, 
सयोंकि उस( जयसोम )का अन्य णयातों झादि से बहुत प्राचीन है। 


(२) दुयाक्दास की एयात; जि० २, पत्र १६। पीराधैनोद; भाग २, घू० 
२४८६ । झुंशी देदीप्रसाव; राद जैठसीजी का लीवनचरित्त; ए० ८० । पाउजेट; गैजेटियर 
आंब्‌ दि वीकानेर स्टेट; ४० १६ | जोधपुर राज्य की ख्यात में जैठसी के मारे जाने का 
समप वि से० ११४८ सैत्र घदि € (ई० स० १५४२ ता० ६ भा ) दिया है 
(६ थिल ३, ४० ६३ ), परन्तु लन्प क्यातों झाड़ि के समान दी पह सी गुक्षत है । 


११६ राजपूृताने का इतिद्धास 


ख़ुदि ११( ६० स० १५४३ ता० २६ फ़रवरी ) फो उलकी रूत्यु दोना लिया 
दे! 
सह जैवसी फे १३ पुत्र हुप्प- 
(१) सोढ़ी राणी कश्मीरदे से -- 
१२--करूयाणमल 
, २--भीवराज--इसके देश के भीमराजोत धीका फदलाये । 
३--ठाकुरसी--इसने जैतपुर बसाया । 
४--मालदे । - 
४--कान्द्रा 
(२) सोनगरी राणी रामकंचरी ले--- 
१--श्ैग--इसके चंश के >्टेंगराजोत बीका कदलाये । 
(१) अथास्मिन्‌ शुमसंवत्सरे ' ***०*१५४५६८ वर्ष शाक्रे १४६३ 
प्रवत्तेमाने मासेत्तममांसे फाल्गुनमासे शुभ शुक्तपत्षे तिथी एकादरयां 
*३३४ राजी लूखुकररजी तत्पुत्रः रजजी। औजेतसिंदजी 
बमो तिसूभिः धर्मपक्नीामि: 7८777 ०० *००*-* परमचाम मुक्तिपद॑ प्राह्तः ३ 
(३) दयालद॒स्स की ण्यात; जि० २, पत्र १६। वीरावेयोद साय २; ए० शेददे। 
मुंशी देवीप्रसाद; राव जैतसीजी का जीवनचरित्र; १० मरे-४ । प्राउल्देद; ग्रज्ेंटियर 
आय दि भीकानेर स्टेट; ए० १७१ 
यॉंड ने जैतसी के केवल ३ पुत्र--कल्याणसिंड, सिया तथा यशपालस--ह्होना 
लिखा है. और यद भी कछिल्ता दे कि उसने अपने दूसरे घुत्र सिया को नारनोत (नारनोछ) 
पवेजय कर दिया (राजस्थान; जि० २, ४० ११३२), परन्तु लिया का अन्य किसी दयात 


में नाम मरी मिलता ! 
(३ ) सोढ़ी करमीरदे तथा उससे रुत्पन्न पांच पुत्रों के नाम जयसोम के 


“करम्रेचन्द्रवंशोत्कीतेनक काब्यम में भी मिकते हैं--- 
ठठ्सुरठरं (९१) छोके प्रथम: कल्याणमछतराजोडमृत्‌ १ 
श्रीम(लंदेवरसीमो ठाकुरसीकान्हनामानो ॥ शछ० ७ 
चसमीरदेविजात पचामी पांडवा इनापूवी+ 
व्यसनविमुक्ता दुर्येध्चनप्रियाः संत्यमी यस्मात्‌ ॥ १८९ 0 


खीकानेर राज्य का इतिहास श्झ्ज 


विशिविशिशकककककक कक कक जल व क कक जज भर भा रा ४ 


२-सु भैव-श्सने छुजेदसर चछाया 
३--कमेसन । 
४-पूरणमल | 
४--अझचलदास । 
६--मात । 
उ--भोजराज। 
पघ्ा-तिकोकसी । 

राद जैतसी ने जिस समय शासन की याग-डोर झपने द्वाथ में शी 
दस समय परिस्थिति यद़ी भीषण थी, फ्योंकि विद्रोदी सरदारों फे किसी 
४ क्षण भी बीकानेर पर चढ़ आअएने की शेका विधमान 
0254: का. थी, पसस्तु सत्फ जैतसी इसके लिए पद्धिले से 
७ ही तैयार बैठा था और उसने थोड़े समय में दी 
गढ़ू आदि का ऐसा अच्छा प्रवन्ध कर लिया कि छापर:द्रोण॑वुर के स्वामी 
उदयकरण फे बीकानेर पर झधिकार करने की लालसा से झाने पर उसे 

एहणश छोकर लटनए पड़ा १ 

जैतसी बीए आर योग्य शासक दोने के साथ दी युद्धनीति फा भी 
अच्छा छाता था। सदैव सुद फे दरएएक पद्दलू पर शंमीरतापूर्वक विचार 
कर लेने फे अनन्तर द्वी घद अपनी नीति निधोरित फरता था । प्रसिद्ध 
मुग़ल-शासफ यावर की झत्यु फे वाद डसके पुत्र लाहौर के स्वामी 
कामरां की बीकानेर पर चढ़ाई द्ोने पर जैदसी ने झदुभुत युद्ध-चातुर्य का 
परिचय दिया था । फामयें फी विशाल बादिनी को फेबल वीरता से 
परास्त नहीं किया जर सकता था। जैतसी भी यद भलीभ्ांति समफता था। 
इस अवसर पर उसने यड़े थैये औए चातुस्‍्ये से काम लिया। गढ़ साली 
छोड़कर डसने पदले यवन-सेना को भीतर बढ़ आने का खालच दिया, 
जिसमें घद्द फंस गई। फिर तो उसने डसे बुरी तरद्द दराकर भगा दिया 


ओर इस मकार अपने पूर्वजों फी उपाँत फोर्ति को और भी सज्ज्वत 
बनाया । , 


श्श्द झजपूताने का इतिद्ास - 





उसके अन्य ग़॒णों में उदाय्ता, दरदर्शिता और घन्रन-पालस का 
पल्ेब करना आवश्यक है| झदां घद इतना कठोर था कि उसने सिंदासना- 
रूढ़ दोते दी अपने पिया के साथ धोका करनेवाले सरदारों को उपयुक्त 
दंड दिये यिना चैन न लिया, या उसकी उदारता भी यदुत बढ़ी-चढ़ी 
थी। अपने भारयों और अन्य सम्बन्धियों श्यादि को अयसर पड़ने पर डसने 
खद्दायता देने से कभी पैर पीछे न दटाया | जोधपुर के राव मालदेय की 
थीकानेर पर चढ़ाई करने का विचार सुनते द्वी ज़ब उसने देखा कि अफेले 
बसका सामना करना आसान नहीं, तो उसने पदले से €ी झपने चतुर 
मंत्री नगराज़् को शेगशाद्द फे पास से सद्दायता लाने फे लिए भेज दिया 
शीर अपने परिवार को भी सुरक्षित स्थान सिरसा में पहुुंचबा दिया ) 
शथदि स्यातोँ के कथन पर विश्वास किया जाय तो यद्द कद्दा जा सकता 
औ कि घचन-पाणच के कारय थी उसफी जान गई । कद्दा इसे एम उुर्लम 
शुण फर्देंगे, पद्दां राजनीति की दृष्टि से इसे अदूरवर्थिता दी कद्दा आयया। 
शाष सैतसी ने अपने पिता के समाम दी अपने राज्य फे चैमय में 
अभिन्वद्धि की। बखके समय में प्रजा दर प्रकार से खुखी ओर छम्पन्न थी! ! 
डुर्भिज्ष आदि संकट के समयों पर उसके समय में मी राज्य फी तरफ़ से 
अप्नक्षेत्र आदि खोलकर पीड़ित प्रजाजनों फो दर प्रकार की खुविधायें 
पहुंचाई छाती थीं. । रे 








($ ) बीढू सूजा; सैठसी रो छन्द; संर्या ६३-३०३ । 
(३) दोलानाथजनानमुपकारपणयणैकपिपणामुत्‌ | 
हेने च सपन्शालां दुश्काले कालमावज्ञम  श्यद ॥ 
( क्षयसोम। कुमेंइन्द्रदंशोत्कीतंसक काप्यम ) । 





पांचवां अव्याय 


राद करयाएसलछ से महाराजा सूरखिद तक 





राव कल्यायमल ( फरयायतिंह ) 


राव जैतसी' के ज्येष्ठ पुत्र राब” कल्याणमल का जन्म सोढ़ी शणी 
कश्मीरदे के उद्र स् वि० से० १५७५ माघ खदि * 

( ईं० स० १५१६ता०६ जनवरी ) को हुआ था' | 

राव जैतसी को-मारकर जोश्पुर के राघ मालदेव ने बीकानेर पर 
अधिफार फर लिया और कूंपा मदरराजोत एवं पंचायण करमसियोंत को: 
_. धर्दां के प्रवन्ध के लिए छोड़कर घदद जोधपुर लौढः 

इल्मायमत मा हिस्ता में. गया | ख्यातों आदि में लिखा दे कि चीकानेर के 
" श्याधे राज्य पर मालदेव- का अ्रधिकार द्वी गया था। 

मंत्री नगराज्ञ ने दिल्ली फे सुलतान शेरशाद के पास जाते समय ही कुंचर 


स्म्म 





( १ ) कल््याणमत्ष की छुप्री के क्षेख में उसे 'मद्वारानाधिराज'ं झौर 'राह्ट! 
(राव ) क्िखा है -- 


*******““मद्दाराजाघिराज राइ श्रीकल्याणमल्त' *******« 


(३ ) दपात्मदास की झयात; जि० २, पत्र १६ । घीरविनोद; भाग २, एु० 
श्८४ । मुंशी देवीप्रसाद; राव कक््याणमत्नजी- का जीवनचरित्र; ० ८ । 

(६ | दुपालदास की ख्यात; छ्ि० २, पत्र १६ । भुंशी देवी्रसाद। राढ 
भैतसीजी का जीवनचरित्र; ए० घर । 

(४ ) शेरशाद, जिसका असली नाम फ्रीद या, हिसार का रइनेदाला था १ 
डप्तका पिता हसन, सूर ख़ानदान का झऊग़ान था, जिसको जौनपुर के हाकिस जमाक्षम्ग 
ने ससराम भौर टांढे के जिले १०० सवार से नौकरी करने के एवज़ में दिये थे। 
करी हर समय तक दिद्वार के स्वामी सुदम्मद लोहानी की सेवा में रहा और पुझ: 
शेर को सारने पर उसका साम श्ेरज्ध होने & 

्म $ रवरूय गया । चीर अहृति का पुरुप होने के 





१४० शजपूताने का इतिद्दास 








कस्याणमल एवं छन्‍य राज-परियार दो घिरखा ( सारस्थत ) में पहुंचा 
दिया था, जैसा कि जयधोम के 'कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनर्क फाव्यम' से पाया 
जाता है! । फल्याणमल सिरलसे में रहकर दी गई हुई भूमि को पुनः 
इस्तगत करने का उद्योग करने टगा। इस कार्य में शेख्रस्तर का गोदारा 
स्थामी डसका सद्दायक रहा, परन्तु कल्याणमल को, दीण शक्ति धोने के 
फारण, इन प्रयत्नों में सफलता न मिली । 
राघ मालदेय घीर योझा दोने फे साथ ट्वी एक महन्वाफांछ्ी पुरुष 
था। शेग्शाइ-द्वारा हुमायू के परास्त किये जाने फा समाचार झ्य मालदेव 
शेप्शाइ की राव भालदेव. को खात छुआ तो उसने भकर में हुमायूं के पास 
पर चढ़ाई इस आशय के पन्र भेजे कि में तुम्दारी सद्ायता को 
यार हू) हुमायू मर की सीमा पर ता० २८ श्मज़ान (वि० से० १४६७ फास्युन 
'धदि द्वितीय १४-६० स््० १५४७१ ता०५६ जनघरी) के आसपास पहुंचा था ॥ 











कारण उसकी शाक्रि दिन-दिन बढ़ती गई । उसने स्ता० £ सकर सन्‌ $४६ (वि० से० 
१५३४६ शाषाद सुद्ि द्वितीय १०८६० १४३६ ता० २६ जून ) को बादशाह हमायूँ 
'छो चौसा नामक स्यान ( विद्वर ) में परास्त किया और दूसरी बार हि० स॒० श्व७ 
शा» १० सुदररम (थि० संे० १४४७ ज्येष्ठ सुदि १२-६० स० १४४० त्ता० १० मई ) 
को छश्नौज में दराकर झागरा, लाहौर आदि की तरकू उसका पीछा ढिया, जिससे 
चह सिंध की तरफ़ भार गया | इस प्रकार छुमाययूं पर विजय प्राप्तकर शेरज़्ा उसके 
राज्य का स्पासी यना चोर शेरशाद नाम घारस्यकर हि० स० ६४६८ ता० ७० गब्वाल 
(दि० से० १६४८ माघ सुदि ४८६० स० ३५४२ ता० २< जनवरी ) को दिल्ली 
छे सिंदासन पर चैठा ( च्ीलु; भोरिपुस्टछ या्योप्राक्रिकछ दविक्रानरी; श० इ८६० )४ 
(4 ) शाज्रवागममएंक्त्य सकल्याणस्ततो४खिलः ६ 
राजलोको5्मुना मुक्तः श्रीसारस्वत॒प्तने ॥ २१५. 0 
(३ ) दयाब्वदास की खयात; मिदद ३, पत्र १६ । पाउल्लेट; गैजेटियर ओब्‌ दि 
'घीकानेर सरेट; ए० १०१ ध 
(३) तयकात-इ-अकदरी ( फारसी ) श० २०२ । इकियद्‌ ; दिस्द्री मद 
*_ इयिटया; ज्ि० २. ए० २११ 
(४ ) बेदरिज; भकवरनामा ( अंग्रेज़ी अनुबाद ); जि० $ इन शदरर 


बीकानेर राज्य का इतिहास “१४१ 





इन्ही दिनों शेरशाह को भी एक बड़ी लेना के साथ बंगाल के सूबेदार 
के खिलाफ़ जाना पड़ा था। समवतः इंसी अचसर पर मालदेघ ने उक्त 
मुगल बादशाह से लिखा पढ़ी की होगी, परन्तु" हुमायूं ने इल समय इस 
विषय पर कोई ध्यान न दिया, फ्योंकि उसे ठट्टा के शासक शादहुसेन 
अधघून से सदायता मिलने की आशा थी | जब शाहहुसेन की ओर से डसे 
निराशा द्ो गई, तो उसने उस( शाहहुसन )पर आक्रमण किया, परन्तु इसमे 
भी डसे सफलता न मिली ! तब उसने मालदेव की सदायता से लाभ उठाने 
का निश्चय किया और उच्च व पोकरन दोता हुआ वह फलौधी पहुंचा। 
धहां से ढसने अत्फास्रां को भालदेव फे पास भेजा' । निज़ामुद्दीन लिखता 
दै--/जब हुमायू भागकर मालदेव के राज्य में आया तब उसने शम्छुद्दीन 
अत्काख्ां को जोधपुर भेजा और स्वयं उसके आने की राद देखता हुआ यह 
. मालदेव के राज्य की सीमा पर ठद्दर गया। जब मालदेव को हुमायूँ की 
फमज्ञोरी और शेरशाद से सुक्तायला फरने योग्य सेना का उसके पास न 
दोना छात हुआ तय उसे भय हुआ, क्‍योंकि शेरशाद ने अपना एक दूत 
मालदेव के पास भेजकर बढ़ी-बड़ी आशायें दिलाई थीं और उसने भी 
शेरशाद से प्रतिक्षा कर ली थी क्रि यथा-संभव मैं हुमायूँ, को पकड़कर 
आपके पास भेज दूँगा। इधर नागोर पर शेरशाद ने अधिकार कर लिया 
था; श्रतः डसे भय था कि हुमायूं के विरुद्ध दोने से वद्द माय्वाड़ पर भी 
बड़ी फ़ोज न भेज दे | हुमायूं को इस यात की खूचना न मिल जाय 
इसलिए उसके दूत अत्काखां को डसने व्दीं रोक लिया, परन्तु चद मौका 
पाकर हुमायूं के पास भाग गया और उसने उसे यद सब खबर दे दी ए 


वीवीननन-नननीनीनीणणणनीीननीननाननयनीी। पपखल्‍।पनत?+-....ह.ल्‍.ल्‍न8€.ललहुलुल.ललल्‍2क्‍€.ञलल्‍लल्‍लल्‍लवलवव......0..0३२. 


हे (१ ) तबकात-इ-पझ्रकवरी ( फ़ारसी ); ४० २०३-२११ । इलिय इ; दिस्दी 
भोंव्‌ इण्डिया; नि० ६, ४० २०७-२११ | . 
'. (९) जौहर; तज़किरतुल याक्रयात (फारसी  ए० ७६-७८। स्टिक-छत 
अंग्रेज़ी लनुवाद; ए० ३६-इ८॥।॥ 


४ (३ ) तबकात-इ-भकवरी--इलियट्‌ ; दिस्दी झॉँवू इशिडिया; जमि०. ३ यू 
१२११-१२ | धर 


श्छर राजपूताने का इतिद्दास 


आगरा लौटने पर जैसे द्वी शेरशाद को छुमायू के मालदेव के पास 
मासवाड़ में ज्ञाने का समाचार मिखा, उसने ससेन्‍्य उस माशदेव )के 
राज्य में प्रवेश किया और दूत भेजकर कदलाया कि या तो इमायूँ को 
अपने राज्य से निकाल दो या लड़ने के लिए तैयार दो ज्ञाओ । इस 
अयघर पर मालदेव ने शेस्शाद का सामना करना दुद्धिसता का काये 
न समझता; अतएय उसे लाचार द्वोकर छुमायूं के विरुद्ध सेना भेजनी पड़ी । 
शुमायू को इसकी खचना अत्काणां आदि से मिल गई ओर घद धह्दां से 
भागकर अमरकोड चला गया । इस प्रकार मालदेव फे साथ शेरशाद्द की 
लड़ाई कुछ समय के लिए रुक गई' । 

पर शेरशाद के दिल में मालदेव की तरफ़ से खढका वना दी रदा । 
डथर मालदेव की मद्वत्याकांक्षा में भी फमी न आई थी।शेप्शाई फो यद् भी _ 
अभय था कि कहीं सब राजपूत एकत्र द्वोकर फोई बजलेड़ा न करें | अतएव 
इन दोनों धवल शक्तियों में कमी न कमी युद्ध अचश्येमावी था । ऐसे में 
शव सैतसी का मंत्री नगराज उसकी सेवा में उपस्थित डुआ और उसने 
डसलसे अपने स्वामी की सदायता के लिए चलने की प्रार्थना की' ।फलतः 








६॥$ ) के. झार- कानूनगो; शेरशाद; ए० २०-०६ । है 
(२ ) जयसोस के 'कमेचन्दवेशोत्णीतेवर्क काव्यमर! से ऐसा ही पाया जाता है--- 
राजन्यसैन्यमादाय दायोपायविशारदः ६ ५ 
शकुनाजुमितस्वाथैसिद्धि: साहिमुंपयिवान ॥ २५३ ॥ 
गजाश्वकरभत्रातमुपदीकृय सेवया ६ 
शूरत्रारं सुरत्नाणं प्रीएयामास संत्रवित्‌ ॥ २५४ ॥ 
साग्रह साहिमम्यथ्ये सममेवास्य सेनया | 
वैरिमंडलमुद्रास्य रण हत्वा च ठड़्ठन्‌ ॥ २५६ ॥ 
दुपालदास्त की झयात में लिखा दै--'राव जैठसी के मारे जाने पर झ्ाये 
श्वीकानेर पर मालदेव का भाधेकार हो गधा और कल्याणमत पिरसा मैं रहने लगा; 


जिप्से चाज़ा ले भीमराज ( कक्‍्याणमछ का छोटा भाई ) दिल्ली में बादशाह हुमायूं 
को प्रेस में जा रह्म | माहढरेव ने वीरमदेव को मेकते से निकालकर यहाँ झपता 





बीकानेर राज्य का इतिहास १४३ 


एक विशाल सैन्य के साथ द्वि० सन्‌ ६५० के शब्वाल के मध्य ( वि० से० 
१६०० भमाघरई० स० १५४४ जनवरी ) में उसने मालदेव फे पिरुद्ध प्रस्थान 
किया' । दिल्ली से चलकर शेस्शाद् नागनोल और फ़तद॒पुर द्वीता छुआ 
भेहते पहुँचा । सिस्‍्सा से कल्याणमल ने भी प्रस्थान किया और वद मार्ग 
में शेरशाद की सेना के साथ मिल गया।। 





झधिकार कर लिया था निससे बह (वीरम) भी कल्याणमल के पास सिरसा होता हुभा 
भीमराज के पास दिल्ली चला गया,। उन रनों शेर-शाह अपने पिता के साथ बादराह 
हुमायूं की सेवा मे रदता था । शेरशाह की तनख्रवाद के १४ क्ाख रुपये बादशाह के 
पास दाड़ी थे, जो भीमराज ने बादशाह से कह सुनकर दिलिवा दिये । इन्द्ीं रुपयों के 
थल्ष से शेरशाद ने ज्ाहौर जाकर फ़ौज एकन्न की और हुमायूं को भगाकर चह्द र्वर्य 
दिल्ली के तफ़्त पर बैठ गया। भीमराज और चीरमदेव तब शेरशाह की सेवा में रहने 
जञगे। कुछ दिनो बाद बादशाह उनकी सेवा से प्रसन्न हुआ और भीमराज तथा चीरमदेव 
के साथ एक विशाल सैन्य लेकर उसने माक्षदेव पर चढ्ाई कर दी।मागे में कल्यायमल 
भी मिल गया । सालदेव को परास्त कर शेरशाह ने बीझानेर कल््याणमल को और' 
मेड़ता वीरमदेव को दे दिया | गया हुआ राज्य वापस दिलाने के बदले में कल्याणमल 
ले भपने भाई भीमराज को “गई भूम का बाइड' का विरुद दिया और भीमसर में 
उसका ठिकाना बांध दिया (जिरद्‌ २, पत्र १७-२० ); परन्तु उपर्युक्त कपन का 
अधिकांश निराधार दी प्रतीत होता दे क्योंकि जैतसी के मारे जाने से पूल ही शेरशाह 
दिल्ली के सिंदासन पर चैठ गया था। पेसी दशा में शेरशाइ का हुमायूं की सेवा में रहना 
झोर उसकी तनप््वाद के १५ लाख रुपये बाकी रद्द जाना कैसे संभव द्वो सकता है | 
यह साना जा सकता है कि भीमसिंद तथा वीरमदेव भी शेरशाह की सेवा में रददे हों । 
जोधपुर राज्य की ख्यात में स्वयं कक््याणमत्त का दिल्ली जाना ल्षिसा है (जि० १, ए० 
६६ ), पर यह कथन भी निराधार है, क्योंकि इसकी झन्य किसी ख्यात से पुष्टि नहीं 
दोती । इस सम्बन्ध में जयसोस का कथन दी विश्वासयोग्य है, क्योंकि यद सेमवतः 
झसके जीवनकाञ्न की डी घटना हो। बाकी की स्यातें कई सौ चर्ष पीछे की लिखी हु ईहैं। 
( $ ) कानूनगो; शेरशाह; ए० ३२१ । अध्वासश्वां शेरवानी कृत-तारीख़-इ-शेरशादी 
( इकियद; दिस्ट्री चाँवू इंडिया; जि० ७, ए० ४०४ ) से पाया जाता दे कि शेरशाद के 
पाप्त इस अदसर पर बहुत बढ़ी सेना थी 
( ६ ) कानूनगो; शेरशाइ; एइ० ३२१-७। 
(8३ ) दयालदास की ख्यात; जिक्द २, पत्र १ ६। मुंशी देवीप्रसाद; राय कक्याण- 
सझनी का लीवनघरित्र; ए० ३२। पाउलेट; गैजेस्पिर आँवू दि बीकानेर स्टेट; पृ७ १३॥ 





१४४ * राजपूताने का इतिद्ास 





दर घीकानेस में रापष मालदेव द्वारा स्थापित किये दुए जोथपुर * 
के थानों पर रावत किशनर्सिद चदूकर उत्पात फरने लगा | दुणकरणसर 
गारवदेसर आदि कुछ थानों को उज्ाइकर वह 
हि. 42/72 4 करना. गे भीनाखर तक जा पदुँचा | उस समय शडढ़ में 
छूंपा मदराजोत का अधिकार था । रावत ने डससे 
गढ़ खाली कर देने को कदलाय॥ पर यद गढ़ के बाइर म निकला क्ोर 
उसने मालदेव के पास से सदायता मंगवाने के लिए आदमी भेजा। शेरशाइ 
का आगमन खुनते दी मालदेव ने कूंपा से कद्दताया कि गढ़ छोड़कर तुरन्त 
घले ञझाश्रो जिसपर फूँपा अपने साथियों सद्दित गढ़ खालीकर ज्ञोधपुर 
चला गया। तब रावत ने बीकानेर के गढ़ पर अधिकार फरके वहां 

फल्याणमल की दुद्दाई फेर दी! ॥ 

जोधपुर ले एक बड़ी सेना के स्वाथ कुचकर मसालदेव शेरशाद का 
घामना करने के लिए अजमेर के निकट पहुँचा, शेरशाद भी अपनी फ़रौज 
शाव सालदेव का भागना और. के साथ अजमेर के निकट पढ़ा छुआ था । प्रायः 
शेस्शाइ का जौषपुर पक माख तक दोनों फ़ौजें एक दूसरे फे सामने 
पर झभिकार पड़ी रहीं, पर लड़ाई न हुई | शेरशाद्व 'चाइता था 
कि शह्चु उसपर दमला करे, परन्तु ज़ब मालदेव मे उसपर आक्रमण न 
किया तव बादशाद ने यददा चाल चली कि मालदेव के खरदारों को नाम 
से भूडे खत लिखवाकर अपने एक दूत के द्वारा ग्रुप्त रूप से मालदेव के 





(१ ) दबालदरल की ख्यात; जिरद २, प्रश्र॒ 9८-१३ । शुंशी देवीमसाद। राव 
कण्याणमल्तजी का जीवनचरिक; ४० €०-£२ । याउकेट; मैजेंटियर झाँवू दि पीकानेर 
इटेट; ए० १६। 

चीरविनोद में कृप्यासेंद्द ( किशनर्सिंद ) को राव लूणफर्णश का थेटा लिखा दै 
( भाग्य २, ए० श्म४8 ) 

छपयुक स्यातों में रावत किशनदास-द्वारा सीआनेद के यह. पर ऋषिकार दोने 
का समय वि० सं० १६०१ प्रौप सुदि ११ (ईं० स० १२४४ सा० २१३६ दिसम्बर ) 
विया है। यह नगर के भीजर का प्राचीन गढ़ ( किस्म ) स्व । . 


बीकानेर-राध्य का इतिद्यास १५ 


नदिनधि कक कक की कक कक कल कक कक 


डरे मे'डलवाये । उनमें यह लिजा था कि यदि हमें अप्ुक-अमुक ज्ञासीरें 
दी:जायें तो दम मालदेव को पकड़कर आपके ऊपुदे कर देंगे ओर आपको 
लड़ने की फोई आवश्यकता न रहेगी!। ऐसे पत्र पाकर मालदेव घवराया 
ओर अपने सरदारों पर से उसका विश्वास उठ गया, इसलिंए उसने अपने 
सरदारों फो पीछे इटने की आशा दी । सरदाएों ने शपथ लेकर विश्याप्त 
दिलाया कि ये कृत्रिम पत्र शेरशाद् ने लिखवाये दें, परन्तु मालदेव को उनके 
कथन पर विश्वास न हुआ ओर उसने वहां से लौटना द्वी उचित सममका*। 
ज्योंजज्यों मालदेव पीछा इटता गया त्यों-त्यों बादशाह आगे-बढ़ता गया। 








( १ ) ठीक ऐसी ही चाल शाहज़ादें अकबर के याग़ी “होकर चढ़ आने पर 
औरंगजेब ने भी उसके साथ चली भी। 


(२ ) अलूब॒दायूनी की 'मुंतख़ठ॒त्तचारीज़' का रैकिंग-हृत अंग्रेज़ी. अनुवाद; 
जि० १) ४० ४७८॥। 
मिन्न-मिन्न य्यातों में भिन्न-मिंन्न प्रकार से इस घटना का उल्लेख किया गया है । 
सुंहर्णोत नैणसी लिखता दै--'वीरम जाकर सूर बादशाह को मालदेव पर चढ़ा लाया । 
राव भी अस्सी हज़ार सवार लेकर मुझादिले को गया। धहां वीरम ने एक तरकीब की-- 
फूंपा के ढेरे पर यीस हज़ार रुपये भिजवाये और कददलाया कि हमें कम्बल मंगवा देना 
और घीस दी हज़ार जेता के पास भेजकर कहा, सिरोही की तलवारें भेज देना; फिर 
राव माक्षदेंव को सूचना दीं कि लेता और कूंपा बादशाह से मिल गयें हैं, थे तुमको 
पकइफर हज़्र में भेज देंगे। इसका प्रमाण यह है कि उनझे ठेरे पर रुपयों की बैली 
मरी देखना तो जान लेना कि उन्होंने मतलव बनाया दे । राव भालदेव के मन रस 
घीरम के पाक्यों से शंका उत्पन्न हो गई। उसने ख़बर कराई कि बात सच है या नहीं । 
जब अपने उमरादों के ढेरों पर मैलियां पाईं तो सन में मय उत्पन्न द्ो गया.( जि० २, 
घू० १३१७-४८ )।77 
दयालदास का पर्णन मी सुंहणोत नैश्सी जैसा ही है। उसमें अन्तर केवल 
इतना दी है कि वीरम ने रुपये मिजवाकर झूंपा से सिरोद्दी की तलदारें भौर जेता से 
कम्बल मंगदाये थे ( ज़ि० २, पत्र १६ ) 
जोधपुर राज्य की स्यात का कथन है--“यादशाह ने भालदेव से कहतलाया 
कि पक आदसी शाप. भेजें, एक में, इस प्रकार इंद युद्ध करें । मालदेव ने यौदा 
भारमलोत का नाम दिसवाकर मेन दिया । दीरमदेव ने यादशाह से कट्ठा कि उससे. 


१४६ राजपूताने का इतिदास 





जय बादशाद सपत्न में पदुचा, उत सम्रय मालदेव पिर्रो में ठहरा हुआ था! | 
राय ने यदां से सी पीछा दृट्ता चादा, पयन्तु कूंपा, जैता आदि राटोड़ सर- 
दारों ने कदा कि दम तो यदां से पीछे न दृरेंगे और यहीं भर मिरेंगे । तथ 
मालदेव अपने क्रितने एक सरदारों के साथ रात के समय उनको छोड़कर 
' बिना लड़े जोधठुए की तरफ़ छोट गया । जता, छुपा आदि ने राधि फे 
समय शब्आ पर अ्ाक्रतण करने का विचार किया, परन्तु मा भूल जाने के 
कारण उनका प्रातःकाल समेल नदी फे पास मुसलमानों से युद्ध हुआ, 
जि्में सके सब काम आये और विजय शेरशाद की हुई! । यद घटता 
वि० संे० १६०० के चैत्र मास (ई० छ० १५३४ मार्च) के आरम्भ में हुई । 
फिए शे रशाद ने ओोघपुर की ओर प्रस्थान किया | उसका आना खनते दी 
मालदेव छ्लूबरोट के पद्दाड़ों में भाग गया और ज्ोधवुर पर शेसशाद का 
अधिकार ट्वो गयो, जदां बद फई मास तक रद्दा । 
यीकानेर राज्य के विपय में प्रमोद मारिएफ्य गणि के शिप्य जपसोम- 
शचित 'कर्मचन्द्रबंशोत्कीतनक फाब्यम! में लिखा दे कि मंत्री नगराज ने शे रशाद 





शुद्ध काने भ्रोग्य शापके प्रास कोई योद्धा नहीं है, में दी जाऊं, पर घीरमदेष को उसमे 
जाने न दिया. । तब उस घीरमदेव )ने फ़रेब कर ठालों के भीतर रुपक्रे रखकर राठोढ़ों 
में मिजवाये और इस प्रकार जेता, कूंपा झादि राजपूर्तों की तरफ्र से राव के मन में 
अविश्वास उत्पन्न कराया ( ज्ि० १, झ० ७०-७१ ) 7 

ख्यातों में दिये हुए उपदुक्न सभी वर्दव वरिपित दें। इस सस्बन्ध में वदायू नी का 
कथन दी विश्वासयोग्य कहा जा सकता है, क्योंकि वह अकबर के समय में विद्यमान था। 
अपने बाहुबल पर्व चातुरी से भारत के सिंदासच पर अधिकार करनेबाला शेरशाह अपने 
आशित की राय पर चलते, यह कल्पना से दूर को बात अतीत होती है । 


(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; ज्ञि० ३, छ० ७०-७३ | 
( ३ ) क्रानूलयो; शेरशाह] इ० ३२६ ॥ 


( ३) संंदणोत नैणसी क्री ख्याह; ज्ञि० २, छ० १६४८-६४ ॥ दयालदास की 
स्यात, न्वि० २, पत्र १६ | जोधपुर राज्य की रझ्यात; क्लि० $, छ० ७२। पाडलेट 
शैज्ेख्यिर बंद दी सरीकानेर स्टेट, ह० २१। ५ 
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के दाथ से ही कल्याणमल फो छीकेा दिलवाकेर 
बिक्रमपुर ( बीकानेर ) भेजा और आप वोदंशाह के 
श्वाथ गया | फिर किसी समय बादेशाद की आश्षा 
पाकर नगराज अपने देश फी ओर चला, परल्तु मा में, अजमेर में उसका 
देंद्वांत हो गया! ।, ४ 
ध भटनेर के चायल स्वामी अदमद और राव कल्याणमल के भाई 
छाकुस्सी में अनवन रहा करती थी, जिससे बद ( ठाकुरसी/) भंटेनेर लेने 
॒ ५. के उपाय में था। ठाकुरसली का विवाद जैसलमेर में 
वह 4 35206: 5 हुआ था। पीछे से उसने अपने लिए राव की झाश्ञा 
से जैतपुर का इलादुग कायम किया। भठनेर का 
घुक तेली ज्ञतेपुर में व्यादा था, बद जब अपनी सखुराल आया तो ठाकुरखी 
में उसे अपने पास घुलवाफर भटनेर का द्वाल पूछा और उसकी खूब 
खातिरंदारी की , इस प्रकार उस तेली को प्रसन्नकर ठाकुरसी ने उसे अपना 
सद्दायक बना लिया | तेली ने भी दचन रिया कि जय कमी आप भटनेर 
पधारेंगे तब में आपको ऐसी रीति ले भीतर धुला लेगा कि किसी को पता 
न चलेगा । जब तेलो वहाँ से जानें लगा तों ठाकुरसी ने उसे यख्म, 
आभूषण, धन आदि चहुतला सामान विदायगी में दिया और अपना एक 
मजुप्य उसके साथ कर दिया, जो जाकर भटनर फा एक-एक मार्ग देख 


शेण्शाए का कल्याथमल को 
बीकानेर का रोज्य देना 





(१) साम्राज्यतिलर्क साहिकरेणाकारयत्तरां 
- कल्याणमन्नराजस्य स्वामिधमंचुरंघरः 0२२५ 0 
- ण्जानं प्रेपणामास विऋमाख्यपुरं प्रति ६ 
स्‍्वये त्वनुययी साहेने संतः स्वा्थैलंपटा३ ॥ २२२ ७ 
आज्ञामास्तादय सांहेयीमन्यदा मंत्रिनायकः ६ 
संतोष पोपभुज्जातः स्वदेशममिगामुकतम ॥ २२४ ॥ 
तुर्णू पथि समागच्छन्मंत्री पूर्णुमनोरथः ॥ * 
अजमेस्पुरे स्वगेमगातूरपडितमृत्युना ॥ २२५. ॥ 





श्श्ध राजपूताने का इतैंद्धास* 





आया। किए भीरे-धीरे ठाकुरसी ने भदनेर पर आफकमण फरने फी तयारी 
घशारेमभ की और मूज के मज़बूत रस्सों वती एक सीढ़ी बनवाई। 
जब कुछ दिनों याद भटठनेर फा चायल “स्वामी ( अदमद ) अपने 
पुष्र का वियाद करने के लिए गया ठो तेली ने ठाकुरसी के पास इसकी 
सूचना भेजी और कटद्दलाया कि गद लेने का यदी डपयुक्त अवछर 
है। यहां सिर्फ़ फ्रीरोज़ दे । यद समाचार छुनऋर टाकुससी ने अपने सारे 
साथियों सद्दित भठनेर की शोर प्रस्थान किया ओर उस्ती तेली फे घर 
फी तरफ़ जाकर इशारा किया, जिसपर उस(वतेली )ने रस्सा ऊपर 
खींच लिया और तीरकस ( तीर मारने के छिद्व ) में फसकर बांध दिया। 
इस रस्से के सद्दारे ठाकुरसी अपने एक द्धज़ार राजपूर्तों के साथ गढ़ के 
भीतर घुस गया) प्ीरोज्ञ ने खबर पाते द्वी अपने ५०० आदृमियों फे साथ 
उसका सामना किया, पर वद्ध मारा गया। इस प्रकार प्रि० स्रे० १६०६ 
(६० स० १४४६ ) में भठनेर का फ़िला जीतकर ठाकुरसी ने वहां अपने 
पड़े भाई कल्याणमल की ठुद्वाई फेर दी और उसकी तरफ़ से २० घर्षे तक 
चद्द बद्द का दाकिम रहा ॥ 
झतम्तर ठाकुण्सी ने क्षिससा, फुतिद्दावाद, सिवाणी, अहरबा, रतिया, 
विठंडा ( भर्दिंडा ) खली जंगल आदि को मी अपने इलाक्ते में शामिल 
सिया और फ़ौज भेज-भेजकर युवा ( भटद्ट ) के 
डाकुससी की अन्य विजय आसपास झगड़ा फरता रद्दा, जिखसे उसे नज़राने 


में काफ़ी स्वामान मिला ॥ 
दिए स० ६४२ ता० १२ रवीउलूअच्चल (सि० से० १६०२ ज्येछठ 





($ ) सुंद्योत औैणसी की ख्यात; जि० २, पत्र १६8३-६७ । दयाश्वदास की 
ख्यात; जि० २, पत्र २३-२२ । सुंशी देवीइसाद; राव कब्याणएमसदजी का जीवनचरित्रर 
छू ६३-१०४ ) पराउलेग गैज़ेटियर ऑब दि बीकानेर स्टेट; ४० २२-३३ + 

(३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ३३ । मुंशी दुंबीप्रसाद; राव 
फक्याणंमलजी का जीवनचरित्र; ४० ३०४१ प्राउछेय मैफ़ेटियर आय दि भीकानेर 
स्डेट। ६५६ २३६ नल 
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खुदि (४८६० स० १४५४५ ता० २४ मई ) को शेरशाद का कार्लिजर की 
चढ़ाई में देहांत दो गया' । इसकी खबर मिलते ही 
मालदेच ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया | 
घीरमदेव के पीछे जब जयपम्ल भेड़ते का स्वामी 
डुआ, तब मालदेव ने डससे छेड़छाड़ करना आरम्भ किया और कहलाया 
कि मेरे रहते हुए तू सब भूमि दूसरों को न दे, कुछ खालसे के लिए भी 
रेस | जयमल ने अर्जुन रायमलोत को इंडवे की जागीर दी थी, अतएब 
उस जयमल )ने यद्द सब हाल उससे भी कद्दला दिया। राव मालदेव के तो 
दिल से लगी थी अतएव दशदरे के याद दी उसने ससेन्‍्य मेड़ते पर चढ़ाई 
कर दी और गांव गांगरडे में डेरे हुए । उसकी सेना चारों ओर घूम-घूम 
कर निरीह प्रज्ञा को लूटने और मारने लगी । तय जयमल ने बीकानेर 
आदमी भेजकर राव फल्‍्याणमत्र से मदद्‌ करने के लिए कहलाया, जिस- 
पर उसने निम्नलिखित सरदारों को डस(ज्यमत्र )की सद्दायता फे लिए 
मेड़ते भेज्ञा*-- 


( $ ) चील; भोरिएम्टल बायोप्राफ़िकल डिक्शनरी; छ० इ८०-८१ । 

( २ ) जोधपुर राज्य की स्यात; नि० १, ए० ७४७ | दयालदास की ख्यात में 
सालदेव का १५ वर्ष कष्ट में रहना तथा जब शरशाह से अकबर ने दिल्ली छुड़ाई तब 
छस[ मालदेव )का जोधपुर पर अधिकार करना लिखा है (जि० २, पत्र २० ), 
परन्तु यह कथन निराधार दै, क्योंकि अकबर ने गया हुधा राज्य शेरशाद से नहीं, 
किन्तु सिकन्द्रशाद सूर से पीछा लिया था। 

( ३) मालदेव को परास्तकर जब शेरशाह ने जोधपुर पर श्रघिकार कर लिया 
सो भेदते का अधिकार उससे पुनः चीरस को सौंप दिया भा $ 

(४ ) संदरणोत नैणसी की ख्यात; जि० २६ ए० १६१-२ | 

(५ ) सुंइणोत ने्यसी तथा जोधपुर राज्य की ख्यात में बीकानेर से मेद़ते- 
चार की सहायता के लिए सरदारों का जाना नहीं लिखा है। अधिक संसव तो यही 
है कि बीकानेर से जयमल को सदायता प्राप्त हुई दो, क्योंकि बिना किसी प्रकार की 


सहायता के माक्षदेव की शक्ल का अकेले सामना करना जयमल के लिए संभव। 
नही था । कह 


कल्यायमल का जयमल कौ 
सदायतार्थ सेना भेजना 
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३--मद्दाज्ञन का स्थामी ठाकुर अरजुनसिद | 

२३--शंटगसर का स्वामी श्टंग ( भ्ीरंग )।॥ 

इ--चाचाबाद का स्थामी बणीर 

४--जैतवुर का स्थामी क्रिशनासिद ! 

४--पूगल के भारी दरा का पुत्र धैरसी | 

<६--बलछावत मद्दता सांगा 

बीकानेर से इन ससदारों फे थ्रा जाने स ज़यमल फी शक्ति बहुत 
थंदू गई और उसने इस सम्मिलित सेना के साथ मालदेव का सामना करते 
के लिए प्रस्थान किया । जैतमाल, जयमल फा प्रधानथा। झ्णैराज भादावत 
ओर चांदसव जोधावत जयमल के प्रतिप्ठित शरदार थे । जयमल के कद्दने 
से वे राष मालदेव के प्रधान पृथ्वीराज से मिले और उसके साथ मालदेव के 
पाप्त ज्ञाकर उन्दोंने कद्या कि मेड़ता आप अयमल के यास॒ रहने दें तो हम 
शापक च्यकरी फरें ! पर मालदेव ने इसे स्वीकार न किया, व वे घापत्त 
लोड गये ओए उन्होंने जपमल से सारी बात कट्दी' | अनम्तर दोनों दलों में 
युद्ध हुआ । मेड़ते की सम्मिलित सेना फे प्रवल आकऋमण को मालदेव की 
सेना सदद न सको आर पोछे इटने लगी | असैराज और झुरताण पृथ्वीराज 
तक पहुंच गये और कुछ दी देर में वद्द ( पृथ्योराज ) असैराज़ के द्वाथ से 
मारा गया । फिर तो मालदेब की सेना फे पैर डखड़ गये । जयमल कै सर 
दारों ले कद्दा कि मालदेव को दवाने का यद्ध उपयुक्त अधसर है, पर जयमल 
ने पेसा फरना उचित थे समझा । फिर भी बीकानेर के सरदारों ने मालदेव 
का पीछा किया। इस अवसर पर मनगा सारमलोत <टग के द्वाथ से मारा 





( $ ) दयाऊछदास की ख्यात; जि० २, पत्र २०१ 

(२) संदणोत नैयसी को रायात; जि० २, ए० १६२-६६ । दयात्ददास कौ 
कयात) जि० २) पत्र २०-२१) 

(६ ) जोघएुर राज्य की ख्यात सें इस घटला का समय वि+ सं० १६१० 
( सैत्रादि १६११ ) पैशाज सुदि २ (ईं० स* १४२४ टा* ४ झ्प्रेज ) दिया दे 
(लि० ३, इच् छ४ )। 
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गया और मालदेव अपनी सेना के साथ भाग गया। लगभग एक फोस पर 
चीकानेस के सरदारों ने उसको पुनः ज्ञा घेण | मालदेव के सरदार चांदा ने 
झरुककर कुछ साथियों सद्दित उनका सामना किया, परन्तु यद्द वणीर के 
द्ाथ से मारा गया । इतनी देर में मालदेव अन्य साथियों सद्दित बहुत दूर 
निकल गया था, अतः दीकानेर के सरदार लौट आये और मालदेव के 
भाग जाने पर उन्दोंने जयमल को बधाई दी।जयमल ने कहा--मालदेब के 
भागने की फ्या बधाई देते हो ? मेड्ता रहने की बधाई दो। पहले भी मेड़ता 
आपकी मदद से रहा था और इस वार भी आपकी सहायता से बचा।” 
इस लड़ाई में मालदेव का नगारा बीकानेरवालों के हाथ खग गया था, 
जिसको जयमल ने एक भांमी ( ढोली ) के द्वाथ घापस भिञ्ञवाया । गांव 
लांविया में पहुंचते-पहुंचते उस(भांभी )के मन में नगारे को घजाने की 
उत्कट इच्छा हुई, जिससे उसने उसे घजा ही दिया । मालदेष ने जब 
भगारे की आवाज़ सुनी तो समझा कि मेड़ते की फ़ौज आ रही है और उसने 
शीघ्रता से जोधपुर फा रास्ता लिया। भांमी ने वहां ज्ञाकर जब नगारा 


सौदाया सब डसपर सार भेद खुल । कुछ दिनों चादू जब घीकानेर के 
सरदार मेडते से लौटने लगे तो जयमल ने उनसे फहा--“राव से मेरा 
मुजरण कहना में उन्हीं की रच्ता के भरोसे मेड़ते में बेठा हूं? ।" 





($ ) सुंदणोत केण्यसी की रूयात के अनुसार चांदा मारा नहीं गया, बरन्‌ 
उसने ही मालदेव तथा अन्य घायल सरदारों को सुरक्षित रूप से जोधपुर पहुंचाया था 
( जि० २, ४० १६५९-६६ ) । 


(२) संहणोत नेणसी की ख्यात में भी मेढ़तेवालों के द्वाथ मालदेव का 
नगारा लगने भौर उसके मांभी ( बलाई ) द्वारा लौटाये जाने का उल्लेख है। बलाई 
जब गांव क्लांबिया के पास पहुंचा तो उसने सोचा कि नगारा तो बजा लेचें, यह तो 
मालदेव का दै सो कल मेरे द्वाथ से जाता रद्ेया । ऐसा सोचकर उसने नगारा बजा 
दिया, मिसकी आवाज़ सुनकर सालदेव ने चांदा से कहा कि भाई सुर जोधपुर पहचा 
दे । तब चांदा ने उसे सकुशल जोधपुर पहुंचा दिया ( स्यात; जि० २, छ० १६२६ )। 


(३ ) दयाक्षदुस्स की स्पात; जि ३, पत्र २०-२३ । सुन्सी देवीप्रसाद; राव 
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शेरशाद खूर फा झुलाम दाजीयां एक घबवल सेनापति था। झकवर 
के गदी बैठने के समय उस्रफा मेवात ( अलबर ) पर ऋधिकार था । यहाँ 
5.) ५. से उसे मिकालने के लिए यादशाद 'अकबर ने पीए 
कल सजा मुद्दस्मद सरयादी ( नासिरुब्मुदक ) को उसपर 
भेजा, जिसके पहुंचने से पदले द्वी चद्द ( द्ाजीखां ) 
भागकर अजमेर चला गया'। राव मालदेव ने उसे लूटने के लिए पृथ्वीराज 
( जैतावत ) को भेज्ञा। द्वाज़ीय़ाँ की अकेले 'डसका सामना करने की 
सामर्थ्य न थी, अतएवय उसने मदाराणा उदयर्सिद्द के पास अपने दूत भेजकर 
कद्दलाया कि मालदेव इमसे लड़ना चाइता है, आप इमारी सद्दायठा करें। 
, ऐसे ही उसने राष कल्पाणमल से सद्दायता मांगी । इसपर मद्दाराणा ४००० 
फ़ौन लेकर अक्षमेर आया और इतनी दी सेना दीकादेर से राघ कल्याणमल 
ने निश्नलिल्चित सरदारों के साथ उस दाजीखां )की सदायता्थे भेजी -- 
१-मद्दाजन का स्थामी ठाकुर अज्लेन्सिद्र । 
२--जैतपुर का स्वामी रावत किशनदास और 
«. ३-ऐशारे का स्वामी नाराण 
इस बड़े सम्मिलित कटक को देखकर जोधपुर के सरदएों ने 
पृथ्वीराज से कट्दा कि राय मालदेव के अच्छे-अच्छे सरदार पद्दले की 
लट्टाइयों में मारे जा झुके हैं; यदि दम भी मारे गये तो राब का बल वडुत 





कल्याणमलजी का जीवनचरित्र; ४० #६-६६ ॥ पाढलेंट; गैज्ेटिपर ऑवू दि बीकानेर 


स्टेट; ४० २१३ | 
» जोधपुर राज्य की ख्यात में भी मालदेंव का लयमल-द्वारा परास्त होकर भागना 


छिखा है । 
जयमलजी जपिये। जपमालो ३ मायो राव मंडोवर वालो 0 
(चि० ३, ४० छएश )7 
(१ ) स्रकयरनामा--इक्षियद हिस्द्वी चोंदू इंडिया; जि ६, ४० २३-३२ 3 
-.. (२ ) दवालदास की ख्यात; ब्ि० २, पत्र २३॥ मुंशी देवीएसाद; राव 
कल्याएमलनी का पीवनचरित्र; ४० ध्|म ! 





बीकानेर राब्य का इतिद्दास है १३ 





चट जापगा । इतनी घड़ी सेना का सामना करना कठिन है इसलिए: खौट 
जाना ही अच्दा दे | इसपर मालदेव की सेना बिना लड़े दी लौठ गई” और 
मद्दाराणा तथा कल्यायमल के सरदार आदि भी अपने-अपने स्थानों को 
घछोट गये । 

चैरामर्जा मुग्रल दस्यार का एक प्रसिद्ध द्रवारी था। बंद हमायूँ 
के साथ फ़ारस से भारतवर्ष में आया था और ज्ञब उस( हमायूं )का पुत्र 
अकबर सिंहासन पर बैठा तो उसने उसे खानखाना 
का खिताब देकर प्रधान-मन्त्री फे पद पर नियुक्त 
किया, परन्तु डसके दवाव से बादशाह उससे 
अप्रसक्ष रहने लगा | इसलिए अपने राज्य के पांचवे वर्ष), वि० से० १६१७ , 
(६० स० १४६० ) के भारम्भ में ही उसने बेरामज़ां को मनन्‍्न्री-पद से हटा- 
कर राज्य का स्व॒ण काये अपने हाथ में ले लिया। तथ उस चैरणमखां )से 
मक्का जाने की आह्ा मांगी और बादशादह्व ने उसके निर्वाह के लिए 
४०००० रुपये वार्षिक नियत कर दिये, परन्तु जब उसका इरादा पंजाब में 
जाकर बगावत करने फा मालूम हुआ, तव यादशाद्द ने उसपर चढ़ाई कर ह 


बैरामस्रां का बीकानेर में 
आकर रइना 





(१ ) दयाकदास की स्यात; जि० २, पत्र २३ । झुंशी देवीप्रसाद; राय 
कदयाययमलजी का जीवनचीरेन्न; ए० हमस-# । 


मेरे 'राजपूताने के इतिहासों (जि० २, ४० ७२०) में मुंहयोत नैणसी 
भोर यांकीदास के आाघार पर कल्याणमल का हाजीखां की दूसरी क़ाई में राणा 
उदयसिंद के पक में लड़ना लिखा गया है, परन्तु बाद के शोध से यह तिश्चित रूप 
से पता सण जया है कि स्ालदेद के हाजीए पर चद्राई करने के समय कल्पायमत्र 
ने हाजीज़ां की सद्यायतार्थ सेना भेजी थी । उस समय उदयसिंद भी उस द्वाजीज़ां ) 
की सद्दयता को गया था  कल्याणमल का मालदेव से चैर था और शेरशाइ ने उसको 
राज्य दिलदाया था, निससे वह ( कक््याणमल ) उसका अनुएद्दीत था । ऐसी दशा में 
उसका शेरशाह के गुलाम की सहस्यतार्थ पहली लड़ाई में ही सेना सेसना अधिक 
संभव दे । 


(३ ) दि० से० १६१६ फाल्युन सुदि १४ से वि से० ३६३७ यैत्न चदि ३० 


हैं स« ११६० ठा० ३१ माये झ्ले इें० सब १५६१ हा« १० मार्च ) हक । 
ख्ख 
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थी। उस समय खानखाना ने मालदेव फे राज्य से द्योकर ग्रुजणत ज्ञाना 
चादा, परन्तु जब उसको मालूम दुआ कि मालदेव ने उधर का रास्ता रोक 
लिया है तब पद्द गुज़॒णत फा रास्ता छोड़कर थीकानेर चला गया और 
कुछ समय तक राय कट्याणमल और उसके कुंचर रायसिद्ध फे आश्रय में 
रंदा, जिन्दोंने इसको बड़े सत्कार-पूर्वक रक्‍्खा । 
एक यार अब बादशाद (हकबर) का रूजाना काश्मीरए और खसादौर 
से दिल्ली फो जा रद्दा थां, तो भटनेर परगने के गांध मछली में सृट् लिया 
बांदशाद को सेना को भटनेर गया। इसकी सूचना जय बादशाद के पास पहुंची 
पर चढ़ाई भौर ठाकुरसी का तो उसने दिसार के खत्रेदार निज्ञामुस्मु॒फ को 
,. मारा चाना फ़ौज लेकर भटनेर पर चढ़ाई करने की झाहां 
भेजी | निज़ामुस्मुरक ने आश्वानुसार भटमेर को घेर लिया, परन्तु जब 
चहुत दिन बीत जाने पर भी बद्द घहां अधिकार फरने में समर्थ न हुआ, तय 
उसने दिसार की तरफ़ से और फ़ौज पएकन्च कर यढ़ पर मबल रूप से 
आक्रमण किया तथा रखद्‌ का भीतर पहुंचना रोक दिया । तब टाकुरसी 
अपने फुठ्म्व को दूसरे स्थान में भेज छापने १००० राजपूतों के साथ गढ़ 
से बाहर निकलकर मुसलमानों पर हृट पड़ा और थोस्तापूवक लड़ता 
हुआ मारा गया । वनिज़ामुल्छुए्फ का किले पर अधिकार द्वो गया और 


यहां बादशाह का थाना स्थापित धो गया। । 
ठाकुरुली का पुन्च घाघा कुछ दिनों दचीकानेर में राब कद्याणमल 





(१ ) तवकात-इ-अकबरी--इलियद३ दिस्टी झोंव्‌ इंडिया; जि० <+ ए० २६३॥ 
सझासिर-डल्तू-उमरा--येवरिज कृत अजुवाद; ए० ३७३ । झाईने 'अकबरी--४लाकमैन- 
कृत अबुवाद; मि० $, प० ३३६ । अकवरनामा--बेवरिज-कृत अजुवाद; जि० २, घू० 
3१३ । सेशी देवीपसाद; राव कक्ष्याणमक्षजी का जीवनचरिच्र; प्र० १०६ हयौर सकबर- 
भामा, ४० १२-३ 

(२ ) दशलदास की स्ययत; रे० २, पत्र २२। आअन्धी वेवीअसाद; राव 
कव्यायमलजी का जीवनचरितत घ्ृ० $०३ । पाउलेट; पैज्ेंटियर झॉवू दि बीकानेर स्टेट 
चु० २३॥। 








बौकानेर राम्व का श्विद्यत श्र 





के पास रहकर दिल्ली में बादशाह फी सेवा में चलता गया। पक यार 
एक कारीगर ने ईरान से पक धद्भुप लाकर बाद- 
शादह्द को नज़र किया। यादशाद्द ने अपने सरदारों 
हे हि को उसे चढ़ाने का हुफ्म दिया, पर किसी से चढ़ा 
नहों, तब घाधा ने उसे चढ़ा दिया। ऐसे द्वी एक अवसर पर उसने वीरता 
के साथ एक शेर को मार डाला, जिसपर यादशाद्द उससे यड़ा प्रसन्न हुआ 
ओर उसने कहा कि चाघा जो तुम्दारी इच्छा द्वी मांगो.। तय बाघा ने उत्तर 
छिया कि मुझे भटने्‌र इनायत किया ज्ञाय | यादशाद्द ने उसी समय भटनेर 
का अधिकार डसे सौंप दिया, ज्र्दा लौटने प८ उसने गोरलनाथ का एफ 
मंदिर घनवाया' । 
अपने राज्य के पन्द्रद्वे घष' दवि० से० १६२७ (हं० स० १५७० ) 
में ता० ८ रविउस्सानों द्वि० स्न्‍ू० ६७८ ( दि० से० १६२७ द्वितीय भाद्रपद्‌ 
«.. रुदि १०-३० ० १५७० ता० £ सितम्बर ) को 
१:202/6 55०४ अकबर ने. ज़्याजा मुईन्भद्दीग चिश्ती की ज़ियारत के 
लिए अजमेर की ओर भ्रस्यान किया । चारद्द दिन 
फ़तद्दपुर में रद्दकर चह्द अजमेर पहुँचा । शुक्रवार ता०४ जमादिडस्सानी 
(वि० से० १६२७ कार्तिक खुदि ६८६० स० १४७० ता० ३ नद्देंबर ) फो 
अजमेर से चलकर बद ता० १६ जम्ादिडस्खानी (मार्गेशीये बदि झेन्ता० १६ 
मवेबर) को नागोर पहुंचा, जदां एक तालाब अपने सैनिकों से खुद्वाकर 
डसने उसका नाम 'शुकरतालाब रक्खा। इन दिनों बादशाह का प्रसाव बहुत 
बढ़ रद्दा था, इसलिए फई राजा डससे मैत्री करने श्रथवा डसकी सेवा स्वी- 
कार करने के लिए उत्छुक थे। जब वादशाद्द नाग्रोर में ठद्॒रा छुआ था उस 


बादशाह का बाधा को 
अटनेर देना 





( $ ) दयालदास की दुयात; जि० ३, पत्र २२-२३ 3 सुशी देवीपसाद; राव 
कस्याणमतल जी का ज्ीवनचरित्र; पू० ३०४-१०६ । पाउलेट; गैज्ञेटियर भोव दि वीकार्जेर 
हटेर; ए० १५ । 

(३) दि० से० १६२७ सत्र सुदि € ( ढू* स० १४७० ता० १३ सा ) 
बि* सेब ३६६१७ इाए्पुन मुददि १४. ई० सब १४७३ ठा० १० मार्च ) तक । _. 


+ह ० 


१५६ राजपूताने का इतिद्दास * 


खप्तय अन्य राजाओं के अतिण्क्ति दीकानेर का राव कस्याणमल भी श्रपने 
फुंबर रायसिंद फे साथ उस्तकी सेवा में उपस्थित छुआ । नागोर में ६० 
दिन रदने के याद जब वाद्शाद ने पद्चन (? पंजाब) की ओर प्रस्थान किया 
सद कस्याणमल तो बीकानेर लौट गया, पर उसका कुंघर रायार्सेंद 
घादशाद के साथ रदा! । 
य्यातों के अनुसार बीकानेर में दी वि० से० १६२८ यैशासत यदि £ 
हि ( इं० स० १४७१ ता० १४ अप्रेल ) को, कस्याणमत् 
कल्पायगल की इल कह स्वर्नवास दो गया, परंछु डस( कस्याणमछ )- 
की स्मारक छत्ती के लेख से थि० से० १६३० माघ छुदि २ (६० स० 
१५७७ ता० २४ जनवरी ) फो उसका देद्वांत द्दोना पाया आता है । पु 
फल्याणमल के १० पुत्र हुए -- 
कि ३--रायसिंद, २--रामलिदद, ३--एथ्यीराज, 
कल्यायमल की संतति ४--श्रमरसिंद, ४--भाय, ६--छुरताण, ७--सारंग- 
देव, ८-भाष्वरखी, ६--गोपाला्सेद और १०--राघवदास । 


(3 ) झद्ुऊफज़ल; भकेबरनामा--बेवरिज-कृंत झ्रजुवाद; जि० २, ए० ९१६-६। 
मुंतख़ब॒त्तवारीख़-- लो-कृत अनुचाद; जि० २, इ० 4३७।॥ 

(२ ) द्पालदास की ज्यात; जि० २, प्रथ्च रे३े | मुंशी देवीप्रसाद; राव 
कद्याणमक्त्ी का जीवनचरित्र; पु० १०७ ( तिथि पैशाख यादे २ दी दै ) प्राउलेश 
मैज्लेटियर ऑवू दि बीकानेर स्टेट; ४० र३ 

(४) *****-***“संबत्‌ ९१६३० घर्षे माघ मांसे शुक्ले पक्के बीज 
दिमे'***१*-“*******बीकानेर मध्य पर्मपविन्न महाराजाचिराज राइ श्री 
कव्याणमत्त सत्य रूद 77 "तर 'बैकुंड लक प्रप्त शुम॑ मवतु कल्याणमस्तु 

सझुंदयोत नैशसी की दयात में कष्यायमणछ के पुत्र दायधिंह का वि० से* 4६३० 
(६० स* ३३६७३ ) में गदी यैठना किस्श है. ( जिद्य २ ए० १२२ ), जिससे रपट है 
फकि कश्याणमज्न का देद्?ांत उसी संत्रत्‌ में हुआ होगा । 

(४ ) दुयाल्दास की ख्यात्; ग्रि० २, पत्र २६-२३ । घीरविनोंद। भाग २, 

, ए० छएमसरहे । सुंशी देवीप्रसार; राव कश्याणमद्धती का जीवनचरित्त ४० ०८ 
फठछेद; रैजिडिपर ऑंद दि चीडानेर स्टेट; ए० २४ ॥ कै 0 ः 











थीकानेर राष्य का इतिहास श्श्ज 


राव कल्याणमल के छोटे पुत्रों में पृथ्यीराज़ का चरित्र बड़ा आदशे- 
और महत्वपूर्ण है, अतपएव उसका संधित परिचय यहां देना आवश्यक दे । 
डसतका झनन्‍्म वि० स० १६०६ मारंशीर्ष बदि १ (ई० 
छव० १५४६ ता० ६ नवंबर) को हुआ था। घद्द बड़ा घीर, 
विष्णु का परम भक्त और उंचे दर्ज का कवि था। उसका साहित्यिक छान 
घड़ा गंभीर और सर्वांगीय था | संस्कृत और डिंगल स्लादित्य का उसको 
अच्छा शान था। 
फर्नल टॉड ने उसके विषय में लिखा है--'पृथ्वीराज़ अपने समय 
” का सर्व्वोच्च वीर व्यक्ति था और पश्चिमीय “डूबेडार” राजकुमारों फी भांति 
अपनी ओजस्विनी कविता के द्वारा किसी भी काये का पच्त उच्चत कर 
सकता था तथा स्वयं तलवार लेकर लड़ भी सकता था 7 है 
बादशाह अकबर के द्रबारियों में उसका बड़ा सम्मान था और प्रायः 
धद्द उसके द्रयार में बना रद्दता था। सुंदयोत नेणसी फी ख्यात से पाया जाता 
दे कि घादशाद ने उसे गागरोन (कोटा राज्य) का किला दिया था, जो बहुत 
समय तक उसकी जागीर में था" । अकबर के समय के लिखे हुए इतिदास 
“अकवसनामे' में उसका नाम फेयल दो-तीन स्थानों पर आया है। वि० से० 


एस्वीराज 








सुंहयोत मैणसी की ख्यात में ६ पुत्रों के नाम मिलते हैं, जिनमें ढूंगर्रॉसह फा 
भाम उपरोक़ स्यातों से भिन्न हे ( जि० २, ए० १६६ )। 


ध्यसोस रचित “कमंचंन्द्रवंशोत्कीतंनक काब्यम्‌' में कल्याणमल की दो प्िपों 
रुसके ध्‌ पुच्च होना किखा दै-- 


राह्वीरत्नावतीकुक्तिरत्न॑ कल्याएनंदना: | 
र्यसिंहे रामसिंद: सुरत्राएश्व पाथेराद ॥ २५८ 0 
अन्यपत्नीसुता ऋल्ये मप्णगोपालनामस्ते ३ 
ऋअमरो रण्वव: सर्वे विख्यात: स्वदामवन्‌ ॥ २५.६ ॥ 
(१ ) राभरपान; जि० १, ए० इ१२। 
(२) साथ 3, ए० १४८। 


२६ 





श्श्द राजपूताने का इविद्दास 








१६३८ ( ईं० स० १४८१ ) की मिज़ञों दृकीम के साथ की काबुल की' और 
वि० से० १६४३ (ई० स० १५६६) की अद्मद्नगर की लड़ाइयों में यद् बीर 
राठोड़ भी शाही लेना फे साथ था । 
उसमें देश-प्रेम कूट-कूटकर भय छुआ था | स्वये शाद्दी सेवा में रहने 

'पर भी स्वदेश-प्रेमी प्रसिद्ध महाराणा प्रताप पर ड्लकी असीम श्रद्धा थी । 
राजपूताने में यद्द जनश्रुति दे कि एक दिन बादशाद्द ने पृथ्वीराज श्ले कद्दा 
कि राणा प्रताप अब हमें बादशाद कहने लग गया दे और दमारी अधीनतवा 
स्वीकार करने पर उतारू दो गया दे; इस पर उसे विश्वास न हुआ और 
यादशाद की अजुमति लेकर उसने उसी समय निमप्नलिख्ति दो दोदे 
घनाकर मद्दाराणा के पास भेजे-- 

पावल जो पतसाह, घोल झुख़ हूंतां बयण ! 

मिहर पछम दिस मांह, ऊंगे कासप राव उत || १ ॥ 

पटक मूंछां पाण, के पटक निज तन करद ! * 

दीजे आलिख दीवाण, इण दो महली घात इक ॥ २॥ _* 

इन दोदों का उत्तर मद्दाराणा ने इस प्रकार दिया-- 

तुस्क कहासी मुख पतो, इण तन सं इफलिंग | 

ऊंगे जांदी ऊगसी। आची बीच पतंग |! १ ॥ 

खुसी हूंत पीपल कम्रथ, पटको मूँदां पाण । 

पछटण दे जेते पतौ, फलमाँ सिर फेयाण ॥ २ ॥ 

($ ) सेवरिय; अकथरमामा ६ धेमेज़ी झबवाद ); सि० ३, ए० शेप । 

(२ ) ठाकुर रामसिंश तथा पं सूर्यकरण पारीक; 'येलछि क्रिसत शइ्मणी री” 
की सूमिका; ४० १८: 

(३ ) भाशय--महाराणा प्रतापसिंद यदि ग्कदर को झपने सुख से बादशाह 
कहे सो करपप का पुन्र ( सूर्य ) पश्चिम में ठप ऊादे भर्पाव्‌ जैसे सूे का प्मिस में 
छदय होता सर्वेधा ऋसग्मष दे यैसे दी झाप( महाराणा )छे सुरू से धादशाह शम्द 
का निरखना भी भसतग्मव दे  3॥ दे दीपाय ( मझाराया ) में अपनी झुंप्ों पर 
साव दूं धपवा भपनी सक्तवार छा ढापने ही शरीर पर प्रदयार करू, इम दो में प्ले एफ 


भा दिए दीतिये । २ ॥॥ 


बीकानेर यग्य का इतिदास. , १४५८ 





सांग मूंड सइसो सको) समजत जहर सवाद । 
भड़ पीयल जीतो भला वण तुरक से वाद ॥ ३े ॥ 
यह उत्तर पाकर पृथ्वीराज बहुत प्रसन्न हुआ और महाराणा प्रताप 
का उत्साद बढ़ाने फे लिए: डसने नीचे लिखा हुआ मीत छिख भेजा-: 
नर जेथ निमाणा निलजी नारी, 
अकबर गाहक बट अवबटठ ॥ 
चोहंटे तिण जायर चीतोड़ो, 
घेच किम रजपूत बट ॥ १ ॥ 
रोजायतां तरें नवरोजे, 
जेथ मसाण जणो जण ॥ 
हींदू नाथ दिलीचे हाटे, 
पतो न खरचे खतन्नीपण ॥ २।॥ 
परपंच लाज दीठ नह व्यापण, 
खोटों लाम अलाम खरो ॥ 
/ रज बेचवा न आदे राणो, 
हांटे मीर हमीर हरो ॥ ३ ॥ 
पेखे आपतणा पुरसोतम, 
रह अणियाल तरों वछ राण ॥ 
खत्र थेचिया अनेक खत्रियां, 
खत्रवट थिर राखी खुम्माण ॥ ४ ॥ 

( १ ) झाराय--( भगवान ) 'एकलिंगजी' इस शरीर से ( प्रतापसिंह के मुख 
से ) शो यादशाद्व को तुर्क दी कहछादेंगे और सूर्य का उदय जहां होता है यहां ही पर्व 
दिशा में होता रहेगा ॥ 4] हे चीर राडोड एथ्दीराज ! ज़वतक श्रतापसिंद की तत्ववार 
चदनों के सिर पर दे सबतक झाप अपनी मूंछों पर खुशो से ताथ देते रहिये॥ श्वा 
( राणा प्रतापसिंद ) सिर पर सांग फा प्रद्मार सहेगा, क्योकि अपने यरावरवाल्ले का यश 


फ़दर के समान कट होता है। दे घीर पृष्वीराज् | तुक ( यादशाद् ) के साथ के घचन- 
झदी रिधाद मे ऋाप सक्तीसांलि दिलयी के ॥ ६ ॥ 





२६० राजपूताने का इतिद्दास 








'जापी हाट वाव रहसी जग, 
अकबर ठग जातो एकार ॥ 
है राख्यो खत्री प्रम राणै, 
सारा ले बस्तो संसार ॥ ५ ॥ 
पृथ्चीसज की विष्यु-मक्ति की कई कथाएं प्रसिद्ध हैं! कद्दते ईैं 
कि “वेलि क्रिसन रुकमणी री! को समाप्तकर जब धट्द उसे द्वारिका में 
श्रीकृष्ण के द्वी चरणों में आर्पित करने ज्ञा रह्य था, तो मागे में द्वारिकानाथ 
ने रु बैश्य फे रूप में मिंलकर उक्त पुस्तक को खुना था। श्लीलद्मीनाथ 
का इष्ट द्ोने से धद् उसकी मानसिक पूजा किया करता था। 
अकबर के पूछने पर उसने छुः मास पूर्व दी बता दिया था कि मेरी 
झत्यु मधुर के विधान्त घाट पर होगी । कद्दते दें कि बादशाद को इसपर 
विश्वास न हुआ और इस कथन को असत्य प्रमाणित करने की इच्छा से 
उसने प्रथ्यीराज को राज्य-कार्य के निमित्त अटक पार भेज दिया ॥ कुछ 
समय बीत जाने पर एफ दिन एक मील की से 'चकचा-चकई का एक 





(१ ) घाशय--जहां पर मांनद्वीन घुरप भौर नि्वेज द़िपां दें भौर जैसा 
चाहिये पैसा आइक अकबर दै, उस बाजार में जाकर चित्तोड़ का स्वामी ( श्रवापतिंद ) 


रजपूती को कैसे येचेगा $ ॥ $ ॥ मसलछभानो के नौटोज़ में मत्ये# व्यक्ति छुट गया, 
परन्दु दिन्दुर्शों का प्रति श्रवाक्सिंद विज्ली के उस गाफ़ार में अपने कत्रिय-पन को नहीं 


खेचता ॥ २ ।। दम्मीर का बेंशधर ( राया प्रताएसेद्द ) प्रपंधो भकयर की स्षशाजनफ 
इए्टि को अपने ऊपर नढ़ीं पढ़ने देता और पराधीनता के सुझ के सलाम को धुरा सभा 
अल्लाभ को अच्छा समझकर यादशाददी दुकान पर रजपूती बेचने के क्षिपु कदापि नहीं 
झाता ॥ ६ ॥ अपने पूरे पुरुषों के उत्तम कर्ठेष्य देखते हुए भाष( मशराणा )ने साले 
के यल से क्षप्रियप धरे को अचछ रखा, जब कि घन्य छत्रियों ने अपने क्षग्रिपत्य को 
संच डाला ।| ४ ॥ ध्य्यररूपो टग भी एक दिन इस संसार से चछा जायगा भौर 
उसकी यद्ट ्वाट भी उठ जायगो, परन्तु संसार में यह घात झमर रह जायगी।के छवियों 
के घमे में रहरूर उस धमे को केवल राणा धरतापसिंद ने दी निमाया । अव प्रध्वी भर 
में सद को उचित है के उस झप्रियत्य को झपने यर्तांव में सादे भपाद्‌ राण्या प्रतापर्तिद 
दी भांति ध्यापत्ति सोगढकर भी पृरपायें से घ॒र्म की रक्षा कहें ॥ < ॥। 


बीकानेर सच्य को इतिहास १६१ 


जोड़ी पक-कर सजथानी में चेचने के लिए लाया। पक्षियों का यद ओोड़ा 
मठ॒ष्य की भाषा में चोलता था | बादशाह अकवर ने इसे मंगराकर देखा 
और आश्चये प्रकट किया । नवाव ख़ानख़ाना उस समय मौजूद था, उछने 
बादशाह फो प्रसन्न करने फे लिए दोद्दे का एक चरण बनाकर कद्धा- 
सज्जन वारूं कोड़धां या दुजन की भेंट । 
पर इसका दूसरा चरण बहुत प्रयत्न करने पर भी न यन सका। 
उस अवघर पर बांदशाद को पृथ्यीराज्ञ की याद आई और उसने डली 
समथ उसे चुलाने के जिए आदमी भेजे । अभी बताई हुई अवधि में पन्द्रद्द 
दिन शेप थे । ठीक पन्द्रदवें दिन पृथ्वीगज मथुरा पहुंचा, जद्दां दोहे 
का दूसरा चरण लिखक ्र यादशाह के पास मिजवाने के अनन्तर 
उसने विभास्त घाट पर प्राण-त्याग किया | यद्द घटना वि० स० १६४७ 
( ईं० स० १६०० ) में हुई । पृथ्वीराज का कद्दा हुआ दूसरा चरण इस 
प्रकार है-- 
रजनी का मेला किया बेह ( विधि ) के अच्छर मेट | 
'ेलि किसन रुकमणी री! पृथ्वीराज की सर्वोत्तए रचना मानी 
जाती है। इस भन्थ-रत्न का निर्माण वि० स्ले० १६३७ ( ई० स० १५८० ) में 
छुआ था। इसके अतिरिक्त उसके राम-कृप्ण सम्बन्धी तथा अन्य फुटकर 
गीत एव छुन्द भी उपलब्ध हैं, जो अपने ढंग के अनोखे हैं । 
पृथ्वीराज के चंश के पृथ्वीणजोत बीका कहलाते ह, जो दद्बेचा फे 
पद्देदार हैं और छोटी ताज़ीम का सम्मान रखते हैं । 
राव कल्याणमल बड़ा दूसदर्शी, दी और थीरों का सम्मान फरने- 
, चाज्ा व्यक्ति था। जिन मुसलमानों की सहायता से वह अपना गया हुआ 
राज्य पीछा पा सका था, उनकी शक्ति को बद खूब 
राव कल्यायमल का >च हें 
,, च्यक्तिस् अच्छी तरह से समभ गया था। घद खमय मुग्रलों 
के डत्कर्ष का था, जिनका प्रदत्त श्रवाद बरसाती 
नदी के खमान अपने आगे सब को यद्दाता हुआ बहुधा भारत में बड़े 


धैम से फैल रदा था। चड़े-यड़े राज्य लक उनकी ऋधीनता स्वीकार करते 
श्र 
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जा रद्दे थे और जिन्दोंने ऐसा नहीं किया था थे भी उनकी वढ़ती हुई शक्ति 
से भय खाधे थे | राजपूतान के विभिन्न राज्यों की दशा भी बड़ी कमः 
ज़ोर दो रही थी। परस्पर ऐेक््य का सर्वथा अभाव था । ऐसी परिस्थिति 
में दूरदर्शो कल्याणमल ने मुग्रलों की बढ़ती हुई शक्ति से मेल कर लेने में, 
- दी भल्याई लमक्की और बादशाह अकबर फे नागोर में रहते समय घद्द 
“हपने चुत रायलिंद के साथ उसकी लेवा में उपस्थित द्वो गया | घास्तव 
में राब कस्याणमल का यह काये बहुत चुद्धिमानी का हुआ, शिसले अकघर 
ओर अद्ांगीए फे समय शादी द्रवार में झयपुर के बाद्‌ घीकानेर का दी 
बड़ा छम्मान रहा । 
उसको दान की प्रशँसा का उल्लेख 'कर्मेचन्द्रवेशोत्कीवैनफ काव्यम! 
मिलता दो! । राज्य के द्वितेषी बीरों का वद्द बड़ा आदर करता 
शथा' आऔर ऐसे व्यक्तियों को उसने जागीए और खिताब आदि 
देकर सम्मानित किया। उसमें साहस और चैय्ये का प्रचुर मात्रा में 
समावेश था | राच जवसी के दाथ सं राज्य चला जाने पर भी यदद एक 
चाण फे लिप दताश न हुआ और डसकी धुनः परातति के उद्योग में मिरन्‍्तर 
खया २दा । बद शरीर से इतना स्थूल्न था कि घोड़े एर फ्रठिनता से बेठ 


सफता था। 
महाराजा रायसेंह 


मदारंजा रायासिंद फा जन्म यि० स० १४६८ भाषण यदि शरे ( ई० 

८ स॒० १४४१ ता० २० जुलाई ) को हुआ था और 
क्षम्म ओर गद्दीनशीनी डे ता न 

अपने पिता का देद्वांत होने पर वि० से० २१६३० 





(१ ) सेन दानादिघर्मश कलि+ कृतयुगी छृतः ३ 
2४००००४५०४०-० ०६ 0२३२० ॥ 





(२ ) दयाबदास डी एयात; जि २, पत्र २४ | धोरविनोद। भाग २, पर० 
शथ३ । चंदू के यदां का जन्‍्मपत्रियों का सेमइ । 





महाराजा रायसिंद 


बीकाबेर राज्य का इतिहास : * १६ न 


नी अर मजे ० 








( ई० स० १५७४) में बद यीकानेर का स्वामी डुआ' तथा .उंसने अपनी 
डपांधि मदाराजाधिराज और मद्दापजा रफ्खी 








* (१) सुंदणोत नैणसी की सयात; जि० २, ४० १६६॥ टॉड; राजस्थान; जि० 
२, ४० घेरे । के पीज़ेश्विर भॉ 
दयालदास फी झ्यात ( मिल्द २, पत्र २४ ) तथा पाउल्ेट के “गे झाँव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट! ( ए० २७ ) में रायलिंद का वि" स्े० १६२८ पेशाज सुदि ९ (६० 
स० १५७९ ता० २६ झग्रेज्र) को वीकानेर की गद्दी पर बैठना सिखा है, जो विश्वास के 
योग्य नहीं है, क्योंकि राव कज्याणमल की स्मारक-छत्री के लेख से विं० सें० १६३० 
( हैं० स० १४७७ ) में उस( कल्याणमल )ओी रत्यु होता निश्चित है । ._ 
(२) संगत ९६३५९ वर्ष अ्एएसुदि ८ सेपदिन घदी ५६ पर 
४५. विशाखा नक्तत्रे घंठो ३९५) ४४ ब्रह्मनामयोंगे घढी ७.४ ३ १२० 
ऋतच्सदएस सखी रे! बचनिका 0 महएजएचिएय जो) महज) 
ओराइसीघजो विजेराज्ये 077 ***** 
( डा० रेसरीयोरी; चारडिक एण्ड हिस्टोरिकल मेन्युस्क्रिप्ट्स, सेडशन २,. 
है पोइटरी, बीकानेर स्टेट; ४० ४१ )। 
संबत्‌ ९६५.० वर्ष आजा 6" मा(से) शु(क्लपोके नवस्यां * , 
छये रब जि बोरे चटिका ५.५ त्वि( आपैनकत्रे घटिका ९ ऊ पोरांत 
स्व( स्त्रा'ति. नचओ महाराजएघिराज महाराजा श्रीक्रीक्रीरा्यसिंघजी 
जि जर) रए जप) | फल(बोिए कानगर)) भुएज क्राविता ३१ *+* 
( ज० ९० सो० बँ०, न्यू सीरीज़; ० स० १६१६; जि० १२, ए० ६६ )॥ 
*****क्षथ संदत्‌ १६५० वर्ष ममाे शुब्रूपदे पछयां गुर 
रेवतीनचत्र साध्यनाम्रि योंगे मद्दाराजाघिराजमहाराजश्रीक्राश्री २ रायसिहेन - 
इुग्गेप्रदोल्षए संपुर्णीकारितए"+ ** 0 
[ बीकानेर छुगे के सूरजपोल दरवाज़े की बड़ी प्रशरित का अंतिम भाग; 
ज० पु० सो० दं० ( न्यू सीरीज़ ) झि० $६, ४० २०६ ]7 
हे झुखतमान दतिद्ासलेसक द्विन्दू राजा मद्दाराद्ाों, को सदा तुच्छु इंष्टि से 
थे। इसोलिए थे अपनी पुरतझों झादि से उनको 'राय', राव, 'राणा' झादि 
प संदापन करते थे । सुखलमान यादुशाहों के फ्रमानें में भी प्रायः समी राजा- 
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धर गन परी, कु ५. ।>प.च 
राम के ज्येष्ट पुत्र होने पर भी, जोधउुर के राव मालदूव ने, अपनी 
माली शराणी स्वरूपदे पर विशेष अनुराग होने फे फारण उससे उत्पन्न 
.. तीसरे पुत्र चन्द्रसन को अपना उत्तराधिकारी 
मकर का राय्षेह की. सेयत क्रिया ! तब राम केलवा ( मेवाड़ ) गांव में 
जोधपुर देचा भर 3 छोड़े ग् 
ज्ञा रद्दा और उससे छोटे उद्याखिद्द को मालदेव 
ने मिवाद के लिए फलौधी दे दिया । वि० सं० १६१६ (ई० स० १५६२ ) 
में राब मालदेव की ख्त्यु दोने पण चन्द्रसेन जोधपुर की गद्दी पर बैठा, 
परनन्‍्ठ कुछ दी दिलों में उसके दुध्येबद्ार से वहां के फुछ सरदार उससे 
अप्रसक्ष रहने लगे और उन्होंने इखकी खचना राम, उदयसिंद तथा 
रायमल ( ज्ञो मालदेव का चौथा पुन्न था ) के पास भैज उन्हें गद्दी लेने के 
लिंए डकसाया | तथ वे सब चन्द्रसेग के इलाक़ों पर आक्रमण करने लगे, 
परन्तु इसमें उन्हें सफ़लता न मिली । इसपर ससदारों की सलादइ से राम 
बादशाद अकबर फें पास पड़ुेंचा और घहां से सेनिक सदायता खाफर 
उच्चगे जोधबुर का गढ़ घेर लिया॥ १७ दिन बाद प्रतिष्ठित सरदारों के 
खीच में पड़ने से परस्पर सन्धि हो गई, जिसके अनुसार राम फो सोजत 
का इलाक़ा मिल गया और शाद्दी सेना धापस चली गई। उसी घपे हुसेन- 
|] 
कलीजां', फी अध्यक्षता में शादी खेना ने पुनः जोधपुर में भ्रवेश झिया, 
महाराजाहओं को क्ञमीदार दी लिखा दे, परन्तु उन( राजा-मद्दाराजाभों )के शिक्षाछेसोंर्मे 
उनकी पूरी उपाधि मिलती है । ये अपनी-भपनी उपाधि के अजुसार अपने को 
शाजा, सहाराजा, सद्दाराणा, राव और मसद्दाराव ही लिखते रह्टे और पत्ता भी उन्हें वैसा 
थी सानती रद्दी | यीकानेर के राजाओं के रिलालेखों में यीका, लुणकर्ण और 
झैतसी को संदेग्र (रावों द्वी लिया दे । जैतसी के उत्तराधिकारी कश्याणमल के 
स्मारक केख में उसे “मद्वाराजाविराज मदहाराइ” झौर रागसिंद के सब लेखों में 
उसे 'मद्ाराशधिराव मद्वाराजा! किम्य दे, जिससे सिद दे कि राज्यासन पर वैठते दी 
रापमिंद मे आरती उराधि 'सहाराज्यधिराज मदसाजा! रख छी थी, बैता डहि ऊपर के - 
अदतरणों से पकर दे । 
(१ ) टसेनडुली येग, चन्नीयेग झुल्ुर॒द् छा पुत्र तथा वैरामप्ों का 
सरबत्भी या। जब सरकार मेवात में पैरा मच्छरों को शाही सेना के आगमन का समाचार | 
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23572: ००० पम मनन दम पक पलक मन प्थ 
ठथ ४००००० रुपये देने का बादा कर चन्द्रसन ने उससे खुलद 
कर ली । जब तीसरी बार हुसेनकुलीखां की अध्यक्षता में शाही 
सेना जोधपुर में आई वव चन्द्रसेन ने सलैन्य उसका सामना किया, 
परंतु अंत में डसे गढ़ छोड़ना पढ़ा और मुग्रलों का जोधपुर पर अधिकार 
द्वो गया । 

पवं० स० १६४७ (ई० स० १५७० ) में बादशाह नश्गोर गया, 
उस समय ज्ञोधपुर की गद्दी फे इक्तदार राम और उदयर्सिद्द दोनों वादशाह 
के पास गये तथा राव चन्द्रसेत भी पुनःराज्य पाने की आंशा से अपने पुत्र 
शयक्षिंद सदित बादशाद्द की सेवा में उपस्थित हुआ | बद कई. दिनों 
तक वहां रहा, परन्तु ज़ब राज्य पीछा मिलने की कोई आशा! न देखी तद 
घद अपने पुत्र को शादी सेवा में छोड़कर भाद्वाजूण लौट गया । उसी धरे 
अपने पिता प्ही विद्यमानता में ही, दीकानेर का रायलिंद भी बादशाद 
की सेथा में चला गया था, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है । अ्रकबर 
के सपदयें राज्य-र्ष (वि० सं० १६२८-ईं० स० १५७१) में मुज़रात में 
यढ़ी अव्यवस्था फैल गई । उधर मेवाड़ के मद्दाराणा प्रताप का आतंक 
भी बढ़ने लगा | अतएव ता० २० सफ़र हिं० स० ६८० ( बि० से० १६२६ 


श्रत्यण धदि ७-ई० सतव० १५७० ता० २ जुलाई ) को उस(अकवर)ने गुजरात 
विज्ञय करने के लिए फ़ौज् के साथ प्रस्थान किया | इस अचसर पर 





मिला तो वह हुसेनकुज्नी वेग के हाथ अपने पद के सब चिह्न बादशाह के पास 
मिजवाकर मक्का जाने छे ददाने पंजाद की तरफ़ चला गया। बादशाइ ने हुसेनकुली बेग 
की सेवाओं से प्रसन्न द्वोरर उसे ज़ानेजदायं का ज़िताव दिया । 


(१ ) जोधपुर राज्य की झ्यात; जि० १, ए० झश्न्यप८ । 


अ्रकबरणामे से सी चकवर के ८ दें राज्य-्चप (वि०सें० १६१४-६० स० 
११६३ ) में हुसेनकुलीएां-द्वारा जोधपुर पर चढ्ाई होने और वर्दा पर सगलों का 
अधिकार हो जाते का उप्ेख दै ( बेवरिज-कृत अजबाद; जि० २, छ० ३०: )। 


जोधपुर राज्य ढी स्पात से तीन यार झकुपर की सेना की चढ़ाई होने पर 
मोघपुर छू्ता जिला दै, परन्तु अऊुवरनामे में एक ही चढ़ाई होने का उत्तेस है । 


है 


१६६ , ,सजपूताने का इतिहास: 





राफयसिदद भी मुग्रल सना फे साथ था । ता० १५ रबीउल्अब्बल ( भाद्गपद्‌ 
बदि १ल्‍ता० रद जुल्लाई ) को अजमेर पहुँचने पर अकबर ने मीरमुहस्मद 
खानेकला फो तो कुछ फ़ौज के खाथ आगे रवाना कर दिया और आप 
पीछे रद्ककर ता० ६ जम्मदिडिलऋब्घल ( आखिन खुदि'१० > दा० १७ 
सितंवर ) को नागोर पहुंचा । मार्ग में ही उसे तीसरे शाहज़ादे के जन्म 
का शुभ सम्षाद्‌ प्राप्त हुआ | अजमेर में शेख दानियाल के यहां शादइज़ादे 
का जन्म छोने से, उसने उसका नाम भी दानियाल रक्‍खा | मेड़ता पहुंचने 
पर उसे छात हुआ कि सिरोही से मीस्मुहम्मद खांनेकलां के' पास मेल 
फ़रने के लिए गये हुए दूतों में से एक ने उसपर धोख्र से धार कर दिया, 
परन्तु सौभाग्य से घाव गद्दरा न लगा था । जब वादशाद प्लिरोद्दी पहुँचा 
तो १४० राज़पू्तों ने उसका सामना किया, परन्तु थे सब के सब मारे गये । 
विद्रोह की अग्नि को आरंभ में ही रोकना आवश्यक था। धतएव रायाएसिंद 
को झकबर ने जोधपुर देकर गुजरात फी वरफ्त भेजा, ताकि राणा फीका 
( प्रतापर्सिद्द ) गुजरात फे मार्ग को रोककर द्ामि न पहुंचा सके । 





(१ ) मीर मुहम्मद, शम्सुद्दीन सुदस्मद अत्काएएँ का ज्येष्ठ ब्राता था | चद्द 
हुमायूं तथा कामरां की सेवा में रहा था वथा अकबर के राज्य-काल में उसकी काफ़ी 
पद-मद्धि हुईं । जब यह पंजाय का एकिम था तो गझ्खरें! के साथ के युद्ध में उसने 
घढ़ी एयाति पाई ॥ अकबर के तेरइवें राग्यवर्प (वि० से० १६२५८६० स० १5६5) में 
छरस्हें पंजाय से शुछा दिया और सस्मल की जागीर दी गई । शुगरात की विनय 
के पश्चात्‌ अकुयर ने उसे पहल का द्वाकिस नियुक्र किया, जहां वि० से० १६३२ 
(दवि० सन ६८३८-४० स० १५७४ ) में उसकी झ॒त्यु दो गईं ॥ घद एक धीर योद्धा 


दोने के साथ दी पद अच्छा फवि भी था। झकबघर के समय में उसे पांच-हजूरी 
मनसव प्रास था । 

( ३ ) तथकात-इ-धफवरी--इखियद; टिस्ट्वी झोंवू इण्डिया; मि० £, ए० 
३४०-। | अझकवरनामा--वेवरिज-कृव झलुवाद; जि० २, ए० ४३४८-४४ सथा खि० ३, 
घु० ३-८ ॥ भरक्तयदायूनी; गुन्तरघुत्तवारी प्--लो-कूत अनुवाद; गि० ३, ए० १४३०-४१ 
धजरप्नदास; सभासिटज्‌ उमरा; पह० ६३९४ । शुशी देवीफ़्साद; अझकयरगाम पू० ४७०८ 
६ इस प्रन्प में दिये एुए सेपतों भौर चेवरिस-हूत भअरकपरनामे के भमुपाद में छगमग 
एक दर्षे का भन्तर दे )। 


बीकानेर राज्य का इतिहास १६७ 


बादशाह (अकबर ) ने शुलरात फे अन्तिम खलतान मुज़फर- 

“ | मसल में मिला 
शाह ( तीफस ) से शुज्ञसत को फ़्तद्द कर उसे मुशल साम्राज्य में मिल। 
लिया था। कुछ दी समय व उधर मिज़ो-बन्धुओं 
00389 दाह ने उपद्व खड्टा फिया। मालवे से जाकर इम्राहीम 
इसन [मजा पर चढार रु ० रा मजा कप 
छुसेत मिज्ञो ने बढ़ोदा, मुहम्मद हुसेन मिजझो ने 








जोधपुर राज्य की र्यात में वि० सं० १६२६ (ई० स० १५७३) में बादुशाद- 
द्वारा रायसिंद को जोधपुर दिया जाना छिखा है ( जि० 3, ४० ८८ )। हर 
जोधपुर पर रामसिंद का अधिकार कब्र तक रहा, यट्ट फ्राससी तथारीखुं से 
श्पए्ट नहीं होता । दयालदास की र्यात में लिखा है कि वां उसका तीन वर्ष तक 
झणिकार रहा और वहाँ रहते समय उसने माद्यणों, चारण, सार्टे! झयदि को बहुत 
से गांव दान में दिये ( ज्ञि० २, पत्र ३० )। ज्याव में दिये हुए संचत्‌ टीक म दोने से 
समय के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी कहा नद्दीं जा सकता 
उक्त ( दुयालदास की ) ख्यात में यह भी छिखा दैं---/उद्यलिंद (राव मालदेव ' 
का कुंवर) ने महाराजा रायसिंद से मिलकर कट्दा--“जोधपुर सदा शापके पास महों 
रहेगा। भाप भाई हैं और बढ़े हैं तथा बादशाह भापका कहना मानता है। अपने पूवेजों 
का बांधा हुप्ा जोचपुर का राज्य भ्रमी तो श्रपता हा है, पर संभव है पीछे से बादशाह 
के ख़ानसे में रह जाय और भ्रपन द्वाथ से चला जाय । मद्दाराजा ने जाना कि बात 
डीक है; भ्रतएव उसने बादशाह के पाप्त अर्जी भेजकर बि० सखे० ५ १६३३ (ईं० सत० 
११८३) में जोधपुर का मनसव उदयासिद् के नाम करा उसको 'राजा! का स़िताव दिला 
द्विया ( जिए २, पत्र ३० ), परन्तु ओषपुर बाज्य की ख्पात्त में इस बात का कहीं रप्तेख 
नहीं है । उस( महाराजा )क$ वि० सं० १६४४ साथ वदि ४ (६० स० ११घ८प८ त्ता० £ 
जनवरी) फे ताम्नपत्न स्रे पया जाता है कि उसने चारण माता सादू को सरकार नागोर 
की पट्टी का गाँव मद॒दरा सासण में दिया था ( मूल तम्म्रपत्र के फोटो से ) । इससे रपट 
है कि रायसिंद का अधिकार सागोर और उसके झासूपास तो चहुत वर्षो तक रहा था। 
(१) श्माद्दीम हुसेन मिश्ञो तेमूर के दंशन मुहम्मद सुलतान मिज्ञो का पुश्र 
और फामरोा का दासाद था। झपने अन्य साइयें के साथ जब बढ विदोदी द्वो गया तो 
हि स० ६७२ (दि० सं० १६२४-६० स० १५६७) में वादशाह अकबर के हुक्म से 
खग्मल के दिल से क्रेद कर दिया गप; परन्तु कुछ दी दिनें! याद वद् चढां से निरुत 
चन्दी ग्प्या सस्ट्सूसग़ां-द्वारा सार डाला गया । 
(३) श्थाद्ीम इुसेन मिज्ञो का ददा साई? 


श्द्द « राजपूताने का इतिद्वास 


खूरत तथा शाद्द मिर्जा ने चांपानेर पर अ्रधिकार कर लिया। वादशाद्द ने 
डन तीनों पर अलग-अलग सेनाएं भेजी | जब उसको यद्द झ्ञात 
हुआ कि इधादीम हुसेन मिज्ञो ने भड्टोच के क़रिले में रुस्तमझ्ां रूमी' को 
मार डाला दे और वद्द विद्रोह करने पर कटियद्ध है, तव उसने आगे 
शई हुई फ़ौज़ों को वापस चुला लिया और अआप ( बादशाद्द ) सरनाल 
( तत्कालीन अद्मदाबाद की सरकार के अन्तगरेत ) की ओर अग्मसर हुआ, 
जद्दां उसे इब्राहीम हुसेन मिज़ो के दोने का पता लगा था । शाही सेना के 
श्राक्रमण से इन्नाद्ीम हुसेन मिज्नी की फ़ौज़ के पैर उस्रड़ गये और घह 
भाग गई ।'यद्दां से आामकर पद इईंडर भें मुह्भद हुसेत मिज्ना और 
शाह मिज्ों के पाल पहुँचा, परन्तु उनसे कद्दा सुनी दो जाने के कारण, 
घद् अपने भाई मसऊद को साथ लेकर जालोर होता हुआ नायोर 
पहुंचा । खामेकलां का पुत्र फरुखखां उन दिनों बद्दां का शासक था। 
इब्बाहीम हुसेन मिज़ो ने उसे घेर लिया और निकट था कि नागोर पर 
उसका अधिकार द्वो जाता, परन्तु ठीक समय पर रायसिंद को जोधपुर 
में इसकी सूचना मिल गई, जिससे उसने नागोर की ओर फ़ीज लेकर 
प्रस्थान किया । इस अवसर पर मीरक फोलाबी, मुद्दम्मद हुसेन शेख, राय 
राम (मालदेव का पुत्र ) आदि कई अफ़सर भी उस(रायलिद)के साथ 
थे। इब्नाद्दीम हुलेन मिज्ञो फो जब उसके आने फी खबर मिली तो चहद्द 
घेरा उठाकर भाग गया | ता० ३ रमज़ान (वि० से० १६३० पौप 
झुदि ४:६० स्र० १५७३ ता० २८ दिसम्बर ) सोमवार को रायसिंद नायोर 
पहुंचा, ज्दां फ़्येखजं भी उसले आ्राकर मिल गया। अन्य सरदारों का 
इरादा तो द्धाद्वीम हुसेन मिज्ञो का पीछा करने कान था, परन्तु 
रायाशंद के ज़ोर देने पर उसका पीछा किया गया और कटौली नामक 








($ ) इसादीम हुसेन मिज्ो का पांचवां भाई । 

( २ ) शादी झफ़सर, गुजरात में भड्ोच के उले का दाकिम | 

( ६ ) मप्तउद को याद में ग्वालियर ऊँ किक में कद कर दिया गया था, जहां 
बुष दिनो बाद उसकी स्टप्यु शो गई। 





घीकानैर राज्य का इतिद्रास श्६८द 








स्थान में बद शाही सेना-द्वारा बेर लिया गया । यहां की लड़ाई में 
झुफ़ल सेना की स्थिति डाबबांडोल दो दी रदी थी, कि रायलिंद, जो 
पीछे था, पहुंच गया, जिससे मिज्ञों भागकर पंजाब को तरफ़ चला' 
शयए । थे 
, , झुजरात के विद्रोहियों का दमन कर तथा मिज़ी अज़ीज्ञ 
कोफएताश' फो वर्दा का द्वाकिम लियुक्त फर बादशाद फ़वददपुर लौट 
गया, परन्तु उसके उधर धस्थान करते दी 
22222: 0758 जिद्रोदियों ने फिए सरिए डठाया। मुदस्मद छुखेद 
मिज्ञों को ज्ञव दौलतावाद में इस बात की खूचना 
प्लिली सो घह सी गुज़णत में चत्ता आया ओर इम्तियासलसुरकग आदि 
डपद्गव-फारियों से मिल गया। बादशाह को जब इस उपद्रव का समाचार 
पिला तो द्वि० स० ६८९ ता० २४ रबीडलआखिर (दि० स॑० १६३० भाद्धपद्‌ 
बदि ११८६० स० १५७पे ता० २३ अगस्त) रविवार को उसने स्वयं फ़तदपुर 
से प्रस्थान किया और चार सौ कोल का लम्बः सफर, केवल ६ दिन में दी 
समाप्त कर वद्द थिद्वोद्दियों के सम्मुख जा पहुचा। रायसिंद भी, जो गुजरात 
* के निकट था, यादशाद की खेना से मिल गया । मुदस्मद डुसेन मिक्ञली ने 
अपनी फ्लीज़ के साथ शाद्दी सेना का मुक्ताबला किया, परन्तु वह अधिक 
देर तक ठद्दर न स्का और शाद्दी सैनिकों-द्वारा बन्दी फर लिया गया। 








(१ ) भकबरनामा--बैवरिज-कृत अजुवाद; जि० ३, ४० १५-४१ | तबकात« 
इन्मकबरी--इकषियद्‌ हिस्टी आँवू इंडिया; जि० ४, ए० ३१४ । बदायूनी, मुन्तख़बु- 
तवारीज़--क्षो-हुत घजुवाद। जि० २, छ० १५६३-४७ । धजरस्दास; सभासिरुत्‌ उसरा 
( हिन्दी ); ४० ३२४। मुंशी देवीप्रसाद; झकवरनामा; ए० २२ | 


(४ ) यद्द शम्पुद्दीन मृहस्भद अच्काज़ां का पुत्र और अकबर का पुक सरदार 
भा । इसकी एक पुत्री का विवाह शाहज़ादे मुराद से हुआ था। जहांगीर के 4६ पे 
राज्यवपे ( वि० सें० १६८१-हैं० स* १६२४ ) में इसकी चदमदायाद ( गुजरात ) में 
ऋप्यु हुई । 

(६) भ्रद् अवीसौनिया का निवासी तथा 


सुद्द में शाही सैनिक-द्वारा सार डाला गया । 
कुच 


गुजरात का पुक अमीर था भौर इसी 


१७० ' यर्मपूताने का इतिद्वास 








_दयरसिंद ने इस युद्ध में बढ़ी बीस्ता दिखलाई। वादशाद ने बन्‍्दी मुदम्भद 
हुसेन मिज्ञो को उस रायातिंद्द )के खुपुदे कर दिया, ताकि चद उसे 
दाथी पए विठाकर नगर में ले जाय। ठीक इसी समय इफ्र्तियारुट्मुएक 
४००० सेना के साथ शादी सेना पर चढ़ आया। बादशाद ने भी युद्ध के 
नकारे बजबा दिये और रायासंडइ तथा राजा भगवानदासः के कदने से 
उसी समय मुद्म्मद हुसेन मिर्ज़ा कुत्ल करवा दिया गया* | 

!'.. १६ दें राज्य ब्षे ( वि० से० १६३०८ई० सघ० १५७४ ) के आरंभ में 
जब वादशाद्द अजमेर में था, उसे चन्द्रसेन ( मालदेव का पुष्र ) के विद्रोदी 
+ हो जाने का समाचार मिला । घन्द्रसन ने उन 

60025 420९ [दिनों सिंवाना के गदू को, जिसे उसने अपता नियास 
स्थान यना लिया था और भी दृढ़ कर लिया था। 

धादशाद्र ने तत्काल रायसिंद्र फो शादकुलीतां मद्दरम, शिमालख्ञां, 
केशोदास ( मेड़वे के जयमल फा पुत्र), जयगवराय (थघर्मेचन्द फा पुत्र) 
झादि ससदारों के साथ चन्द्रसेन को दंड देने के लिए भेजा। उस समय 
सोज्ञत पर फल्ला* फा अधिकार था, जो शाद्दी सेना के पहुँचते दी 





(१ ) भामेर के राजा भारसल कद्दवादे का पुत्र | द्वि स० ध्श्८ [वि० 
पं १६४६०६ं० स० १५८६ ) के भारंम में लाहौर में इसका देद्वांत हुप्ना । 
है ( ३) भकवरनामा--वेवारिज-हव भजुवाद; मि० ३, ४० १२-६२, ७३, ६१०२, 
घ्द्र्नघ्‌ 
आने झकवरी ( स्लाकमैन-कूत भजुवाद; मि० ३, इछ ४६३ ) में रायसेंद 
के दाथ से सुहस्मद हुसेन समिज्ञों का सारा ज्ञाना लिख्य है। मुंठज़बुसवारीख ( क्षो-हत 
अनुवाद; जि* २, छू० १०२) में दसकर रत्यासिंद के मौकरों-दारा मारा जाना दिखा है। 
हि (३) भकवर का एक असिद पंच-हज़ारी सनसवदारं। दि से० ॥इ२० 
( हं> स० १६०० ) में इसका आगरे में देहांत हुभा 
हि (४ ) पद भष्यर का गुक्ञाम ओर शश्च-दाइक था । याद में पुक दतरी 
मनसपदार बना दिया सपा । द्ि० स० १००१ (ई० स० १११३ ) के पूर्व ही इसझा 
देव हो यपा । 
( २) जोधपुर के राव माम्रदेद कर पोप्त झोर वाम का दूध | 
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20204: 80 2 55 2 2000 2 2200 सके 
पस्वारी ( सियासी ) को भाग गया। शाद्दी सेनिकों ने जब उसका पीछा 
करके पद गढ़ सी जला दिया तो बद्द वहां से भागकर गोरम के पहाड़ों 
में चला गया | शादी सेना के चद्दां भी उसका पीछा करने पर, जब उस 
(कल्लो)ने देखा कि अब बचना कठिन दे, तो वद्द शाद्दी अफ़सरों से मिल 
शया और उसने अपने भाई केशोदास फो उनके साथ कर दिया | इस 

* प्रकार जब चन्द्र॒सेन की शक्ति घट गई तो शाद्दी सेवा मे सियाने की ओर 
प्रस्थान किया, जो डस समय चन्द्रसेन फे सेवक रावल खुख( मेघ )णज 
के अधिकाए में था। चन्द्रसेन ने सज्ञा देवीदास आदि को उसकी सद्दायता 
के लिए भेजा, परन्तु रायलिद्द के राजपूतों ने भोपालदास की-अध्यक्षता 
में उनपर आक्रमण कर उन्हें मार लिया। पराजित, रावल अपने पुत्र फो 
विजेताओं के पास भेज वर्दा से.भाग गया। तय शादी सेना सिधाने के गढ़ 

पर पहुची । चन्द्रसन ने-इस अवसर पर गढ़ के भीतर रहना उचित न 
समभा और राठोड पत्ता एव झुद्दता पत्ता फे अधिकार में गढ़ छोड़कर 
चहः वहां से दृठ गया। शाही सेना ने गढ़ को घेर लिया, परन्तु गढ़ के 
खुदढ़ द्वोने और शाद्दी सेना कम द्वोने के कारंग जब गढ़ विजय न दो 
सका तो.शायकिंद ने अजमेर में बादशाह के पास उपस्थित होऋरए अधिक 
सेना भेजने- फे लिए निवेद्रन किया । इसपर बादशाद् ने तय्यबख्ां?, 
छेय्पद्वेग तोकबाई, झुमानकुली तुर्क खरेम, अज़मतखां, शिवदास आदि 
अफसरों को चन्द्रसेन पर भेज्ञा, तो सी. दो घर्ष ठक सियाने का गढ़ 
विज्ञय न द्वो सका। तब यादशाद्व ने रायसिद्द आदि फो पीछा घुला लिया” 
ओर उनके स्थान पर शदयाज़सा ' को इस कार्य पर नियुक्त किया, जिसने 


(१ ) सुदम्मद ठादिरज़ां मीर फ़रासत का घुत्र । 

(६४ ) इसका छुठा पूथैज द्वामी जमाक, मुलतान के शेख, बद्दाउद्दीन ज़ञकरिया: 
का शिष्य था । शाइबाजज़ां का प्रारम्सिक-जीवन बड़ी सादगी में बीता था, परन्तु- 
याद में भकपर इसकी सेवाझो से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने इसे अपना अमीर तक 
बना किया। द्वि० स० ६६२ (वि० से> १६४५६ ० स० १४८७) में वादशाह से इसे 
यागल्न का शासक नियुक्ष किया । ७० पे की भदस्था में द्वि० ख० ३६००८. (वि० सेड- 
१११६-६० स० ११३३) में हसझी मुथ्यु हुई ४ 





१७२ - राजपूताने का इतिहास - 


कुछ दी दिलों में उक्त गढ़ को जीत लिया' । 
२१ वें राज्य-बपे ( वि० से० १६३३०ई० स० १४७६ ) के आरस्म 
में जब बादशाद को ख़बर मिली कि जालोर का ताजखां एदं सिरोद्दी का 
गदशाहइ का रायतिंद को. खुसताण देवड़ा विद्रोदियों ( राणा प्रताप ) के साथ 
देवड़ा झुखाय पर भेजना सिलकर उपद्रद कर रहे हैं, तो उसने रायसिंद/ 








* "(३ ) झकवरनामा--बेवरिज-कृत अजुवाद। जि० ३, ४० ३ १३-४, क्श्श 
२३७-८। सुन्‍्शी देवीप्साद; अकवरनामा; ४० १६-६१, ६४-७४ । उमराएु-इनूदा। 
घू० २१३ । प्जरत्नदास; मभासिरुल्‌ उमरा ( हिन्दी ); ए४्ट ३९२-३ । 


जोधपुर राज्य की स्पात में सी वि० सं० ६३२ (४० स० १६०३ ) में 
अन्दसेन का शदहवाज़ज़ां को सिवाने का गए सौंपना लिखा है (नि० १, ए० ६० )।. 


सियाना छूटने पर राव चंद्रसन पिपलृद के पहाड़ों में चल्ता गया, तो भी शादी 
सेना चरायर उसका पीछा करती रदी । तेब घद्द सिरोही इब्ाक्रे में बला गया, जहाँ 
बंद क्ग़भग डेढ़ दये तक रहा । जय उसे वहां भी शाही सेना पहुंचने का सम्बाद 
मिला, तय घट् इंगरपुर में भपने वहनोई भासकरण के यहाँ जा रहा । इतने में 
शाही सेना द्वंगरपुर इछाक्रे के निरूटददर्त्ता मेवाड़ प्रदेश में पहुंच गई, हो पद वहाँ 
से गांसवाढ़े में पहुंचा। कुछ दिनों पदां रहने के उपरान्त वह महाराणा प्रतापरसिद के 
अधीनस्थ मोमर प्रदेश में जाकर रहा, जा एक वर्ष से शाथिेक समय तक यह ठदरा | 
फिर सारदाड़ में आकर घइ सिद्चियायी की गाछ में रहने कगा, जद्ों वि० से» १६३० 
माघ सुदि ७ ( ६० स० ११८१ ता० ११ अनवरी ) को उसका देदांत हुमा । 


पसिंढापच दयालदास, भीकानेर राज्य की धयात में छिखता दे कि पीछे 
से जाज़ोर ! को तरफ से होता हुआ जोधपुर का शाव अंद्रसेन ऋपने रामपूतों के 
साथ मारवाद़ में आया | पिपक्षाया के प्स उसका सदाराजा शायसिंद से भाई 
दा्मासैंद से युद हुआ, जिसमें व (चंद्रसन ) भाग गया । उसडा नकारा 
शामसिद्द के द्वाप स्था ( जियद ३, प्र ३० ) । इस युद्ध का जोधपुर राज्य की 
स्योत में कुछ भी टहेख नहीं दे, परंतु यद नश्ययता (जोड़ी ) बीकानेर शाय्य में भव 
सरू सुरचित दै। भरकारे की जोड़ी तांये को बुंडी पर अमदठे से मढ़ी हुई दे भौर उसपर 
पिम्नाक्षेपित छ्षेस है-- 

रत चेंदसेन राझेडाऊ नर 


राब चेदसेन राणेडाऊ 
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वरखूअआं', सैय्यद्‌ दाशिम वारद्धा आदि फो उनपर भेजा । शाही 
सेना फे जालोर पहुंचते ही,. ताजज़ां ने अधीनता स्वीकार कर ली। 
फिए वे लोग सिरोही की ओए अग्रसर हुए । खुरताण ने भी इस 
अवसर पर मेल करना ही उचित समस्या, अतएव धदा भी रायक्षिद्द के 
पास उपस्थित दो गया और ताजछ्ां के साथ चाद्शाद की सेवा में चला 
गया । ताजज़ां तो बादशाह की आशालुसार पट्टन ( गुजरात ) में गया 
आर रायलिद तथा सैय्पद दाशिम नाडोल में ठद्वर गये, जदां के विद्वो- 
द्वियों फा दमन फर उन्होंने मेवाड़ के राणा के राज्य से उधर आने-जाते 
के मांगे बन्द्‌ कर दिये । 
कुछ दिनों पश्चात्‌ उुण्ताण बादशाह की आशा के बिना दी अपने 
देश चला गया, भिससे बादशाद्द ने रायसिंद तथा सैय्यद द्वाशिम आदि 
को पुनः उसपर भेज्ञा। गढ़ को घेरने के उपरान्त, रायसिंद मे बीकानेर 
से अपने परिवार को चुलाने के लिए मनुष्य भेजे । खुरताण ने मौका देख- 
कर शयाक्िंद के आते हुए. परिवार के रोगों पर आफरमण कर दिया, 
परन्तु रायमल फे साथ फे राठोड़ों ने डस( छुण्ताण )को भगा दिया सोः 
चद्द ( खरताण ) आदू में जा रद्य | शाद्दी सेना-दारा घद्यां भी पीछा दोने 
पर उस्तने आवू का क्लिला रायसिद्द के खुपुदे कर दिया | इसकी खूचना 
बादशाह के पास ता० १२ अस्फन्‍्दास्मज़ ( वि० से० १६३३ फाल्गुन' खुदि 
१०-६० स० १५७७ ता० २७ फ़रवरी ) को पहुंची । बाद में योग्य व्यक्तियों 
को आवू के गढ़ की व्यवस्था के लिए छोड़कर, रायालिद्द खुस्वाण को 





(१) शाह सुदस्मद सेफुलसुस्क को बदिन का पुत्र | पहले यदद वैरामणों घोे 
सेवा में था। झकबर के समय में इसे पांच इजारी सनसब मिला । द्वि० सू० धश्र 
( विष से० १६४१८४६० स० १४८४ ) में मासूमज़ां ने इसे मार डाला | 


(२ ) सैय्यद मदमदज़ां, कुम्डल्ीदाज़ का पुत्र | अद्दमदुव्याद के सिकट सर- 
_किच ( सरखेज ) के युद्ध में मारा यया। 


जे (३) फ़रारसी त्तवारीण में नादोत लिखा है, परन्तु पह स्थक्ष नाडोल्न होना 
» जो भाजरर्त जोधपुर राज्य के गोडवाड किले में है।| 


१७७ हू राजपूताने का हपैहास : 





साथ लेकर बादशाद्द के पास चला गया' | 
अकवर फे २५ यें राज्य घपे के अन्तिम दिनों (बि० से० १६३७५ 
ई० स० १५८१) में उसके सौतले भाई दकीम मिज़ो ( मिज़े। मुद्दम्मद्‌ 
श इकीम ) ने, जो काबुल का शासक था, अपने 
30५ दम अत. बड़े भाई से विरोधकर भाग्तवर्ष की तरफ मी 
5 पैर बढ़ाये । उन दिनों मुद्म्मद यूसफ़र्स़ां सिनन्‍्धु 
के निकटबर्ता प्रदेश पर नियुक्त था, परन्तु उसका अयनन्‍्ध ठीक न होने के 
फारण यादशाद्द ने उसे दृटाकर कुँचर मानसिंद फो उसके स्थान पर 
भेजा । स्पालको८ से चलकर जब मानसिंद्ध रावल्पिडी पहुंचा तो उसे 
पता लगा कि इकीम मिज़ो का एक सेनापति शादमान ससैन्य सिन्‍्धु के 
तट तक झआ गया दे । मानसिंद ने शीम्रता से पहुंचकर उसका शअबरोध 
किया ॥ वब शादमान घायल द्वोकर भाग गया और उसकी रूत्यु दो गई। 
कवर को जब यदः समाचार मिला तो उसमे उसी समय मान लिया कि 
युद्ध की यदी इतिभी नहीं हुए दे और रायसिद, जगचायों, राजा ग्रोगल" 





( १ ) भकवरनामा--वेवरिज-ह_त अजुवाद; जि०_ ३, ४० ३३६६-०७, २७०८- 
2। उमरा-ए-इनूद; ४० २३३-४ । प्रजरत्नदास। सभासिरुद्ध उमरा ( हिन्दी )| पर 
३२ ६-७ । मुंशी देवीप्साद; भकवरनामा; एू० ८ए४-७ | 

निज्ञामुदीत की दियकात-इ-भकवरी' और भ्रदायूनी की 'मुंतख़बुचवारीक्ष! में 
इस घटना का उद्धेख नहीं है । 

(३ ) इसायूं का घुत्र और भकयर का सौतेछा माई । ता* १३ छमादिदलु- 
अउव्ष द्वि० स० २६) (वि० सं० १६११ उ्येष्ठ यदि $ पूहूं>" स० १२५४ ता* १४८ 
रेत) को इसका काथुल में जन्‍म दुआ था भौर चडयर के ३० यें राज्य वर्ष में ता* 
१६ झमरदाई ( वि* सन १६४२ शरादणय सुदि ३८६० स« १४८२ ठा* २६ शुद्वाई ) 
को वही इसकी मृत्यु हुई । 
हु (३) झामेर के राजा सगयानदास कदवादे का पुत्र । 

(४ ) राजा सारमल का घुथ् । शहांगीर के समय में इसे पंच इजारी सरसव 


प्राप्त या । 
(२) झडकूदर का दो इज़ारी सदसरदार । 


बीकानेर शब्य का इतिहास हे श्ष्र्‌ 
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आदि को फ़ौज फे साथ आगे रघाना किया एवं सिन्धु-प्रदेश पण नियुक्त 
मानसिंद ;को ख़बर भेजी कि मिजज़ों दकीम यदि नदी पार करने के लिए 
चढ़े तो डसे रोका न जाय तथा युद्ध टाला जाय । ता० १४ चद्दमन (द्वि० 
स० हृ८प ता० १७ जिलदिजञर-वि० स० १६४३७ फाल्युन घदि कझेन्ई० स० शश्पर 
ता० २३ जनवरी) फो जद बादशाद को मिर्जा फे पंजाब पहुँचने का समाचार 
फ़िला, तो राजधानी का समुचित भवषनन्‍्ध कर द्वि० स० ६८६ त्तए० २ 
मुध्प्म ( वि० से० १६३७ फाल्युन खुदि ३-३० स० १५८१ ता० ६ फ़रवरी ) 
सोमवार को उसने स्वयं पंजाब की ओर प्रस्थान किया | मिर्जा फो 
प्रादशाद के आगमन फी खचना मिलते दी, बद्द धरा से अपनी फ़ौज लेकर 
भाग गया । चादशाद ने योग्य व्यक्तियों को उसे समझाने के लिए भेजा, 
परन्‍्तु जब उचने उनके कथन पर कुछ ध्यान न दिया तो ता० ११ त्तीए 

( द्वि० स० ६८६ ता० २१ जमादिडल्त्‌अब्यल-वि० खे० १६३८ प्रथम भ्रावण 
घदि ७०६० स० १४५८१ ता० २३ जून ) को उसने शादइज़ादे मुराद को 
मानसिंद, रायसिंद्र आदि के साथ मिज़ौ फो समभझाने के लिए और यदि 
इस कार्य में सफलता न मिले तो डसे परास्त करने के लिए भेजा । मि्ो 
ने बादशाद की अधीतता स्वीकार करने के यजाय शादी सेना का मुक्ता- 
घला फरना आरमस्म किया, परन्तु ता०२० अमरदाद (वि० से० १६३८ द्वितीय 
भावण छुदि रे-ईं० ल० १५८१ ता० २ अगस्त) घुधवार फो उसे द्वारकर 
भागना पड़ा। ता० २६ झमरदाद (वि० से० १६३८ द्वितीय भावण खुदि १२८ 
४० ख० १५८९ ता० ११ अगस्त) फो बादशाद्द भी काबुल के क्रिले में 
पहुँच गया । हकीम मिज़्ौ के गत अपराधों को क्षमाकर उसमे काचुल 
का अधिकार फिर उस ( मिज्ञो ) को सौंप दिया और स्वयं भारतवर्ष को 
लौट आया । ता० २६ आवान ( द्वि० ल० ६८६ ता० १३ शब्वात्-वि० सं० 
१६३८ मार्येशीर्ष चदि १८४६० स० १५८१ ता० ११ नवस्व॒र ) को बादशाह 
सरदिन्द पहुंचा, जद्धां से रायलिंद तथा भमयवानदास' आदि पंजाय में रहे 





न लक 302222 22370 22:050:2 अं 40000. 04260 022! 
(3 ) कधुदादा, आमेर के स्दासी राजा सारमल का धुश्त। इसे अकपर के 
स्रमय में 'प्रमीस्लउमरा! रा खिताब प्रात था । 


श्७्६ शाजपूतामे का इतिद्ांस 





हुए सरदार अपने-अपने ठिकानों को लौट गये! । 
मद्वाराया उदयसिंद ने अपने ज्येष्ठ कुंवर प्रतापर्तिद्ध को अपना 
उत्तयधिकारी न बनाकर अपनी प्रीविणात सायी भटियाणी से उत्पन्न छोटे 
... कुंचर जगमाल को अपना युवराज बनाया था, परंद 
32027 %76 00% थे थद्द यात मेवाड़ की प्रचलित धथा के विरुद्ध दोने 
से मद्दाराणा उदयसिद्ध की सत्यु द्ोने पर सप्दारों 
झादि ने उस( उदयसिंद्द )के ज्येष्ठ कुंबर प्रताप्सिंद्र को मेवाड़ का मद्ाः 
राणा बनाया | इससे जयमाल शअ्रप्रसत्न दोकर यादशाद् की सेवा में जा 
रदा | इधर झुस्‍्ताण ( सिरोद्दी के स्वामी ) का सारा राज़-कार्य दीजा 
देबड़ा के द्वाथ में था, जिसको कुछ दिनों बाद उसने निकाल दिया। 
तब वद अपनी बसी ( ठिकाना ) में जा रद्दा। इसी अवसर पर रायसिंद 
बादशाह की तरफ़ ले सोप्ठ को ज्ञाता था । मारे में सिरोदी के राव 
छुस्ताण ने उसकी खूब ख़ातिरदारी की। देषड़ा बीजा ने भी रायसिंद 
के पास पहुंचकर उसको फई भकार से लालच दिखल्लाया, परन्तु उसने 
उसकी बात न मानी । राय झुण्ताण से बात कर रायसिंद ने सिरोदी 
का आधा राज्य बादशांद का रक़्जा और आधा रब का तंया थीजा को 
पिरोदी के इलाक़े से निकाल दिया । बादशाह के पास जय इसकी खबर 
रायसिंद ने पहडुँचाई तब उसने सिरोद्दी राज्य का आधा द्विस्सा राणा 
उद्यलिद्द के पुत्र ज्गममाल को दे दिया। यीज्ञा देवड़ा भी बादशाद की 
सेवा में गया दुआ था, पर उसकी कुछ छुनयाई न दुई तय घद भी सगमाल 
के साथ लियरोदी चला गया | यय छुसताण ने आधा राज्य अगमात्ञ के 
झुपुर्दे तो कर दिया पर घीरें-धीरे उनमें पैमनस्प बढ़ता गया, जिससे क्षममाल 
को पुनः बादशाद्व की सेया में जाना पड़ा । इसवा८ थादशांद्द ने उसफे 
साथ चन्दर्सेत के पुद्र रायलिंद आदि को फर विया। इसपर 





( ३ ) झ्कवरनामा--बेवरिज-कृत झजुवाद; मि* इ३ ए० ४३२३-४२, २०४, 
१८६, ४४२, २०६३ ( उमराए हनूद; झ«० २३४ | घमरत्नदास; मभातिरझिखू उमरा 
६ ऐिन्दी ); ४० ३१४-८ | मुंशी देवीपसाइ; ऋडवरनामा; इ० १८-२१ 7 


थीकानेर राज्य का इतिहास श्छ७ 
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रच खुरताण सिसोदी छोड़कर पदाड़ों में चला गया । जगमाल् ने खेना फे 


कई भाग कर अलग-अलग रास्तों से छुरताण पर भेजे, पर थि० छे० 


१६४० फार्तिक खुदि ११ ( इईं० स० १५८३ ता० १७ अक्टोबर ) को ज्ञब 
इवाणी के रणज्षेत्र में अगमाल आदि थे, सुग्ताय उनपर झा हटा और वे 
मरे गये 

.. अफवर के ३० चें राज्य चर्ष ( वि० से० १६४९८ई० स० श्श्य५) में 
जब बलूचिस्तान के निवासियों के विद्रोदी दो जाने का समाचार मिला तो 
बादशाद्व ने उनका दमन करने फे लिए इस्माईल* 
छुलीख़ां' फो रायासलिह, अदुलक़ासिम तमकिन (नम- 
छितो आदि सहित भेज । शाद्दी सेना के पहुंचने 
पर पहले तो वलूृचिस्तान के जागीरदारों ने अधीनता स्वीकार न की, परन्तु 
'पीछे से ग्राज़ीयां, वद्धाइुरुखां, नसरतस़ां आदि पहाँ के सथ सरदार 
रायसिंद तथा इस्माईलकुलीखाँ आदि फे साथ बादशाह की सेवा में 
उपस्थित द्वो गये और उनकी प्रार्थेना के अनुसार उनकी ज्ञागीरें पुनः उन्हें 
झप दी गई? 


शायुसिद का बलूचियों 
पर-भेजा जाना 





। (३ ) सुंदयोत नेयसी की ख्यात; जि० १, ४० १३१३-६३ 

थ (३ ) ज़ानजहां हुसेनकुलीखां का भाई । अकबर की झअनेझे चघढ़ाहयों में यद्द 
शाही सेना का झध्यक्ष था। ४२ चें राज्य दर्ष ( वि० से० ३६४४८ह६० स० १४६७ ) 
में बादशाह ने इसे चार दज़ार का मनसव दिया था । 


(३ ) यह पदले काबुल फे मिज्ञों मुद्ृस्मद हकीम की सेवा में था । झकवर प्ही 
सेदा में प्रविष्ट होने पर पंजाव में भिरद तया खुशत्ब इसको जागौर में मिके | जद्दांसीर 
हे राज्यकाल में इसे तीन इज्ारी मनसब प्राप्त हुआ 


५ * (४ ) अकबरनामा---बेवरिज-कृत अजुवाद; जि० ३, ४० ७१४६-३३ | 
तथकात-इ-झकबरी--इलियद; दिस्दी ऑँवू इंडिया; जि० %, ए० ४६४०-४३ । बदा- 
यूनी; मुन्तज़बुचवारीख़--ज्ो-ह॒त अनुदाद; जि० २, ४० ३६०-६४ ( इसमें रामधिंह' 
कै स्थान पर रायसिंद्ध द्रवारी सिखा है, जो टीक नहीं है )। घजरस्नदास; मच्मासिस्यू 
रुमरा ( द्ििन्‍्दी ) ए० श्श्झ । 

है: 


श्ज्दे राजपूताने का इतिहास 





वि० से० १६४३ (ई० स० १४८६ ) में चादशाह ने जब शासन- 
अवन्ध में पसरिवत्तेव किये तो रायासद को राजा 
भगवानदास के साथ लाहौर में नियत किया! । 
सन्‌ जलूस ३९ ( वि० से० १६४४ +ई० स० १५८७ ) में फ़ासिमसां 
ले, जिसे बादशाह ने फापमीए विज्प फरने फे लिए भेजा था, 
डस प्रदेश फो अधीनकर वहां के विद्रोदियों को 
दंड दें, बादशाह का अधिकार पीछा स्थापित 
किया, परन्तु पीछे से ज्य वह स्वये बहां के निवा- 
सियों पर अत्याचार करने लगा तो फिर अशान्ति का सून्नपात हुआ। इस- 
लिए विद्वोदियों का दमन करने में क़ासिमर्जमा को फिर व्यस्त होना पड़ा । 
शादी सेना की चिद्रोद्दियों के द्वारा जिस समय बड़ी च्ाति दो रद्दी थी उस 
खमय रायलिंद के फाका स्टैग (मूकरकावालों फा पूर्वज) ने वीरोचित सादस 
घवे निर्भीकता का परिचय दिया और झपने चालीस राजपूतों सदित विद्वोदियों 
का सामना करता हुआ मारा गया। वास्तव में उसी की अदुभ्भुत धीय्ता फे 
कारण शादी सेवा को दूसरे दिन विजय प्राप्त हुई । बाद में अकबर फा 
'भैजा हुआ यूखुफ़ां? वहां पहुंच गया, जिसने सारा प्रबन्ध अपने दाथ 
में लेकर फ़ासिमखां को द्वार में भेज दिया | 

( $ ) भ्रकवरनामा--बेवल्जि-झइत चजुबाद; जि० हे, इ० छणथ | 

( ३ ) मोर यहूर घम्मनाराय (7) खुरासान, मिज्नों दोस्त की भगिनी का घुश्च 
अफरर ने सपद्रत पर बैठेने के घाद इसे तीन इज़ारी मसनसयदार थनाया था। 

(३) मोर अद्मद-इ-रजदी का पुश्र ॥ झकऊयर ने अपने ३०वें राज्यवर्ष में 
इसे दाई जारी मनसव दिया था । दि० स० १०३० (दि सं० $६४प८्ल्‍४१८रं० स० 
१६०१ ) में जाज़नापुर में इसका देद्ान्त हुआ । 

( ४ ) झफबरनामा--बैवरिज-झत अजुबाद; जि० ३, प्रृ० ७४६-८ । मुंशी 
देपीपसाद; भकवरनामा; ए० १७२। 

अशुलप्याक्ष तगा मुंशी देपीप्रसाद ने भीरंग (अंग ) को रायसिंद का चचेरा 
भाई द्विएा दै, जो टीझू नहीं है। पद रा कत्पायमत्र का भाई झौर सदारागा रामतिंद 
का काका था, मैसा कि ऊपर सिझ्धा रापा दे; 


रागसिहयी लाहौर में नियुक्ति 


काशमौर में रायतिंद के 
धाचा स्य का काम भाना 
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पंप० स० १६४४ फाएसुन चदि ६ (ई० ख॒० (४द६ ताू० ३० 

हे जनवरी ) इहस्पतिधार को बीकानेर फे पर्तमान 

पर का लिला ले का खूचपात हुआं। फाह्युन छदि १६ 

(ई० स॒० श्श्८६ ता० १७ फ्रघरी) सोमवार 

फो सींव रफ्ली ज्ञाकर दि० से० १६४५० माघ झुदि ६( ई० स० १५६४ ता० 

१७ जनवरी ) बृदस्पतियाए को गढ़ श्तस्पूर्ण हुआ । थद फाम सम्ी 
फर्मचन्द्र फे निरीक्षण में हुआ । 





( $ ) चीदानेर के राजा रायसिंह की प्रशस्ति-- 


*****अ्रथ संबत्सेरे७स्मिन्‍्नूर्पतिबिऋमादित्यराज्यात्‌ संबत्‌ १६४५. 
घेर शब्द १७.९० प्रवत्तैमोन महामहप्रदायिनि फाल्‍्गुने मसे ऋृष्णपत्ते 
सवस्यों तिथो वृहस्पतिवासेरे अनुराघानक्त्र व्याघातयोंगे श्रीदुरशीस्य 
प्रथरे सूत्रपातः छत: 0 तते! दशसी ९० शुक्रबरे ज्येएानेंतरं मूलनकने 
दिनपुक्तचटिका २६ ३ ५५ उपरि दुर्शस्थ खाठ+ कऋठ+ ॥ अथ संवत्‌ 
१६४२५. वे फाल्‍्णुनसुदि १५२ दादश्यां सेमे पुष्यनकत्ने शोमननए्नि 
शेर दुरस्झ शिलाज्यास+ कृत ७ अथ संवत्‌ ५६५० पर्ष माधमांस 
शुक्लपके पछरणी गुर रेबलानदत्रे साध्यनाम्नि योंगे महाराजाथिराज- 
भहारोज श्रे। ओ क्र ९ राष्यसिहेन दुग्गप्रतोल्लीसंपूर्णकरिता सा ले 

सिने ३ 
सुतचिरस्थायिनी भवतु 0 
(जनेल भाँव्‌ू दि एशियाटिक सोसाइटी शा बंगाल; न्यू सीरीज १६, हैं" स० 
१६३०, पृ० २७०६ ) । 
दुयालदास की स्यात में रायसिंद का चुरद्वानपुर से अपने मन्‍्स्री कमेचन्द्र को 
शढ़ यनवाने के लिए भाश्ा देना छिखा दे ( जि० २, ४० ३० ) | उक्क पुस्तक में गढ़ के 
निर्माण करने का समय वि० से० १६४२ वेशास सुदि ३ से वि० सं० १६५० शक 
दिव्य है। रायसिंद की प्रशस्ति के शनुसार दि० सं० १६४५ (ईं० ० १४४६३ १ 
शाव्युन मास में गढ़ का शिलान्यास हुआ, जो भ्रधिक विश्वसनीय है | 
राब थीका का घनवाया हुआ गढ़ शादर के भीगर द्वोने से रायसिंह ने शहर हो 


यादर पुक वेशर्ष छौर मुद्द दुर बनवाया ( इसऊ; प्रिस्दूस इस के बिए देधों ७५१ 
० ४४-४६ )। 
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' वि० से० १६४६-४७ (इं० स० १४६०) में रापलिंद बादशाह से आजा 
सेकर वीकामेर गया । इसके कुछ दी दिनों याद ( सन्‌ जुलूस ३६ में.) 
४) 2 रब आई रायसिद का माई अमरा (श्मरसिंह) वादशाद 
»  रायततिद के भाए 
“अमण का विद्ोद ऐना. की विरोधी दो गया । मिंभर के जागीरदार हमज़ा 
ने जब उसे उपयुक्त दँड दिया, तो एक दिन 
अवसतण पाकर उस्चका पुत्र फेशोदास बदला लेने के लिए, हमज़ा के पुत्र 
'फे धोले में करमबेग” को मारकर अपने साथियों सहित निकल भागा ॥, 
इसकी खचना मिलते ही चतुर मनुप्य उस(केशोदास )के पीछे भेजें 
ग़ये । देपालपुर ठथा कनूला के बीच में नौद्चदय नामक स्थान में उन्दोंने 
विद्रोदियों को घेर लिया। इस अबसर पर रायसिंद के कुछ राजपूत 
घव खानखाना' के आदमी भी पीछा करनेवालों से मिल गये । फलस्वरूप 
केशोदास अपने पांच सदायकी सद्दित भारा गया और शेप तीन फ़िंद फर 
लिये गये * 
अनन-+-------०-+-..._._६_>?8$ल्‍६.६7-...7....3३२३न०ह६३३ 
मु ($ ) शेरदेग का उुत्र । 

* दयालदास की स्यात ( जि० २, ४० ३३ ) और फप्तान पालेंट के “गैज़ेटियर 
थॉव्‌ दि बीकानेर स्टेट! ( ९० २८, टिप्पय ) में किखा दे फ्रि अमासइ ने धरयसां को 
सारा । इसपर अरब के साथी स्मदी शाफुसर ने अमरसिंद को भार डात्षा। धर्ब 
अमभरफिंद का पुत्र फेशददास उसका वदल्या छेने के ज्लिप तैयार हुमा और उसने युक 
शादी झफ्सर को सार डाद्धा । 


सन 








(३ ) चैरामस्ां का हुप्त मिज्रो अब्दुरेंदीम ख़ानफ़ान? । इसका जन्म दि खर 
३४७ त्ता० १४ खफुर ( दि० से० १६१३ साथ चदि १ ८४६० स* ११५६ छा० १७ 
दिसम्पर ) को लाहौर में हुआ था भौर झकवर तथा जद्वांगीर की भधिकांश यढी 
आद्ाइयों में इसने सेना का संचालन किया था । जद्दांगीर के २३१ दें राज्यदर्प ( वि* 
सं० १६८४८४६० स* १६२७ ) में इसका देहात हुघा । 


(३ ) भझररनामा--घेवरिय-कृठ झनुदाद; जि* ६, एइ० ६०८ । दपाब्दास 
की तयात ( जि० २, पृ ३२-३ ) में मी अपर के दिद्रोद्दी द्वो जाने पा बाद में 
शादी सेवादारा युद्ध में मारे ज.ने रू उद्ठेप है । 
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बादशाद ने पदले खानखाना को कन्दद्ार विजय करने के 
लिप, नियुक्त किया थए परन्तु जब दरवास्यों ने ठट्ठा के घेभव का उल्लेख 
किया तो बादशाह ने उसे उधर भेज दिया । खान- 
खाना ने सर्वप्रथम लाखी पर अधिकार करके 
शेवां फे मढ़ पर आक्रमण किया। ठट्ठा के स्वामी 
जानीपैग” ने भी उसका सामना करने का आयोजन किया और अपनी 
रक्षा के ल्लिप. नसीस्पुर के दरे के निकट एक गढ़ घना लिया । इसी 
आअबश्तर पर रायसिंद फा पुत्र दलपत और जैसलमेर का राबल्ल भीम भी 
अमरफोट के रास्ते से होते हुए खानखना से ज्ञा मिले । वे अमरकोट को 
विजयकर व्दा के स्वामी को भी अपने साथ लेते गये । जानीबेग ने जल 
और स्थल दोनों मार ले शाद्दी सना पर आक्रमण किया, परंतु ओत में उसकी 
पराजय हुई तथा उसे अपने बनाये हुए गढ़ में शरण लेनी पड़ी ।शाददी सेना 
न्ने ता० ६ आज़र इलाही सन्‌ ३२६ (द्वि० स० १००० ता० १४ सफ़रनबि० से० 
१६४८ पौष झुदि १८६० सत० १५६१ ता० २१ नवम्बर) को उस रुथान पर 
भी आक्रमण किया । पर जानीवेग सतकता के साथ युद्ध ठालता हुआ बी 
' ऋतु के आगमन की याट देखने लगा जब एके उसे शाही सेना का सामना 
फरने में दर प्रकार से सुविधा होने की संभावना थी। इधर शाद्दी सेना 
की शक्ति दिन पर दिन ध्तीण होने लगी, जिससे ख़ानखाना फो बादशाद्द 
के पास से सद्दायता मंगवानी पड़ी । इसपर यादशाद्व ने ध्न, जन तथा अन्‍य 
युद्ध की साम्रश्नी के अतिरिक्त ता० २१ आज़र (द्वि० स० १००० ता० रद 
सफ़र०वि० से० १६४८पौप बदि १३८ इई०स० १५६२१ ता० ३ द्सिंवर) को अपने 
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" श॒यर्सिंद का खानखाना 
की सद्ययताये भेजा जाना 


(१ ) सिज्ञों जानी वेग सखोन यद्द अपने दादा मिज्ञों मुहम्मद बाकी की रूत्यु 
पर दि० स० ६६३ ( वि० सें० १६४१-६० स० ११८४ ) में सिन्ध के झवशेप भाग 
का रवासी हुआ। इसकी एक छुत्ती का विवाद ख़ानख़ाना ( घब्दुरंद्ीम ) ने अपने पुत्र 
के साथ किया । बाद सें इसने झकवर की अधीनता स्वीकार कर ली। दि" स० १००४८ 


एवि० खं० १६५६ - हँ० स० ३४३६) सें घुरदानपुर में इसकी सव्यु होने पर रहा की 
जागीर इसके धुन्न सिज्ञों याजी फो दी यई हर 
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चार इज़ारी मनसवदारं रायलिंद को उस( खानखाना )की सद्दायता के 


लिए भेजा वि मी] 
-. _ शायसिह की एक पुत्री फा विवाद वान्धोगढ़ ( रीयां ) के रामचर्दध 
घेला के पुत्र घीस्मद् से हुआ था। जब रमचन्द्र की झृत्यु द्वो गई तो 
मकर 2 ५/ ने उसके पुत्र चीरभद्र को अपना यज्य 

*बीरमद मो साय संभालने के लिए भेजा, परन्तु दुर्भाग्यवश मार्ग में 

घृद्द पालकी से नीचे ग्रिर पड़ा भौरकुछ समय दाद 

खुजी पहुंचने पर उसके प्राण पस्लेर उड़ गये। जब वबाद्शाद के पास यद्द दुःखद 
समाचार पडुचा तो ता० १२ अमरदाद सन्‌ जलूस रे८ (हि० श्त० १००१ 
ता० ४ ज्षीक़ाद 5 वि० सं० १६५० थावण खुद् पल ई० स० १५६३ ता० २४ 
जुलाई ) को उसने रायसिंद के पास ज्ञाकर हार्दिक शोक प्रकट किया। 
घीस्मद्र की याणी सती होना चाहती थी, परन्तु वादशाद्द ने उसके यज्चों , 
की याल्यावस्था फे कारण उसे ऐसा करने से रोक दिया । 








(“4 ) तवकाव-इ-भकवरी--इद्ियद; दिस्द्वी चोंव्‌ इंडिया; जि० २; ४०४६२॥। 
थदायूनी; मुंत़द्धत्तवारीज़--लो-झृत धजुवाद; जि० २, ४० ३६२। 


इससे स्प८ है कि भकबर के ३७ चें राज्य-वर्ष से पूव ।सेसी समय रायसिंद को 
चार हज़ारी मनसव प्राप्त हो गया था, पर इसका ठीऊ-टीक समय फ्राएसी तवारीज़ों से 
निश्चित नहीं होता । दधादास मे वि० सं० १६३४ ( हैं० स० १६०७ ) में रायसिंह 
को यादशाद् की सरकफ् से ४७००० का मनसव २२ परगने एवं राजा का ज़िताब मित्षनां 
ऐछिखा दे ( जि० २, पत्र २२) ४ 


( ३ ) भकदरनासा---बेवरिज-कृत अनुवाद; जि० ३, ० ६१६, २४, ४१५ 7 
सबकाव-इ-भकवरी--इसलियद; दिसद्ी ऑॉयू इंडिया; जि० €, ए० ४३१-२। यदायूनी।7 
झुंठखबुत्तवारीसु--लो-कृत अजुदाद। जि० २, प० ३६२ | प्रजरत्दास, मम्रासिस्ख्‌ उमरा 
( हिन्दी ); ए० इश्धा 


( ३ ) झकवरनामा--पेवरिज-कृव णद॒वाद; मि* ३, ए० ध्८४। मुंपी 
देवीपसाद; भकवरनामा;, ४० २१४-६॥ उमराए इनद। ४० २१४ । प्रभरक्षगास/ 
सपातिस्थू उमरा ( हिन्दी औ इन श्र८-२ ४ 
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हर 58 22280 2 20 पाक 
7एएए५ ६० १६५० (६० स० १५६३) में शेख फ़ैज्ञी', मीर मुहृस्मद 
झमीन आदि दक्षिण की तरफ़ गये हुए अफ़सर चापस लोटे । चुरदातु- 
है ह्मुब्कों को कई अवसर पर शाही सद्दायता तथा 
उबाल  बदिष सम्मान भाप्त दो छुका था, परन्तु उन दिनों उसने 
प्रचुर मात्र में शादी सेवा में नज़राना न भेजा । इसः 
अबज्ा का देंड देने के लिए बादशाह की इच्छा स्वये आगरे जाकर 
उसपर फ़ौज भेजने की थी, परन्तु वहां रसद आदि की मंहगाई द्वोने” 
के कारण, उसने विवश द्वोकर ता० २४ मेहर (ट्वि० स० १००२ ता० 
रए मुद्दरेम ८ वि० सं० १६४० कार्तिक चदि्‌ ६८४६० सख० १५६३ ता०्प८ः 
अफ्टोबर ) को शाहज़ादे सुलतान दानियाल' को ७०००० सवारों' के साथ- 
उसके विरुद्ध भेजा। इस अवसर पर रायसिंद, खानखाना आदि भी उसके: 
साथ थे तथा शाहज़ादे मुराद” को भी दक्तिय की ओर अग्रसर दोने का 
(१ ) नागोर के शेज़ मुवारक का घुन्र तथा शेज़ अदुलफ़ज़ल का ज्येष्ठ आता 
इसका पूरा नाम भ्रवुलक्रैज़् था और हि० स० ६२४ ता० $ शाबान ( वि० सं० १६०४ 
आश्रििन सुदि २८४६० स० १४४७ ता० १६ सितम्बर ) को इसका जन्म हुआ था। 
यद्द इृतिद्वास, वेदान्द और हिक्मत आदि का भ्रकांड पंदित होने के अतिरिक्त उच्च फोटि का 
कचि भी था। थह सयसे पहला मुसलमान था, मिसने हिन्दी साहित्य एवं विज्ञान का 
अध्ययन किया १ कई संस्कृत पुस्तक के अतिरिक्त इसने 'लीलादती” एवं बीजगणित का... 
भी छजुवाद किया भा । आगरे में हि" स० १००४ त्ता० १० सफ़र ( विं० सं० १६४५२ 
झाश्रिन सुदि ३२ 5 ईं० स० ३५२५ ता» £ अक्टोबर ) को इसकी झुत्यु हुई । 
(२ ) अहमदुनगर का शासक । ॥ 





(३ ) अकबर का सीसरा पुत्र । अत्यधिक म॒द्रि सेवन के कारण सुरहमनपुर में: 
ट्वि० स० १०१३ ता० ३ जिलदिज (दि० खं० १६६२ पैशास सुदि २८ ह० स० 
१६०४ ता० ३० अप्रेल ) को इसकी रूख हुई ६ 


(४ ) तवकात-इ-झकबरी--इलियट; हिस्दी झव्‌ इंडिया; जि० ९, ए० ४६७ 
बदायूनी; मुंतत़बुत्तवारीज़---लो-हइत अनुवाद; ज्ञि० २, ए० ४०३१ 


( ५ ) अकबर का दूसरा घुत्र । हि० स० ६७८ ( वि० सं० १६२७ +ईं० स० 


4१०० ) में सीकरों में इसका जन्म हुआ था। ट्वि० स० ३००७ ता० १६ शब्द 





श्द्र्छ राजपूताने का इतिहास 





आदेश भेजा गया। लाददौर से ३५ कोस खुल्तानपुर की नदी तक बादशाद 
स्वये इस सेना के साथ गया | खानखाना भी सरद्दिन्द तक पहुँच गया था । 
उसे घुलाकर उससे परामशे करने के उपरान्त बादशाद ने केवल खानखाना 
को इस सेना का अध्यक्ष बनाकर भेज्ञ दिया और दानियाल को पीछा 
चुला लिया । > 
उसी वर्ष बादशाह ने आज़मखा के नाम फ़रमान भेजकर उसे द्रवाए 
में बुला लिया ओर जूनागढ़ का भदेश ( दक्षिणी 
अकवर का रायसिंद को तप 
जूनागद देना काठियाबाड़ ), जिसे उस( आज़मखां )ने जीता था, 
रायसिंह के नाम कर दिया. | 
.... कुछ समय पदइले टरायखिंद के एक कृपापात्र सेवक ने किसी पर 
अत्याचार किया था, जिसकी शिकायत होने पर यादशाद ने रापसिंद से 
तिल जवाब तलय किया, परन्तु उस( रायासिद् )ने नौकर 
अकवर की रावसिंद से अपर... को छिपा लिया और बादशाद्द से फदला दिया कि 
अन्न तथा बाद में उसे सोरठ ४ रहने 
देकर दब्षिप भेजना. चेद भाग गया। इसपर बादशाई उससे अप्रसक्ष 
लगा आर उसने कुछ दिनों के लिए उसका मुजरा 





( वि० सं० १६२१६ ज्येष्ठ वददि ) ८ ईं० स्० १५६६४ ता० $ मई ) को द्धिण में इसक 
देद्दान्त हुआ । 

(१ ) भ्रकवरनामा--बेवरिज-कृत अनुवाद; मि० ३, ए० ६६३४-६४ । तंयकात- 
इ-धकबरी--इलियटू; हिस्दी आंबू इंडिया; जि०*२, श० ४६७ । यदायूनी; सुंतद़- 
खुतवारीख़--ख्ो-कृत अनुवाद; मि० २, पू० ४०३॥ 

( २ ) ख़ानआज़र, मिज्ञों अज़ीज्ञ फोका ( देखो ऊपर ४० १६४, टिप्पय २ )। 

( ३ ) यदायूनी; सुन्तज़बुच्चवारीज़-- लोडूत अनुवाद; मि० २, ए० ४००१ 

( ४ ) फ्रारसी तवारोद्ों में इस घटना का स्पष्टीकरण नहीं किया है। दयालदास 

ही ए्यात में एक स्थल पर लिएा दे कि वि सं० १६५४ (६० स० १५४७ ) में 
महाराजा रायसिंद मटनेर गया था | उसहे वहां रहते समय यादशाइ( झकयर का 
खसुर नसीरपफ़ां भी वहां जाकर ठहरा । उसड्े घ्ां को किसी एक लड़की से चनुषित 
देड़-पाड़ करने पर रायसिंद के इशारे से उसडे सेवक सेज़ा ने ठसकों पीटा । था रहते 
समय ठो उस; नसीरण्य )ने झुछ न कहा, परन्तु दिक्ली पहुंचने पर उसने बादशाह से 


बीकानेर राज्य का इतिद्दास - श्थ५ 








विद कक आम 


घन्द कर दिया। अत में ब(दशाद ने उसका अपराध क्षमा फए दिया और 
सोप्ठ (सौरणपफ, सार दच्तिएी कपटियावाद) की जागीर उसे भदानकर दक्षिण 
में भेजां , पसन्‍्तु उधर प्रस्थान न कर बह ( रायलिद ) वीकानेर जाकर बैठ 
सद्ा। फई यार ,समस्ताये जाने पए भी जब उसने कुछ ध्यान न दिया तो 
बादशाह ने सलाहद्रीन फो उसके पास भेजकर कहलाया कि यदि ड्खे 
ऋण में न जाना दो तो शाद्दी सेवा में उपस्थित दो । इसपर त० २६ दे 
सन्‌ जुलूस ४१ (छ्विं० स० १००४ ता० २७ जमादिडलूअव्वल ८दि० सं० १६४५३ 
माघ यदि १७ ८ ई० स्व० १४५४७ ता० ६ जनवरी ) को वद्द यादशाद्व के पास 
उपस्थित दो गया। पीछे से उसका अपराध क्षमाकर ता० ५ चदमन ( ह्वि० 
सत० १००४ ता० ४ जमादिडस्सानी ८ जि० से० १६५३ माघ खुदि ७८ औ० 

स० १४६७ ता० १४ जनवरी ) को बादशाह ने उसे दक्षिण में भेज दिया। । 
अकबर के ४४५ दें राज्यवर्ष (बि० सत० १६४७८ ३० ख० १६० ०) फेचआरंभ 





“शिकायत कर दी । इसपर बादशाह ने सहएराशा को लेजा को सौंप देने का हुफम दिया, 
पर उसने नहीं सौंपा । पीछे से मटनेर तथा कसूर आदि परगने उससे ताशीर होकर 
घछ्तपतन्चिंद्द के पट्टे में कर दिये गये ( ज्ि० २, पत्र ३२ )। किसी अज्ञात कदि की बनाई 
हुई 'राजा रायसिंद्जी री पेल! ( वेलिया गीत में दिखा हुआ काम्य ) में भी इस घटना 
का उस्ेप दे ( डिस्किप्टिय केटेलॉग झोव्‌ बार्टिक एण्ड हिस्टोरिकल मैन्युरिक्रप्ट्स, 
सेक्शम २, भाग १, बीकानेर स्टेट; 2० <६ )॥ 

फ्ारसी तवारीज़ों के अनुसार रापसिंद की डयोढ़ी घादशाह ने घन्द करा दी 
थी । इससे स्पष्ट दे कि उसका अपराध काफ़ी बड़ा रहा ह्ोगा। दयालदास कर 
उपयुक्त कथन इसी घटना से सम्बन्ध रखता दे, पर उसमें दिया हुआ संवत्‌ ग़लत है। 


(१ ) दुशाइ अकयर के रायसिंदध के नास के सन्‌ जुलूस ४३ ता» € दे 
( द्वि० स० १००६ ता० २० ज्षमादिउलूअच्चल ८ वि० से० १६५७ पौप वदि ७ ८. 
ई० सू० १४६७ 0० २० दिसम्बर ) के फरमान सें सोरठ घुव॑ अन्य जागीरें उसे पुन: 
दी जाने का उद्चेख है । उक़ फ़रमान में अकवर की मसदता का सी वर्णन है 


(६ ) धफपरनामा--येवरिज-कृत अजुवाद; जि० ३, ४० ३०६८-३६ । सुंशी 
देदीससाद] अकवरनामा; एु० 


२४५ । उमराण्प दनूद; ४५ २१५ | घमरसदास; सप्मासि- 
रलू उमर ( हिन्दी ); ए० इश६ ! 


श्दंप शाजपूपाने फा इतिहास 


है में मुज्ञफ्फ़र हुसेव प्रिज्ञां विद्रोही द्वो गया और 
किए जे * पक दिन अवसर पाकर भाग निकला! रायसिदद 
का पुत्र दलपत उसे खोजने के बद्दाने थीकानेर चला 

जाया। घास्तव में उसका उद्देश्य भी बीकानेर ज्ञाकर फ़साद करने का था | 
डसी घर्ष (बि० से० १६५७ ८ ई० स० १६०० में) यादशाद ने माधो्सिदद 

. अकबर का रायातेंद को... फो इठाकर नाग्रोर आदि परगने रायसिंद को 

“नागोर आदि परगने देना आगीर में दिये” । 

अद्दमदूनगर विजय दो जाने पर भी दक्षिण की अराजकता फा 

गे .... अन्त नहीं हुआ था । झतएव खानखाना तो अद्दमद- 
33064 08] +. नगर भेजा गया और बादशाह ने शेत्र अबुल- 
फ़ज़ल' को ता० २३ बद्दमन “[ द्वि० स० १००६ 

सा० ६ शावान ८ थि० सं० १६५७ माघ सदि ८८ इ० स० १६०१ ता० ३१ 


»( 9 ) ऊपर ४० १६७ में भागे हुए हवाद्वीम हुसेन मिज्ञो का घुत्र । - 


( २ ) भ्कवरनामा--बेवरिज-कृत अजुवाद; जि० ३, ए० ११५९ | मुंशी देवी- 
मसाद; अकबरनामा; ए० २६८ । मजरक्षदास; मझासिरुल्‌ उमरा (हिन्दी); ४० ३६० 


( ३ ) राजा भगवेतदास कष्ठपाहे का उ्येष्ठ पुत्र तथा अकबर का सीन हज़ारी 
मनसबदार । शाइजद्ां के तीसरे राज्य-्वर्प ( वि० सं० १६८६-७ ८+ >ूँ० स० ३१६३० ) 
नमें यह अपने दो पुतन्नो के साथ दुछिय में मारा गया। 

( ४ ) झकदर का इलाडदी सत्‌ ७४ तत० ३ झायान ('ट्वि० स+ १००६ तार 

१७ रबीठस्सानी + वि० से० ३६२७ कार्तिक वदि 9 ८ ई० स० १६०० धा० २ 
झषटोयर ) का फ्रमान । 

(< ) मायोर झे शेप अुगरक्ष का दूसरा सत्र तया शेद्र कैज़ी का चोटा माई ? 
इसका जन्म द्वि* स० ६१८ ( दि स॑० १६०८४८६० स० ३११२१ ) में हुआ था और 
अकवर के शश्वें राज्य-्वर्षे (वि से> ३६३० ८ हूं० स० १३०४ ) में यद उसकी 
सेवा में प्रविष्ट हुधा । इसने 'भकवरनामा' एवं आईने अकपरी! नामक झकपर के 
राज्यकाल से सम्दन्ध रखनेवाल्े दो शइद्‌ ऐतिहासिक प्रत्यों की रचना की | डि० 
स* १३१) ता* ४ रयीडलूधम्यक्ष (वि* से १३१६४ माद्पद सुदि ६ ८ हुँढ सब 
१६०२ ता« १३६ भगस्त ) को यह पीरतसिंददेव डुद़ेसा के हाथ से मारा पा । 














बीकानेर राज्य का इतिहास श्ध७ 
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जनवरी ) फो मालिक जाने फा आदिश दिपा | इस अवसर पर रायए्लह, 
राय दुगो', राय भोज, हाशिमपेग आदि को भो डसके साथ ज्ञान फो 
आजा हुई | सन्‌ जुलूस ४६ ता० १४ उर्दांवदिश्त (द्वि० ख० १००६ ता० २६ 
शब्बालनवि० सं० १६४८ चैशाख खुदि १८३० स० १६०१ ता० २३ अमेल) 
को अपने देश की तरफ घखेड़े की खबर पाकर रायसिंदह आशा लेकर 
उधर चलता गया । 3 
पदि० सं० १६४५६ ( ईं० स० १६०२ ) में ज्ञय अदुलफ़जल नसबर फी 
ओर से अपने साथियों सदित ज्ञा रहा था, शाहजादे सलीम के इशारे 
पर बीरसिंददेव वुन्देंला' ने उसे मार डालने का 
जाल फैलाया । जयर अवुलफ़ज़ल के साथियों फो 
इस वात फा पता खगा तो उन्होंने उस( अद्युलफ़जल )ले शायालिंद्र तथा 
रायरायां की शरण में जाने की सलाद दी, जो उस समय केवल दो फोस 





रायसिए का आंतरी में रहना 








($ ) चित्तोड़ के निकट के रामपुरा परगने का सीसोदिया स्वामी तथा ्कबर 
का डेढ़ धज़ारी मनसवदार । जहांगीर के दूसरे राज्य-यर्ष ( वि० से० १६६४८६० स० 
१६०७ ) फे झ्रासपास इसकी रूत्यु हुईं । 

( ३) राय सुजेन हाड़ा का पुत्र । जब दूदा ( भोज का बड्मा भाई ) से बूंदी 
'छौ गई तो वहां छा अधिकार भोग को दिया गया। वि० सें० १६६४ (ईं० स० १६०७) 
के आसपास इसने झाश्मद््या कर ली । 


(३) कासिमज़ां का पुत्र | अकबर के राज्य-काल में इसे डेढ़ हृज़ारी मनसव 
प्राप्त था, जो जद्टांगीर के समय में सीन इज़ार हो गया । 


(४ ) धरूथरनामा--बेवरिय-हृत अजुवाद; जि० ३, घृ० १३७३ और ११८७। 
झुंशी देवीप्रसाद; भकबरनामा; ५० २७५-६ । उमराए इनूद; ए० २१४ । पमरक्षदास; 
मभापिरलू उमरा; ( हिन्दी ); ए० ३५३ ।॥ 

(९ ) झोरणे का स्वामी । डक 


(६ ) खन्नी हरदासराय, जिसे अकबर ने रायरायां का स्रिताब दिया था । 
में जद्दोंगीर ने इसको राजा विक्रमाजीत का फ़िछ्ाव दिया । झकबर के समय में 
पइल्ले थद् दाधियें। का द्विसाव रा करता भा, 
दीदान बना दिया गया। छद्दांगौर ने इसे ततोपछ। 


परन्तु बाद में अपनी योग्यता के कारण 
ने प्र धसर भी बना दिया था । 


श्य्द्व राजपूताने फा इतिह्वास 


को दूरी पर २००० सवारों फे साथ शआंतरी में थे, परन्तु अबुलफ़ज़ल 
ने उनकी सलाद पर ध्यान न दिया, जिसके फलस्वरूप घद मारा 





गया! ) 
* पहले की याद्शाह्र फी नाराजगी तो दूर दो गई थी, परन्तु फिर 
कुछ मनमुठाव दो गया था, जिसके मिटने पर वादशाद् ने उसे अपनी सेवा 
में चुला लिया, परस्वु उसका पुत्र दुलपत अब तक 
4422 0 पुन. पिता के विरुद आचरण करता था अतएव उसके 
: दखार में जाता... हि आशा हुई कि जय सक घद् अपने पिता को 
प्रख्न्न न कर लेगा उसे शादी सम्मान प्राप्त न दोगा।। 
यादशाद ने अपने ४८ थें राज्यन्यर्प (बि० सं० १६६० <ई० स॒० 
१६०३) में दशदरे फे दिन शाइज़ादे सलीम फो फिर मेघाड़ पर चढ़ाई करने 
की आएगा दी और एक बड़ी सेना उसके साथ फर 
रायाेंह की सलीम के. दी, जिसमें रायस्सिंद, जगन्नाथ, माधोसिंद, राय 

साय मेवात़ की चढ़ारे न मो 

के लिए नियुक्ति डुगी, राय भोज, दलपतर्सिद्द, मोटे राजा फा पुत्र 
सकतसिंद थादि कितने दी राजपूत सरदार भी 
थे | शादज़ादा अपने पिता फी आशा को टाल नर्दी सफता था, 
इसलिए. पधर्दा से ससैन्य चला, परन्तु उसको मंयाड़ फी चढ़ाई फा पद्दले 
फडु अठुमव दो चुका था, इसलिए घद इस चला को अपने सिर से 
टालनां चादता था । यद्द फ़तद्पुर में जाफर उदेर गया। यद्दां से उसने 
अपनी सेना सैयार न दोने या यद्वाना फर यादशाद येः पास अज्ञों भेत्ती 
कि मुस्दे श्धिक खेना तथा राज़ाने की आवश्यकता दे, अतदव ये दोनों 
बातें स्थी कार फी जायें या मुझे अपनी ज्ञागीर इलादादाद जाने की आए 


आन ++++-+त-त_...रत, 


( $ ) तकमी ज-इ-घ छबरनामा ( शेप हनायतुद्याकृत )-इलियर्‌; दिस्ट्री 
परंतु इंडिय३ नि* ३, ६० ३०७ । झझूदरनामा--देवरिन-ूत अजुपाइ; जि ३, प० 
3२॥८। ऊंशी देवीउसाद; अकवरनामा; ए० ३२३४-३६ | 

( ३२) भरूपनामा--धेवरिज डूब अमुदाद। खि* ३, ४० ३२११ | ऊंशौ 
कुंरीरहाद। भददरनागा; ए* रश४ । ० 


बीकानेर शंज्ध का इतिहास श्र 


७4५५-५२ ०-५ निनीनी नी +ी>3 ९८ नबी मनन जननी नी नीनी सन न्‍ न नन्‍न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍ जल न्‍क्‍न्‍.--.55::क्‍:::.::क्‍.औक्‍क्‍क्‍क्‍क्‍- 
दी ज्ञाय ! षादशाह समसझः गया कि घद फिर महारणा ( अमरसिद ) से 
सड़ना नहीं चाहता हे, इसलिए उसने उसे इलाद्दाबाद ज्ञान की आज्ा 
देदी' । 

घादशाद्व ने अपने ४६ थें राज्यवर्ष (वि० सं० १६६१८ई०स० १६०४) में 

परगना शम्लाबाद के दो भाग-एक शम्साबाद तथा 

दूसरा नरपुर-फर दिये और उन्हें रायसिद्द को 
ज्ञागीर में दे दिया । 

घि० सं० १६६२ के आश्विन (४० स० १६०४५ सितम्बर) में घादशाद् 

की तदियत खराय दो गई और घद्द बहुत क्षीण दो गया | इस अवसर पर 

शाद्दज़ादे सलीम ने रायलिंद्ध को चुलाने फे लिए 

बादशाह की बीमारी पर _ निशान भेजा, जिसमें उसे विना रुके हुए शीमराति- 

एपसिए का शुलवापा जाना हक! 

तपा बादशाइ नी गद्य. शी आने को लिखा था*। रायलिंद को इतनी 

शीघ्रता से इस अवसर पर बुलाने में भी एक रद्दस्य 

शा, जिसका उद्धेज़ मुंशी देवीप्रसाद ने इस प्रकार फिया है--'ताू० २० 

झमादिउलअब्चल को वाद्शाद्र धीमार हुआ। उस धक्क दरबार में राजा 

मानसिंध ( फछपादा ) और खानआज़म कर्त्तो-धत्तो थे । खुसतरो आमेर फे 
मानसिद्दध फा भानज्ञा और खानझआज़म का जामाता था, इसलिए ये दोनों 
बादशाद्व फे पीछे खुसरो को तझ़व पर विठाने के जोड़-तोड़ में रंगे हुए 


शायसिंद को परगना 
शग्साबाद मिलना 





(१ ) तकमील-इ-शकबरनामा-- इल्षियट्‌; द्विस्द्री घोयू इंडिया; जि० ६, ए० 
११० । अफयरनासा--बेवरिज़ कृत थमुवाद; ४० ६१३३-४ । मुंशी देवीप्रसाद| 
अरुूयरनामा; ए० ३०४-२ । घजरक्षदास; मभासिरक्तू उमरा ( द्िन्दी ); ४० ६६० । 


( ३) भकवर का इलादी सन्‌ ४६ ता० २१ छुरदाद ( हि० स० १०१३ 


हा ११ सुहरेम-खि० घं० १६६१ ध्येष्ट सुदि १४८६० स० १६०४ घा> ३१ मई ) 
का फ़रमान । 


(३) जद्दांगीर का इछाही सन्‌ १० ता० २६ मेदर (हि सघ० १०१७ 
ठा« ७ छमादिउस्सानी ८ वि> स्रे० १६६२ कार्तिक सुदि ३०८४० स्र० १६०३ धा० 
११ अस्टोणर ) का निफान ६ 


१६० यजपूताने का इतिद्यास 








थे तथा ज्ञो लोग शाह सलीम को नहीं चाइते थे ये सब इनके सद्दायक 
थे। शाहज़ादे ने यद्द सब दाल देखकर किले में आना-जाना छोड़ दिया 
था । इससे यह स्पष्ट दै कि ऐसे समय में रायालेंद ही ए्रक ऐसा व्यक्ति 
था, जिसकी शद्दायता पर सलीम भरोसा कर सकता था | दुश्मनों से भरे 
हुए दर्वार में डसे रायलिद दी विस्वासपात्र दिखाई पड़ता था, इसलिए 
उसने अपना पक्ष शरढ़ करने के लिए रायलिंद को शीत्रातिशीत्र आने को 
लिखा था | लगभग एक मास बाद वि० से० १६६२ कार्तिक झुदि १४ 
(६० स्त० १६०४ ता० २५ ऑक्‍्डोवर ) मंगलवार को १४ घड़ी रात गये 
आगरे में अकबर का देदांत द्वो गया । 
अकवर के देद्यावलान के पश्चात्‌ सलीम अदांगीर के नाम से द्वि० 
स॒० १०१४ ता० २० जमादिउस्सानी (वि० से० १६६४ मार्गेशीर्ष वदि ७८ ई० 
स० १६०४५ ता० २४ ऑक्‍्टोवर ) शद्वस्पतियार को 
सवप्षंह के मनसन.. जगमग इय य्ष की अवस्था में आयरे में सिंद्ालना- 
रा रूढ़ हुआ द्वि० स० १०१४ ता० ११ जसिदक्ादु 
( त्ि० से० १६६३ अथम चैत्र बदि १९०३० स० १६०६ ता० ११ मार्च ) 
मंगलवार को पदले जुलूस के उत्सव में उसने अपने वहुदसे अफसरों के 
मनसव आदि में बुद्धि की | अकदर के कीवनकाल में रापासद का मनसद 
चार दज़्ारी था, जो इस अवसर पर बढ़ाकर पाँच इज़ायी फर दिया 
गया। , 
जऊद्दांगीए के पदले राज्य-चर्ष फे मध्य में शाइज़ादा खुसरो बागी 
दोकर पेज्ाव की तरफ़ माग गया | पदले तो यादशाद ने अन्य अफ़सरों 
को उसफे पीछे भेजा, परन्धु बाद में टसन स्वयं प्रस्थाव किया | इस 





( $ ) सुंशी देवीउसाद; जद्दांगीरनामा; ४० १६॥ 

(६ ३ ) ग्रकषरनामा--बेदरित छत भजुवाद; जिन ३, ए० ३१२६० 

(६३) छुछुक-इ जदांगीरी--राजसे भौर बेबरिय-हत अनुवाद; वि ३, ए« १ 
भर ४६ ॥। झुंशी देवीदसाद; घट्टांयौरनामा; छ० ३२ झौर २९२ । डमराप इद्दा ४० 
२११ ॥ प्रमरफ्दास; मशासिरख्‌ उमरा ( द्विन्दी ) शए* ३९०१ 





बीकानेर राज्य का इतिहास श्ढर 


५0 ०2505 08:3 70०2: 020"2 7: पक 
अवसर पर रायसिद को उसने यह कददकर आगरे 
में रझखा था कि जब वेग॒मों को वचुलबाया जाय तो 
चह उनको लेकर शआये' । वेग़मों के चुलवाये जाने 
पर दोनीन मेजिल तक तो बद उनके साथ गया, 
पर मथुरा में कुछ अफ़वाहें ' ख़ुनते दो बह उनका साथ छोड़कर वीकानेण 

चला गया और वहीं से खुसरो की गतिविधि लच्दय करने लगाए । 
जब यादशाद को, चामगोर के पास दलपत के बासणी हो जाने का 
समाचार मिला, तो उसने राजा जगन्नाथ, मुइज्जुल्मुल्क आदि को 
शादी सेना-दरा दलपत.._ उसपर भेजा। इसके कुछ ही दिनों बाद उसे सूचना 
की पराजय मिली कि ज़ाहिदसां", अब्दुरेदीम", राणा 





किम कक कब अफ क ी 


रा्यसद का वादशाद की 
आशा के विना बीकानेर 
जाना 





( $ ) अन्य तथारीज्रें। ( इक्वालनामा; पु० ६, मझआसिर-इ-जहांगररी; पू० 
७३, क़ज़दीनी; ४० ४२ ) से पाया जाता है कि इस अवसर पर जहांगीर, शेख सलदीक् 
के पौच्न शेख़ घलाउद्दीन, मिर्जा गयासवेग तेहरानी, दोस्तमुहम्मद ख्रघाजाजहाँ और 
रायलिंद की एक सम्मिछित कमेटी बनाकर राजधानी की दिफ़ाज्ञत करने के लिए घो्द 
गया था भ्रौर शाहइज़ादा खुरेंम इस कमेटी का अध्यत्त बनाया गया था । 

(१ ) 'तुजञुक-इ-जदांगीरी' में भागे चलकर लिखा के बाद्शाद झकबर की रत्यु 
दो जाने पर जब शाइजूाझ खुसरो बागी होकर भागा भौर जहांगीर उसके पीछे गया 
तो रध्यप्तिंह ने मानसिंद सबड़ा ( जेन साधु ) से पूद्दा कि जदांदीर का राष्य कयतक 

द्वेया । उसके यद्द उत्तर देने पर कि अधिक से अधिक दो वर्ष तक रहेगा, रायसिंह 
इसपर विश्वास फर शाही थाज्ञा प्राप्त किये बिना ही बीकानेर चला गया। परन्तु जब 
बादुशाह् सकुशल राजघानी को लौट आया तब वह शाही सेवा मे उपस्थित हो गया 
( राजस और चेवरिज-कृत अंग्रेज़ी अनुवाद; जि० १, ४० ४३७-८ ) । 
६३) मुंशी देवीमसाद; जदहांगीरनामा; ए० ६७ । 
(४ ) बारदन ( 'झाईने अकवरी' में मशझद्‌ दिया है ) का सैय्यद । 
(५ ) दिरात के दाकर के पुत्र सादेक़खां का पुत्र । भकवर के समय में इसे 
साढ़े तीन सौ का मनसव आप्त था, जो यहांगीर के समय में दो इज्ञार हो गया । 
(६) शेख़ अवुक्षफज़ल का पुन्न तथा जद्दोंगीर का दो इज़ारों मनसबदार | 
याद में इसे भसजुरफ़ां वा फ्रिताव दिया गया था। जदांगरर के आारवें राग्यवरष मे 
सा १० खुरदाद (वि० सं» ३६७० उ्येष्ठ खुड़ि ३३ ८-० स० १६३३ ता० २० मई) 
फो इसकी रूच्यु हुई। + 


१6२ यजपूताने का इतिद्वास 








शेकर' (सगर) आदि ने दुलपत के नागोर के पास द्ोने का पता पा उस* 
पर चढ़ाई कर दी और उसे घेर लिया है। दुलपत ने कुछ देर तक वो शादी 
सेना का सामना किया परन्तु अंत में उसे भागना पढ़ा । 

द्विी० स० १०१६ ता० ६ शायान (वि० सं० १६६४ माघ झुदि 
घछ ८ ६० स० १६०८ ता० १४ जनवरी ) को रायासिंद 'अमीर-उल-उमरा के 
साथ वादशाद फी सेवा में उपस्थित इआ। 
बादशाह ने उसे क्षमा प्रदान की तथा अमीर-उल- 
उमरा फे कदने से उसका पुराना पद्‌ ठथा जागीरें 


गगयछिद का शाहीन्सेवा 
में उप्रीरदत होना 


घद्दाल्त रफ़्ी गई । 

जद्मंगीर के दीघ़तर राज्यवर्ष में दा० २२ ज्म्रादिडलूअव्यल द्वि० स+ 
१०१७ (वि० स० १६६४५ द्वितीप भाद्वपद्‌ चदि १० + ई० स० १६०८ ता० रेए४ 
इलपत का ख़ाननदां की. अगस्त) को दुलपत ने भी खानसदां/ की शरण 

रास्य में जाना ली, जिसपर उसके अपराध ज्ञवमा कर दिये गये! 

(१ ) राणा डउद्यासइ का घुध्र तथा राणा अमरासैंद का चाचा । धागे 'वक्ककर 
इसका सनसव सीन हज़ारी द्वो गया। 

(२ ) तु्ञक-इ-जहांगीरी ( अंग्रेज़ी भनुवाद ) जि* $, ४० झ४ ॥ मुंशी 
देवीशसाद; जद्दांगीरनामा; ए० ६६ भौर ७० । 

(३ ) भवदुस्समद का पुत्र शरीफ़म्ों । जशंगीर ने इसे प्राच इजारी मनसक 
भरद्ान फर झमीर-उलु-उमरा रा खिताब दिया | जदांयीर के ७ थें राज्यवर्ष में शा* 
३७ भाशन (द्वि० स० १०२३ ठा० २३ रमज्ञाननवि० सं० ३६६४ सार्गेशी्े यदि ३९७ 
६० स० १६१२ ता० ८ भवस्वर ) रविदार को हसका बुरद्ानपुर में देदांत हुआ । 

(४ ) सुछुक-इ-जहांसीरी ( भेम्ेज़ी अतुदाद ) जि* $, एष्ट १३०५१ । सुशौ 
देवीवरप्ताझ मद्ंंगीरमामा; एप 8०! 

(२ ) पीरफ़ां क्षोदी, जिसे जद्दागीर ने अपने राम्यडाक्ष में पाँच इज़ारी 
मसनसव ठया प्रानज्दा का छिताव दिया था । 

(९) हुजुर इ-ज्ॉगीरी ( अंप्रेज़ी अनुदाद ); जिन 4, एइ० १४८४ | सुंगी 
डेवीरसाद; जदयंगीरनामा। ४०१९१ । झपने द्विब्स० १०१३ (वि० से* १६६४०६० स* 

१६०७) के फरमान में उद्ांगीर से रापतिंद को लिखा पा स्रि दखपत के पिता हे विद 
अढद्वाई करने का समाचार मिछा है) यदि यह ख़बर सच हरे तो रायसिं् फ़रौरन से 
सूचित करे शाढ़ि शाईः-सेना दद्धपत को दुंढ देने के ड्िए भेजी ताप! 


सीकानेर राज्य का इतिहास १्ढ३े 
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फ़ारसी वबारीजों आदि से जो कुछ दत्तान्त रायसिद्द का ज्ञात हुआ 


घद् ऊपर दिया जा छुका है. । अब हम ख्यातों के आधार पर उसके 
सम्बन्ध की डन घटनाओं फा वर्णेन करेंगे, जिनका 
उल्लेख ऊपर नहीं आया है ! अधिकांश ख्यातें 
घहत पीछे की लिखी हुई होने से उनमें कुछ वारते जनश्रुति के आधार पर 
भी लि दी गई हैं, तो भी उनसे कई नई बातों पर प्रकाश पड़ता है, 
इसलिए उनका उल्लेख करना नितान्‍्त आवश्यक है. । 
श्यातों से पाया जाता है. कि बि० सें० १६३३ ( ई० स॑० १५७६ ) में 
कुंबर मानलिंद (आमेर का कछवादाए) के कददलने पर रायासिद्द वाद्शाद अकबर 
की सेवा में गया | फिर ६-७ मास दिल्ली रदने पर जब घद बीकानेर लौटा 
तो उसने नागोर फे तोग्रमख्रां पर चढ़ाई की, ज्ञो उस समय बादशाह का 
घिरोधी दो रहए था। फिर सानसिंद के अकेले पढानों का दसत फरने में 
असमर्थ द्वोमे पए बादशाह ने राय्सिद को उसकी सद्दायताथथ भेजा, जहां 
से सफल द्ोकर लौटने पर वि० से० १६३४ ( ई० स०१४५७७ ) में उसे राजा 
का खिताव, चार इज़ारी मनसच एवं ५० परगने दिये गये | पर उपयुक्त 
फथन कल्पनामात्र द्वी प्रतीत द्ोता है, क्‍योंकि रायसिंद तो बि० स० 
१६२७ ( ईं० स्ू० १५७० ) में अपने पिता फी विद्यमानता में दी उसके साथ 
बादशाह की सवा में प्रदिष्ठ हो गया था | फिर उसके तौग्रमज़ां को परास्त 
फरने एवं मानसिद्ध की सद्दायताथे अठक जाने की पुष्टि भी किसी फ़ारसी 
तबारीज से नहीं द्वोती । 
है आगे चलकर ध्यातों में लिखा दे कि वादशाह ने फिर उसे अद्मदाबाद 
के स्वामी अद्दमदशाद्व पर भेजा, जिसे परास्त कर उसने फ़ैद कर लिया । 
इस युद्ध में उछके छोटे भाई रामासेद्र ने चड़ी बीस्ता दिखलाई'। स्लाथ 


ख्यातें और रावसिद्र 





(१ ) दुपालदास फी ययात; जि० २, पत्र २४॥ पालेट; गैज्ञेटियर झाँव दि 
यौढानेर स्टेट; ए० २४। 


(६) दपालदाल की स्थात; जि० २, पत्र २६-६। पाउल्षेट; गैज्ञेटियर झव्‌ 
दि दौकानेर स्टेट; पृ २४। 


तप राजपूताने का इतिहास 








टी डसकी तरफ़ के कितमे ह्वी दीरों ने बीर ग़ति पाई | सभवतः उयातकार 
का आशय अदमदशाद से ऊपर लिखे हुए मुहम्मद हुसेन मि्ज़ो से दो,परंसु 
बद्द तो वि० स० १६३० ( ईं० स० १५७३ ) में ही मार डाला गया था। 
“वि० सं० १६५२ ( ई० स० १५४६५) में मंत्री कर्मचन्द्र अम्य कई 
मनुष्यों से मिलकर, रायसिद को गद्दी से उतारने का उद्योग करने 
लगा । उसका उद्देश्य रायसिद के पुत्रों में से दुलपत को राद्दी पर 
चैंठाने का था, परन्तु इसकी खूचना रायसिद को मिल जाने से उसमे ठाकुर 
मालदें को उसे ( कमेचन्द्र ) मारने के लिए नियत किया । कम्मचन्द्र को 
किसी प्रकार इसका पता क्षम गया, जिससे धद्द सपरियाए भागकर 
घादशाद्र अकबर की सवा में चला गया) । 
द्यालदास लिखता दै--'वि० सं० १६५४ (ईं० स० १५६७) में 
चादशाद ने रायाखद से अपसचन्न रदने के कारण भटनेर, कसर आदि की 





(१ ) द्यालदास की झयात में दिये हुए कुछ मास ये दैं-- 
$--साहोर के रतनसिंद के वंश के चर्जुनासंद का पुत्र जसवन्त । 
२-+»टग का वंशज भगवान, भूकरके का स्वामी | 
३--नारण का वंशज भोपत, पुवारे का स्वामी । 
४--नारण का वंशज जैमल, तिदांयदेसर का स्वामी । 
2--नारण भीमराज का पुत्र, राजपुर का स्थामी । 
६--नोंया का वंशज सादूल, वांयद का स्वामी । 
७---सेजसिंद के वंशज मानलिंद का पुत्र रायंसछ, जतासर का स्वामी | 
ऋ--राजासिद के बेराज सोमसिंदद का पुत्र गौरीसिंद, हाँलासर का स्थामी। 
३-- मानसिंइ सा पुत्र माधो्िंद, पारवे का स्वामी ) 
4०--धडइसी के बेंशज चझमरसिंद का युत्र आाण, धदसीसर का स्वामी । 
११--थीदादत केशवदास का धुतन्र योयंददास, बीदासर का स्वामी । 
इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे रादोढ़ तथा भारी सरदार दघ्यादि भी काम धाये 
६ जि० २, पत्र २६ )। 
(२) दणालदास छी स्यात; जि० २, ए० ३२ । पाउक्षेट; गैजेटियर भाव दि 
थीकानेर स्टेट; पृ५ २८ । 
(३ ) श्यात में दिया हुआ इस नाराजगी का विस्तृत दाख्य कपर ४० १5४ 
रिप्पण् ४ से सिखा दै 


बीकानेर राश्य का इतिहास १४ 





“गो इसपकाशिद को दे दी, पर शादी सेवा करने के बजाय चद्द बीकानेर 
पर चढ़ गया | इसमें उसे सफलता न छुई और वादशाद्द ने उसकी जागीर 
खालसे कर ली । इसपर वह दिल्ली गया, जहां बादशाद ने उसका 
अपराध क्षमा फर उसे फिर मनलबथ दिया । कुछ दिनों बाद दुलपत ने फिए 
यीकानेर पर चढ़ाई की | रायालेद के सरदारों ने उसका सामना किया, 
पर उनकी पराजय हुई और वहां दुलपत का अधिकार दो गया। उन दिनों 
महाराजा रायलिंद दिल्ली में था । यहां से रुखसत लेकर बद्द बीकानेर 
गया । डखने नागोर से दुलपत को बुलाकर गांव आदि दिये, पर कोई 
परिणाम न निकला और नागोर के पास लड़ाई दोने पर महाराजा फ्री 
“पराज्ञय हुई | मद्दाराज़ा ने एक चार फिर उसे समभाने का प्रयत्न किया, 
पर इसी घीच दिल्ली से फ़रमान आने पर उसे डर ज्ञाना पढ़ा। झनम्तरः 
दलपतसिद्द को पता लगा कि सिरसा पर ज्ञोहियों, भाटियों व राजपूतों को 
मारकर जावदीखां ने अधिकार कर लिया है, जिसपर उसने वहां जाकर 
ज्ञायदीखां को परास्त फर धहां से निकाल दिया । बादशाह को इसकी 
ख़बर जावदीण़ा-छवारा मिलने पर उसने कछवादे मनोदरालिंद, दाड़ा रायसाल, 
हाड़ा परशुराम आदि के साथ एक फोज़ दलपत के विदद्ध नागोर भेज्ञी | 
इसपर दलपत भागकर भारोठ चला गया। जब शाड़ी सेना ने यहां भी 
उसका पीछा किया तव वद फिर भटठनेर चला गया, जहां घद शादी सना- 

द्वारा बन्‍दी कर लिया गया। बाद में ख़ानजहां को मारफ्‌त बह्द छूटा! 7 
फ़ाय्सी राबारीख़रों में जदांगीर के राज्यकाल में दलपत फा रायसिंह फे 
पिरुद्ध धोना, चाद में शाही सेना:द्वाण उसका परास्त होना एवे स्ानजहां 
के कहने से माफ़ किया जाना लिखा है । संभव दै ख्यात फा उपयुक्त 
कथन उसी घटना से सम्बन्ध रखता दो । इस दिसाव थे ख्याव का दिया 
छुआ लप्तय टीक नहीं दो सकता। 

जद्ोेगीए ने रायसिद्द की नियुक्ति दक्तिण में कर दी थी, जिससे यदद 
>फिनेए से खरसिंद फो साथ लेकर घुरद्ानपुर चला गया। इछ दिनों खरसिंद फो साथ लेकर घुरद्दानपुर चखा गया। कुछ दिनों 

(+ ) दयालदास की ए्पात; जि० २, दप्त ३२। 





३6६ * राजपूताने का इतिहास: 





हर पश्चात्‌ बद सतत वीमार पड़ा । इस समय 
शत क्र सूरसिंदह ने, जो उसके पास ही था, उससे पूछा 
कि आपकी अभिलापा क्या है सुभसे कदें। शायद मे उत्तर दिया कि 
मरी यददी अमिलापण है कि मेरे विरुद्ध पड़यन्त्र करनेवालों का समूल 
माश कर दिया जाय । सूरसिद्द ने उसी समय भतिजशा की कि यदि में 
* थीकानेर का स्वामी हुआ तो आपकी इस आशा का पूर्ण रूप से पालण 
करूंगा । अनन्दर वि० से० १६६८ माघ घदि ३० ( ई० स० १६१२ ता० २२ 
जनवरी ) चुधवार को उस( रायसिंद )का बुरहानपुर में देहांत हो गया. । 
रायासिदर का एक विवाद मद्दाराणा डद्यालिंह की पुन्नी जसमादे के 
साथ हुआ था । 'कमेचन्द्रबंशोत्कीतेबर्क काव्य! से पाया जाता है कि 
अंक किए. पीले बलि भी हज गलत 
हुए, जिनमें से भूपसिंद (भूषति) कुंवरपदे में 
दी मर गया" । रायर्सिंद का दूसरा विवाद वि० से० १६४६ ( ई० ख० 
१५६२) में जललमैर के रावल दरराज की पुत्री गंगा से हुआ था, जिससे 
"(१ ) द्यालदास को ख्यात; जि० २, पत्र ३४ । पाउलेट; शैज़ेटियर भाव दि 
योकफानेर स्टेट; पृ० ३० । 

(३ ) श्रीविक्रमादित्यराज्यातू सम्बद्‌ १६६८ वर्ष महामइदायिनि 
भाधे मांसे कृप्णपच्षे अमादास्यायां थुघे' "****** श्रीराठोड़ान्वंय महाराजा" 
छिराजमद्दाराजाश्रीश्रीरायसिंद्दो ददवशात्‌ धमेध्यानं कुबैन्‌ सन्‌ दिवंगतस्तेन 
संहेता: स्तियः सत्यो वमूवु: (******द्रौपदा । खोदी भाणां 4 मदियाणी 
अमोलक ऐ 

शोंड ने दि० झो० १६: ( ३० झ० १६३१ ) में शपतिंद के याद कर्यिंद 
का गद्दी बैठना लिखा दै ( राजस्थान; जि० २, ४० ११३५ ) । उसमे दरपतर्सिद्द तथा 
सूरविंद के कार्मो का उद्देम् तक नहीं डिया, जो भूल दी है। 

(१३ ) दबालदास की एयात; जि० २, पत्र रद । 

(४ ) झूपतिदलपीतनामऋसुती च जसबंतदेषिजो यस्म 0३३३७ 

(३१ ) दशक्षदास ही एपत; जि० २, पत्र इ४ । 








बीकानेर राज्य का इतिहास श्र७ 








सूराखिद्द का ज़न्म हुआ | उसी घर्प माघ खुदि १५ को तीसरी राणी 
प्निस्वाण से किशनसिद का जन्म हुआ | इनके अतिरिक्त सोढ़ी भाणमती, 
भडियाणी अमोलक तथा तंवर द्वीपदी नाम की तीन राणियां और थीं, 
जिनके सती होने का उल्लेख रायलिंद की स्मारक छ्नी में है । 

चैंसे तो बीकानेर के राजाओं का मुखलमानों से मेल शेरशाह के समय 
'से ही हो चुका था, परन्तु डनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध महाराजा रायसिंह 
फे समय से प्रारम्भ दोता है। जिस सम्बन्ध का 
साुन्नपात राव कवल्याणमल ने श्यक चर के ६4.4 घें 
राज्यवप में उसकी सेवा में उपस्थित ह्वोकर किया, उसको रायसक्षिंद् ने 
उत्तरोत्तर बढ़ाया । अकवर बड़ा ही योग्य शासक था ओर योग्य व्यक्तियों 
का सम्मान करने में वह हमेशा तत्पर रहता था। रायसिंध्द ्रकयर के 
वीर तथा कार्ये-कुशल एवं राजनीति-निपुण योद्धाओं में से एक था। 
बहुत थोड़े समय में दी घद डस(अकवर)का प्रीतिपानत्न बन गया । प्यकवर 
फे राज्य का दंम उसे प्क सुद॒ढ़ स्तंभ कद सकते हैं। अधिकांश लड़ाइयों 
में अकबर की सना का रायसिंद ने सफलतापूर्वक संचालन किया 
गुज्नगत, फायुल, दक्षिण, हर तरफ उसने अपने यीरोचित ग्रुणों फा 
भदशेन किया। फलस्वरूप कुछ ही दिनों में बद अकवर का चार इज़ारी 
मनसबदार हो गया । फिर जद्यंगीर के गद्दी बैठने पर उसका भनसब पांच 
हज़ारी दो गया। अकबर के समय हिन्दू नरेशों में जयपुर के बाद 
धीकानेरवालों का ही सम्मान बढ़ा-चढ़ा था । 


रामसिंद का शादह्दी सम्मान 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३९-३२ । 


कमेचन्द्रवंशोत्कीतेनक काब्य' में सी निर्दोणकुल की स्त्री से फचरा नाम के 
चुत्च डोने का उद्लेज है ( छोक ३३३ )। 


किशर्नातद्ट को राजा सूरसिंद ने सांखू की जायीर दी। इसके वंशज किशन- 
सिं्दोत बीका कदलाये । 


डॉड ने रायसिंद के केवल एक पुत्र के का होना लिखा है ( राजस्थान; मि० 
३, १० ११३२ ), परन्तु कर्ण तो रापसिंद का पौत् या । 


- शहद शाजपूताने का इतिहास - 
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अकबर और जहांगीर का विश्वासपात्र होने के कारण विशेष 
अवसरों पर रायसेह की नियुक्ति हुआ करती थी और समय-समय पर 
उसे बादशाद की ओर से जागीरें भी मिलती रदीं। बि० से० रशछृश४४ ( ई० 
स० १५६७) से पहले दी जूनागढ़ और सोरठ के ज़िले रायसिंद को 
जागीर में मिल गये थे । * 

पाउलेड ने 'गैज़ेटियर ऑबू दि बीकानेर स्टेट! में अ्रकवर के ४३ थें 
राज्यवप फे रवीउलअ वल ( वि० सं० १६५६ ८ ई० स० १४६६ ) के उस 
फ़रमान का उल्लेख किया दै, जिसमें रायसिद्ध को निम्नलिखित परगने 
मिलना लिखा है? 





बीकानेर 
घीकानेर - ट ३२५०००० दाम * 
बाटलोद ६४०००० 9 
[प्६०००० | 
दिसार 
यारथल ६८००३२ ,, 
सीदपुस्र ७२१५२ ,, 
१०५२१८४ ,, 
खूबा अजमेर 
प्रोणपुर छदश्र३ेघ ,, 
७घ१३८६ ,, 
अठनेर 
मटनेर ( सरकार द्विसार में ) १३२७४२ ,, 


(१ ) ४० २६५ । दयाकलदास ने भी अपनी स्यात में नागरी कि में कई 
पूरमार्ने। डी फ्ारसी इवारत की अतिहियि दी दै ( जि* २, पत्र इ८-३९ )। 





बीकानेर राज्य का इतिहास १९६ 











मारोठ ( छण्कार सुल्तान में ) र८०००० दाम 
१५१५७७२ ,, 
९ सरकार सूरत ( सोण्ठ! ) - 
जूनागढ़ तथा अन्य ४७ परगने इ३रछ६६६२ ,, 
इश२६६६६२ ,, 


कुलजोडू ४०२०६२७४ दामों 

(अधांत्‌ अचुमान १००४५१५७ रुपये)। 

त० से० १६५७ (ई० स० १६०० ) में सरकार नागोरण आदि के 

परगने भी उसकी जागीर में शामिल कर दिये गये । वि० सं० २६६१ 

( इईं० स० १६०४ ) में परगना शम्साथाद के दो भाग कर दोनों ही रायासिह 

को दे दिये गये। बादशाह अकबर रायसिंद को कितना मानता था यहद्द 

इसी से स्पष्ट दे कि ज्व एक्न धार रायसिंद ने शाद्ी सेवा में पन्रादि भेजना 

बैद्‌ कर दिया तो शाइज़ादे सलीम की घुददर का निमलिखित आशय का 
निशान उसके पास पहुंचा -- 

"खाज्राज्य फे विश्वासपान्न, शाही सम्मानों के योग्य राय/रायसिह 

ने जिसे शाह्दी कृपाओं तथा उपकारों क्री घविष्ठा प्राप्त है, अपनी गत 





( १ ) यह सोरठ ही होना चादिय , फ़ारसी लिपि की अपूर्शता के कारण हो 
यह भिन्नता झा गई है । 

(२ ) तत्कालीन थ्राचीन तांबे का सिक्का, |जेसका सूल्य झाजकल के रुपये ,के 
चालीसर्वे अश के बराबर था । उस समय राग्यों की भामदनी बुत कम थी। 

(३) अकबर का इलाडी सन्‌ ४४ ता० ३ झाबान ( द्वि० स० १००६ ता० 
$७ रघीउससानी>वि० सं० १६४७ कारतिक चदि ४-६३₹१ैैं० स० १६०० त्ा० १४ 
अवठोपर ) का फरमान ) 

(४ ) इलाही सच्‌ ४७ ता० ४ आज़र ( हि० स० १०१३ त्ा० ११ जमादि- 


डस्सप्मीजदि० से5 १६२४ मार्गशीप सुद्दि १२०६० स० १६०२ ता” ३६ नवम्बर ) 
का निशान | - मे हि 


२०० - राजपूताने का इतिहास - 





सेबाओं को भूलकर, शाह को अपनी स्द्ृति दिलाना चन्द्‌ कर दिया छै। 

“तथापि ( उसकी लापरवाद्दी का कुछ भी विचार न करके ) शाद' 
के हृदय में साम्राज्य के सब से बड़े शुभचिंतक (रायलिंद) की प्रायः दरेक 
शुभ अबसर पर स्घति आती रही दे । 

“श्तएव, राषसिंद्द को उचित हे कि गत समय के आचरण के 
विरुद्ध, पद अब से सरदेव पत्र भेजा करे, जिनके उत्तर में उसे शादी 
कृपा-पन्नों से सम्मानित किया जायगा |? 

यदी नहीं बादशाह श्रकवर के रुग्ण होने पर बि० सं० १६६२ 
(४० स॒० १६०५) में शाइज़ादे सलीम की झुद्दर का, नीचे लिखे आशय 
का एक और निशान उसे प्राप्त हुआ -- 

“साम्राज्य के आधार-स्तम्म, शादी कृपाओं फे योग्य तथा बढुद- 
से उपहारों से सम्मानित रायसिंद्द को सूचित किया जाता दे कि शाईशाद 
गत कुछ दिनों से बहुत कमज़ोर दो गये हैं श्रौर उनकी फमज़ोरी क्र तक _ 
चैली ही घमी हुई दे । 

#अतएष पद्द आवश्यक दै कि साध्राज्य का आधार (रायसिंए) शाही 
द्रवार में शीघ्रातिशीघत्र रात और दिय अधिक से अधिफ चलकर पहुंच _ 
जाये । किसी भी कारण से उसे रुकना नहीं चाहिये।” 

याद में जब शादज़ादा सलीम जद्दांगीय फे नाम सर गद्दी पर गरेठा 
ओर शाइज़ादे खुखरो के पीछे गया तो उसने बेग्रमों फे साथ आने फे लिए 
रपसिंद फो आगरे में रख दिया था । इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक द्रिपय 
में रायसिंद का इन यादशाद्वों के द्रव में थड़ा सम्मान और विश्वास था । 
साथ दी रायसिद्द के पुत्रों तथा रिश्तेदारों को भी शाद्दी दस्यार में 
सम्मानित स्थान प्राप्त था । 

मद्वाराजा रायासिदद फे नाम के तेरद् फ़य्मात तथा निशान हमारे 
देखने में आये ६ । 


(१ ) इछादी सत्‌ २० था० २३ मेदर (द्वि० स० ॥०१४ ता० ऊ अमारि- 
रस्सानी # वि० से* १३३२ कार्तिक सुदि १०-६० सू० ३११०३ ता* १३ भरटोगर ) 
का शिशान ट 








बीकामेर राज्य का इतिद्दास . २७०३१ 





चयातों में रायासिंह फी दानशीखता का बहुत उल्लेख मिलता है | 
डद्पपुर और जैसलमेय में अपने विवाह फे समय उसने चारणों आदि 
को बहुत छुछ दान दिया था | इसके अतिरिक्त 
डसने कई अवसरों पर अपने झाश्चित कवियों 
ओर ख्यातकारों को फरोह और सवा करोड़ 

पसाथ दिये थे!। झुंशी देखीप्रसाद ने खिखा है--यदि चारणों की बातें 
सार्ने कौर दीकानेर के इतिहास को सत्य जानें तो यह ( रायाखिंद ) राजर 
पूताने के करो द्दी थे। डसके समय में कवियों और विद्वानों का 
बड़ा सम्मान दोता था और यह स्वये भी भापा और संस्कृत दोनों 
में उच्च फोठि की कविता कर लेता था । उसके आश्रय में फई 
अति उत्तम प्रन्थों का निमौण छुआ) । उसने स्वये मी 'रायसिद 


शयसिंशइ बी दानशीलता 
और निद्यानुंरग 








(3 ) ऐसा असिदध है कि एक भार रायसिंद ने शंकर धारहद फो फरोड़ पसाथ 
देंगे का हुक्म दिया। दीवान ने रुपये ख़ज़ाने से निकलवा तो दिये, परन्तु देखकर दिलवाये, 
आने की भाथेन! की ( रायसिंद उसके सम्तब्य को समम्ू गया झौर उसने रुपये देखकर कहा 
कि यस करोद़ रुपये यदी हैँ । में तो सममता था कि वहुत द्वोते हैं। सवा फरोड़ दिये जावें। 

१२ ) राजरसनाम्दत; ए० ३६ | 

(३) मद्दाराजा रापसिंद के समय यीकानेर में रहकर जैन साधु ज्ञानविमक्ष ने 
कार्तिकादि वि० से० 4६२५४ भापाढ सुदि २ ( चैत्रादि चिं० रू० १६६५ | हं० स० 

११६८ ता० २४ जून ) रविवार को मद्देशवर के 'शब्दसेद' की टीका समास की थी--- 
श्रीमद्दिरमनगेरे राजच्छीराजसिंहनुपराज्ये | 
सल्लोकचऋचवाकप्रमोदसूर्योदय सस्यक्‌ ॥ २४ ऐ 
आतुर॒ुननवदनैक्विय्रसवसुचासंमिते त्सदपे ६ 
श्रीमद्दिक्रमनुपती निःऋ्ते( ५६५ ७" तीवकृतद॑पे (३५७ 
शुभोपयोगे शुभयोगयुके चेरे द्वितीयादिवसेतिशुद्धे 
आपषादमएऊस्य विशुद्धपक्े पुप्यक्तुंसंयुकगर्मास्तिवोरे 0२६0 
संब्च्घा वुत्तिरेयं विद्दज्जनवुंद्वाच्यमाना वे | 
तजकंदतु बसुघा चंद्र/दिसादयो यज॒त्‌ ॥२७७ 


दे चलुर्भि: ऋव्कम, ॥ 
श्दृ ५ 
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भद्दोत्सव” और ज्यौतिप र॒त्नाकर! ( रत्नेमाला )' नाम के दो अमूल्य प्रत्य 
लिखे। इनमें से पहला त्रन्थ वहुत यढ़ा आर वैद्यक का तथा दूसरा ज्योतिष 
का दे, जो रायसिंद की तद्विपयक योग्यता श्रकट करते हैं । 

पक यार दछ्धिण में नियुक्त होने पर उस निर्जेन स्थान में एफ 
'फोग' का बूडा देखकर उसने निम्नांकित भावमय दोहा कट्दा थां-+ 
त्‌ सैदेशी रुंखड़ा, में परदेशी लोग । 
महँने अकवर तेड़िया, तू क्यों आयो “फोग || 





यह पुस्तक जैसलमेर के जैन पुस्तक-मंडार में सुरक्षित है ॥ 

किसी अज्ञात कवि ने मद्ाराजा रायसिंद की प्रशंसा में वेलिया गीतों में राजा 
रायसिंद री बेल! नामक इस्तक की रचना की थी) इसमें कुल 9३ गीत हैं, मितमें 
उसकी गुजरात की लद़ाइयों आदि का उद्धेख है । 

( देसियोरी; ए्‌ डिस्क्रिप्टिव कैटेजॉय धो बार्डिक पृण्ड द्विस्टोरिकल सैन्यु- 
स्क्रिप्ट्स; सेक्शन २, पार्ट $; ए० ४६, बीकानेर ) । 

(१) ******इति औराठोडान्वयकमलकाननविकाशनदिनकरमद्दा- 


राजाधिराजमहाराजाशरायसिंहनिरीचते श्रीरा्यसिंहेत्सेव वेचकसारसंग्रहा- 


परनामनि ग्रेथ मिश्रवरगकथननामचतुर्षाप्टतमे। विज्ञाम: ॥ ६४ 0 
( मूल अन्य का घन्तिम माग )। 
इस प्रन्य के प्रारम्म में राव सौद्दा (सिंद) से लगाकर रायलिंह तक की संछृत' 
औोकों में घंशादली देकर रायसिंद्ध का भी कुछ बृत्तान्त दिया दे। यह पुस्तक बीकानेर-दुर्ग 
के राजकीय पुस्तक-संडार में सुरद्ित दे । 

(२) सुंशी देवीप्रसाद ने इस पुस्तक का नाम “ब्योविपरक्ताकर! लिखा है, णो 
टीक नहीं है | मूल पुस्तक के देखने से पाया जाता है कि भ्रीपति-रखित ज्योतिष 
इसमाद्य की उस( मद्दायजा रायसिंद )ने 'बालवोधिनी नाम की मापारीका फी थी। 
वि० से० १६४१ पौप यदि ११ (३० स्० १२८४ ता० ३७ ट्िसम्बर) गुठुवार की ठक्र 
चुस्तक की दस्तलिप्लित प्रति के चन्त में लिखा दै--- |] 

इंतिश्ली श्रीपतिविरत्वितायां ज्योतिपरल्लमालायां मापाटीकायां परम- 
का्रण्णिकमद्दाराजाघिराजमहएायश्रीरायसिंदविरचितायां बालावबोधिन्सां 


देवप्रतिष्ठा प्रकरण बिंशतितम ॥ २० ७ 
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जैसा कि ऊपर लिखा जा झुका है, मुग्रलों के साथ बीकानेरवालों 
का सम्बन्ध शाद फस्याणमल के समय स्थापित छुआ था, परन्तु वद्द 
स्वयं शाही दरवार में नहीं गया। उसका पुत्र 
रायसिंद उसकी विद्यमानता में द्वी शाद्दी सेवा में 
प्रविष्ट हुआ और थोड़े समय-में दी अपने घीरोचित 
झुणों के कारण घह कवर कर प्रीतिषात्र और विश्यासभाजन बन गया। 
बादशाह की तरफ़ की अनेकों चढ़ाइयों में वह भी साथ था । गुजरात, 
फादुल, फनन्‍्दद्ार आदि की चढ़ाइयों में उसने अद्भुत शौये का परिचय 
दिया । इसी तरद्द इब्ाह्दीम झुसेन मिज्ञों, देवड़ा खुरताण, बलूचियों. आदि 
के साथ की लड़ाइयों में भी उसने बद्धादुरी के साथ भाग लिया। बादशाह 
डसका कितना अधिक विश्वास करता था यह इसी से रुपए है कि चंद्रसेन 
से जोधपुर ख़ालसा कर लेने पर डसने उस(रायसिह)को ही घहां का राज्य: 
दे दिया । फ़िर बादशाह क बीमार पड़ने पर शाहज़ादे सलीम ने डसे हीं 
शीघ्रातिशीघ्र द्रवार में आने के लिए लिखा था, क्‍योंकि बहद्द डसके' 
. अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति का वैसी संकट की दशा में विश्वास न कर 
सकता था । ऋधिकतर शादी सेव में सेलग्न रहने पर भी वह झपने राज्य 
चते तस्फ़ से फभी उदासीन न रहा और उधर के उपद्रवी सरदारों पर. 
उसने कड़ी नज़र रकखी। 
शाही द्रबार में उस समय जयपुर को छोड़कर वींकानेर से ऊंचा' 
सम्मान अन्य किसी राज्य का न था | अकबर के राज्यकाल में तो 
रायालिदद का सनसव चार इज़ारी दी रहा, परन्तु रूलीस के पलदासनारूद 
होने पर उसका मनसखव चढ़कर घांच हज़ारी हों. गया। उसके चीरता 
आदि झुणों पर विम्तुग्थ दोकर अकवर ने डसे कई यार जागीरें आदि दी 
थीं, जिनमें से जूमागढ़, नागोर, शम्सावाद आदि का उल्लेख किया ज्ञा 
चुका दे । 
* घद्द काव्य और साहित्य से भी बड़ा अच्ुणग रखता था । स्वर 
कषि ओर पियाय्यखनी दोने के स्थ दी बद का्याजुरागियों फा बढ़ा 


महाराजा रागसिटह्ट का 
स्पक्तित्व 
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आदर करता और समय-समय पर उन्हें सद्ायता देकर प्रोत्साइन देता था। 
उसके आश्रय में रहकर कई महत्वपूर्ण भनन्‍धों और टीकाओों का नि्मोण 
हुआ । उसने स्थये 'रायर्सिदमदोत्सव' और “ज्योतिषरल्लमाला' फी भाषा 
टीका फी रचना की | बीकानेर दुर्ग के भीतर की उसकी खुदघाई हुई 
यूदत्‌ प्रशस्ति इतिद्ास की दृष्टि से यड़े महत्व की है । वह बड़ दानशील 
भी था। ख्यावों आदि में विवाद्द तथा शम्य अबसरों पर उसके चारयों झादि 
को सपा करोड़ पसाव तक देने का उल्लेख है । 

« उसको भवन निर्माण का भी बड़ा शौक था। बीकानेर का सुरढ 
आर विशाल किला उस्तकी आज्ञा से उसके मंघी करमचद ने बनवाया था। 
ख्यातों से पाण जाता द्वै कि उसके बनघाने में पांच वर्ष का दीर्ध समय लगा 
था। रायसिंद स्थभाव का बड़ा नप्न, उदार और द्यालु था। प्रजा के कष्टों 
की झोर भी उसका ध्यान स्देव बना रहता था। वि० सं० १६३५ (३० 
स० १५७८) के सर्वदेशब्यापी डुर्भित्त में राज्य की तरफ़ से तेरद मद्दीमे 
तक अष्नसघ खुला रद्दा और छुथा एव रोगप्रस्त प्रजाजनों के कष्ट दूर 
करने तथा उन्हें आराम पहुंचाने का दर एक प्रयत्न किया मया' । हिन्दू 
धर्म में उसफी आस्था अधिक दोने पर भी वह इतर धर्मों का समादर 
करता था उसका मंत्री कर्मचेद्र जैन धर्मांचलस्वी था, जिसफे उद्योग 
से उस( रायसिंद )के समय में अनेकों जेन मन्दिरों फा जीर्योद्धार 


(१ ) आऋत्रयोदशभमास यः पंचर्जिशेडथ बत्सरे ॥ 
पवित्र सत्रमारेमे दुर्मिच्षे सर्वदेशिके ॥ २६८ 0॥ 


शेगग्रस्तावलक्षीयुजनानां यः छृपानिधिः ६ 
पथ्यौषचप्रदान व निर्ममस्तन्न निमेगे ॥ २६६ 0 











अतिसारमयग्रस्तान्‌ अस्तान कूरकरंसकैः ॥ * 
प्रीशयामास्ध पुएयात्मा सवेशालामु मानवाभ ॥ ३०० 0 
( कर्मचस्द्रवेगोकौवनर्क काम्पण )। 
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हुआ । प्रसिद्ध दै कि जय तस्खेखां (तुस्लम्जां) ने सिरोददी.पर आक्रमण कर 
उसे लूटा, उस समय धर्दा फे जैन मेद्रिं से स्बंधातु की बनी हुई एक 
इज़ार जैन सूर्तियां वद्द अपने लाथ ले गया । डनको गलवाफर उनमें से 
घद्द स्व निकालना चाइता था। यद्द बात ज्ञात द्वोते दी मधाराजा राय 
से यादेशाद से निवेदन कर थे सब मूर्तियां दस्तगत कर लीं और, अपने 
मंत्री कर्मचद्र के पास पहुँचा दीं, जिसने उनको बीकामेर फे जैन मंदिर में 
रखया दिया.। करमचन्द्रवेशोत्कीतैनक कारव्य' में उसे 'राजेन्द्र' कद्दा है और 
उसके सम्बन्ध में लिखा है कि घद पिज्ञित शज्जुओं के साथ भी बड़े 
सम्मान का व्यवद्दाए करता था । 
महाराजा दलपतासिंह 
ख्यातों से रापसिद के ज्येष्ठ कुंचर दलपतासिद का जन्म घि० सं० 
१६२१ फाल्‍्गुन घदि्‌ ८ (६० स्त० १५६५ ता० २७ जनवरी ) को होना पाया 
ज्ञाता है” | अपने पिता की विद्यमानता में डसने 


जन्म ः 
जोजो कार्य किये उनका वर्णन रायसिंदह फे साथ 





(१ ) शन्नुंजये मध्वपन्ने जीस्ऐद्धारं चक्कार यः | 
गनैठत्सइशं पुएयकारणं नास्ति कित्चन 0 ३९६ 0 
( कमेचन्द्रवंशोत्कीततनक काब्यम्‌ ) । 
(१) ये झूर्तियां भव तक बीकानेर के एक जैन संद्रि के तहख़ाने में रक््जी हुई 
हैं भौर जब कभी कोई प्रसिद्ध जैन आाचाये आता है, तब उनका पूजन-अचेन होता है। 
पूजन में अधिक स्यय होने के कारण ही वे पीछी तहख़ाने में रख दी जाती हैं । 
'. (३) च्यतुःएरवी सुणफ्रोएणि ऋएलोस्टे। यदएइण ३ 
पण्यामास राजेन्द्रराजसिंहस्य मंडले ॥ ३१८ ७ 
या बेदी निजसेन्थे समागता वैरिविपय्समूतु । 
बस्नाज्ञदानपूर्व सा नीता येन निजगेहे [| ६२५. ॥ | 
( कमेचंद्रवशोत्कीतेनकं कान्यम ) । 


(४ ) दबाक्तदास की एयात; जि० २, पत्न ३४ । पाठलेट; मैज्ेटियर भ्रॉव्‌ दि 
सीड़ानेर स्टेट; एृ० ३० ।' ह 
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यथधास्थान फर दिया गया दै। 
दलपतस्सिद्द के ज्येष्ठ द्ोने पए भी अपनी भटियाणी राणी गेगा पर 
विशेष प्रेम द्वोने फे काय्ण रायासिंद्द की इच्छा थी कि उसके बाद उसका 
पुत्र सूर्सपद बीकानेर का स्वामी द्वो। अतएव 
88 हक हक उसने उस(सरासेंद )को दी अपना उत्तरा- 
202 धिकारी नियत किया था। रायसिंद्द फा दक्षिण में 
देद्यंत दो ज्ञान पर दलपतर्सिद्द बीकानेर की गद्दी पर बैठा । ज्द्यंगीर के 
सातवें राज्यवप! की ता० १६ फ़रवरदीन (द्वि०्स० १०२१ ता० ४ सफ़र-बि० 
सं० १६६६ चेत्र खुदि ६८-६० स० १६१४ ता० रेप मार्च ) फो वद बादशाह 
फी सेवा में उपस्थित छुआ, जिसने उसे राय का स़्िताब देकर क्विलश्रत 
प्रदान की | सूरसिंद भी इस अवसर पर द्स्वार में उपस्थित था। उसने 
उद्देंड भाव से फद्दा कि मेरे विता ने मुझे टीका दिया दे और अपना 
उत्तराधिकारी बनाया है । जहांगीए इस घाक्य को झुनकर बड़ा रुष्ठ 
छुआ और उसने कद्ा कि यदि छुझे तेरे पिता ने टीका दिया दे तो में 
दलपताशिंद को टीका देता हूँ । इसपर उसने अपने द्वाथ से दलपतर्सिद्द 
के टीका लगाकर उसका पैदक राज्य उसे सौंप दिया | 
' कुछ दिनों बाद जब ठट्ठा में एक अफ़सर भेजने फी आवश्यकता 
छुई, तो बादशाह ने मिज़ौ रुस्तम के मनसव में छुद्धि कर ता० २ शहरेवर 





(१) वि० सं० भ्रदृशय चैत्र वढ़ि ४ से १६६४४ चैत्र वढ़ि १७ (ई० स० 
१६१२ सा» १० सासे से ई० स० १६१३ सा» € सारे ) तक। 

(२ ) हजक-इ-जदांगीरी-- राजसें-क॒त अज॒वाद; जि० $, एछ० २३७-८। 
डमरा-पु-हन्द; ४० ३६४ । ब्जरत्दास; सभ्मासिस्ल्‌ उम्र ( हिन्दी )। ए० ३६१-२॥ 
झुशी देवीअ्साद; जद्ांगीरनामा; ४० ३४२ । वीरविनोद; साग २, ए० ध्घ८ | 

ऊुंहयोत नेणसी की ख्यात में दुक्पर्िंह का वि० सं० १६६८ में पाट वैठना - 
लिखा दे ( भि० २, ४० १६६ )॥ 

(३ ) यद्ट फ्रारस के बादशाद शाह इस्माइल के पौष् मिज्ों सुल्तान हुसेन का 
घुत्र था, जो द्विगस० १००१ (विं० से० १६०६८:ई०स० १५६२) में बादशाह झ्रकबर 
की सेवा में प्रविष्ट हुआ । इसको साम्राज्य के अमीर में गयना होती थी और बड़े-दड़े - 





बीकानेर राज्य का इतेद्दास “शव ७ 





( द्वि० सू० १०२१ ता० २६ कझमादिउस्खानी 5 कि० 
04482: 8 से० ६६६६ भाद्रपद्‌ धदि १३ ८ ई० स० १६१२ ता० 
१४ अग्रस्त ) को उसे यदां का द्वाकिम यनाकर 
भेज्ञा। इस अवसर पर दलपतसिद फा मनसव भी बढ़ाकर .डेढ़ 'इज़ारी 
से दो दज़ारी' फर दिया गया तथा बादशाद्द ने उसे भी मिज्ञो रुस्तम का 
सद्दाषक बनाकर हट्ठा भेजा । 'उमराए दनूद! में लिखा द्वे--इस झचसर 
पर दलपत्सिंद्र उट्ठा जाने फे बजाय सीधा बीकानेर चला गया ४ इससे 
बादशाह की उसपर फिर अप्रसन्नता दो गई ओर घद उसके विरुद्ध 
द्वो गया । 
आसपास के भाटियों पर अधिक नियन्धण रखने के लिए दलपत- 
सिंद ने चूड़ेदर (घ्तेमान अनूपगढ़ के निकट ) में एक गढ़' बनवाना 
आरस्भ किया, परन्तु इस कार्य का भाटी बराबर 
इस ा परे हैं गए..चेरोध करते रदे, जिससे बद झतकाएय न दो सका। 
वि० से० १६६६ मार्मशीषे बदि ३ ( ई० स० १६१२ .. 
ता० १ नवंबर ) को भादियों ने धहां का थाना भी उठवा दिया । 
कार्ये इसे सौंपे जाते थे |हि० स० १०२१ ( वि० सं० १६६८-ट६्वं० स० १६9७१ ) 
में आगरे में इसका देहांत हुआ ६ 
(५ ) अकबर के समय में इसका सनसब्य केवल पांच सौ था। संभव दे बाद" 
में बढ़कर डेढ़ हज़ारी हो गया हो, पर ऐसा कब हुआ इसका पता नहीं चलता । 





(१ ) मुंशी देवीप्साद; जहांयीरनामा ए० १५६ | उमराए हनूद; ४० १६४ । 
प्रजर्दास; सथासिदल्‌ उसरा ( दिन्दी ); इ० ३६२ । 


भनुज्नुक-इ-जहांगीरी' ( राजर्स भौर बेवरिज-कृत अग्रेज़ी अशुवाद, ४० २२६ ) में 
“उद्ढा! के स्थान मेँ “पटना! लिखा है । मुंशी देवीम्साद के मतानुसार पटना! पाठ भशुदध 
है, शुद्ध पा5 'ट्/ होना चाहिये। 
जे (३ ) उमराए दन्‌द; ए० १६४ । अल 


चर कऊ 


(४ ) दयालदास की श्यात; जि० २, पत्र ३४ | पाउलेट; गेज़ेटियर शव दि 
घोकेानेर स्टेट; ए० ३१ । 


नम» 


२०६ राजपूताने का इतिहास 








यथास्थान कर दिया गया है । 
दलपत्सिद्द के ज्येष्ठ होने पर भी अपनी भदियाणी राणी गैगा पर 
विशेष प्रेम होने के कारण रायसिद्द की इच्छा थी कि उसके वाद उसका 
है छुघ्र सर्यतद धीकानर का स्वामी दो। अतएव 
महंगी हर के उसने उस ख्रासिंद )को छ्वी अपना झत्तरा- 
"अं पघिकारी नियत किया था। रायसिंद फा दक्षिण में 
देद्वांत दो ज्ञाने पर दल्पतर्सिद्द बीकानेर की गद्दी पर बैठा । जद्वांगीर के 
सातवें राज्यवप' की ता० १६ फ़रवरदीन (द्वि०्स० १०२१ ता० ४ सफ़्स्नषि० 
सं० १६६६ चेच छुदि ६८३० स० १६१२ ता० २८ मा्चे ) को बद यादशादद 
फी सेवा में उपस्थित छुआ, जिसने उसे राय का स़्िताब देकर क्िलञत 
प्रदान की । सराखिद भी इस अवसर पर दरबार में उपस्थित था। उसने 
उद्देड भाव से कद्दा कि भेरे पिता ने मुझे टीका दिया है और अपना 
उत्तराधिकारी बनाया दै । जद्गांगीर इस वाक्य को झुनकर बड़ा रुष्ट 
हुआ और उसने कद्दा कि यदि तुझे तेरे पिता ने टीका दिया दे तो में 
दलपताछँंद्द फो टीका देता हूँ । इसपर उसने अपने दाथ से दलपतर्सिद्द 
के टीका लगाकर उसका पैठ॒क राज्य उसे सोॉंप दिया | 
: कुछ दिनों बाद जब उट्ठा में एक अफ़सर भेजने की आवश्यकता 
हुई, तो बादशाह ने मिर्ज़ों रुस्तम के मनसव में छुद्धि कर ता० २ शहरेवर 





(१ ) वि० सं० १६६४ चैत्र वदि ४ से ३६६६ चैन्न वदि ३४ ( हँ० स० 
१६१२ ता० १० माचे से ६० स० १६१३ ता० € मार्च ) तक । 

(२) तुजुरू-इ-जदांगीरी-- राजसें-कुत अनुवाद; जि० १, छ० रण-प८। 
उम्रशा-पू-ह्छ/ 9० 9६४ । बजपबदाफस; मशासिस्तु उस (हिन्दी )/ एन ३११३-०२ २ 
झुंशी देवीप्रसाद; जद्दांगीरनामा; ४० १४२ । वीरविनोद; माग २, ए० ४८८ ा 

सुंहय्योत नैयसी की रयात में दलपतर्सिंद का वि० से० १६६४ में पाट बैठना 
लिखा है ( ज्लि० २, छ० १६६ )३ 

(३ ) यद्द फ्रारस के घादशाइ शा इस्माइल के दौश्न मिज्ञों सुजतान हुसेन का 
घन्र था, जो द्वि०स० १००१ (वि० से० १६४६-४० स० १६३२) में यादशाह अकवर 
की सेवा में प्रविषट हुआ | इसकी साम्राज्य के झमीरों में गणना होती थी झोर बरे-घढ़े 





गौकामेर राज्य का शतिद्यास २०७ 





( द्वि० स० १०२१ ता० २६ जमांदिउस्सानी ८ थि० 
दल ए एस. सं० १६६६ भाषपद्‌ पत्रि १३८ ई० स० १६१४ ता० 
१७ अगस्त ) .फो उसे यहा का दाकिम बनाफर 
भेज्ञा। इस झयसर पर दलपतसिद . फा मनसय भी यढ़ाकर डेढ़ दज़ारी 
से दो दज़ारी' कर दिया गया तथा यादशाद् ने उसे भी मिज्ञों रस्तम फा 
सदायक यनाकर ठट्ठा भेशों । 'उमराप एनूद' में खिखा छे--इस अधलर 
पर दुरपतर्सिद ठह जाने फे यजाय सीध। बीकानेर घला गया !! इससे 
यादशाद फी उसपर किए अप्रसप्तता द्वो गई भर पद उसके वियद्ध 
थो गया । 
आपपाप्त फे भाटियों पर अधिक नियन्ध्रण रफने के लिए दुलपत- 
सिंद् ने चूड्देदर (घरोमान अनूपगढ़ फे मिकद ) में एक गढ़ पनवानां 
आरम्भ किया, परन्तु इस फाये का भारी यरायर 
दर दका पद कप विरोध फरते रदे, जिससे थद छत्काये न दो सफा। 
वि० से० १६६६ मामेशीष घदि ३२ ( ६० स० १६१२ , 
ता० १ गवयेबर ) फो भाटियों ने बद्दां का थाना भी उठया दिया । 





कार्य इसे सौंधे जाते थे | दि० स० ३१०९१ ( वि० सं० १६६८-६० स० १६४७१ ) 
में भागरे में इसफा देदांत हुआ । 

(१) भकथर फे समय में हुसका सनसय पेवल पांच सौ था। संभव ऐ याद 
में यद़कर डेढ़ दग्ारी हो गया हो, पर ऐसा फब हुशा इसका पता नहीं चलता । 


(३ ) सुंशी देषीप्रसाद; जहांगीरनामा ४० १५६ । उमराए एनूद; ए५ १६७ । 
प्रमरतदास| सझासिरल्‌ उमरा ( हिन्दी ); ए० ३६२ । 


'ुशुक-ह-जह्ांगीरी' ( राजर्स भौर ब्रेवरिज-हत अंग्रेज़ी भलुयाद, ४० २२६ ) से 
(उट्ठा! के स्थान मैं "पटना! लिखा है । झुंशी देवीप्रसाद फे सतानुसार "पटना? पाठ अशुद्ध 
है, श॒द, पाठ 'उद्वा' होना चाहिये। 


ते (३) उमराए एनुद। ४० 3६४ । धि डे 


चर 


(४ ) दयाज्दास फी एयात; जि० २, पत्र ३४ | पाउछेट गैज़ेटियर ध्ेष दि." 
ओकानेर हटेट। एू० ३९ । के 


श्ण्द .. शजपूताने का इतिहास 








रायसिंद ने सूरसिंद को ८४ गांवों के साथ फलोधी दी थी, जदां - 
घंद रददता था। दुलपतर्सिद ने अपने सुसादब पुरोद्चित मानमद्ेश के 
22५2 कदने में झाकर फलोधी . फे भ्रतिरिक्त अन्य सब 
जाग कप की शांव खालसा कर लिये! अन्य लोगों ने इस 
* सम्पन्ध में उसे बहुत समझाया, परन्तु उसके दिल में 
उनकी यात न ज़मी । तब सूरसिंद् एक बार पुरोहित मानमहेश से मिला, 
परंतु चद्टां से भी जब उसे निराशा हुई तथ बद दो मास बीकानेर ठृदरकर 
फिर फलोधी चला गया, जद्दां से डसने पुरोदित लच्मीदास फो बादशाह 
की सेवा में भेजा' । 
जिन दिनों सरसिंद थीकानेर में था उन दिनों उसकी माता ने सोरम 
(सोरों) की यात्षा करने की इच्छा प्रकट की थी, अतएुव चार मास फलोधी 
में रहने फे उपरान्त बद्ध फिर बीकानेर गया और 
हम 4 का) वहां से अपनी माता को लाथ ले उसने सोरम तीर्थ 
५ द् का पर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में बद सांगानेर में 
ठदय जईां कछवादे राजा मानसिंद से उसका 
मिलना हुआ | चार दिन बाद मानसिंद्द तो झामेर चला गया और सूरसिद्द 
अपनी माता-सहित सीधा सोरों पहुंचा । उस्री स्थान पर उसके पास 
/ यादशाह का फ़य्मान पहुंचा, जिसके अनुसार वद्द दिल्ली गया जहां बादशाह 
ने दीकानेय का राज्य उसे दे दिया तथा दलपवर्सिह फो गद्दी से दृटाने के 
लिए मवाव जावदीनखां ( ज़ियाउद्दीनखां ) एक विशाल सैन्य के साथ 
ज्डसकी खद्दायतो को भेजा गया. | 





, “(१ ) दुयालदास की ख्याव; न्रि० ३, पत्र ३४-४। घीरविनोद; भाग २, णू० 
४८३ । पाउलेट; गैज़ेटियर ऑप्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ३१ । 


(२ ) दयाल्दास की ख्याव; जि० २, पत्र ३४ | वीरदिनोद; म्यय २, घू० 
"४८४३ । पाउलेट; गैज़ेटियर भोव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० २१ 


7 #ुज़्ुक इ-जदांगीरी' में इसका उद्देष नहीं दे । ५ 





मीकानेर राज्य का इतिद्दांस र०्ढ 


सूर्गसद के शादी फ़ौज फे साथ आने पर दुखपतासिंद भी 
अपनी सेना सदित छापर में आया । दोनों दलों में युद्ध दोने पर 
ज्ञायदीन( ज़ियाउद्दी न )खां भाग गया और दुलपत- 
* लिंद फी विजय हुई । तय जावदीन खां ने दिल्ली 
से और सद्दायता मंगवाई । इस अबसर पर 
सखरसिंद ने पड़े सादस और चुद्धिमत्ता से फार्य लिया | उसने दुलपतर्सिदद 
के धायः सभी सरदारों फो, ज्ञो उसके दुव्यंबद्यार के फाग्य पदछे से दी 
असन्तुए थे, अपनी तरफ़ मिला लिया। फेवल ठाऊुएसी जीवणदासोत, जो 
उस समय दलपतर्लिद फी ओर से भटनेर का शासक था, उसका पक्ष पाती 
घना रद | दूसरे दिन लड़ाई छिड़ने पर दुरूपतर्सिद्द द्वाथी पर बढ़कर 
युद्ध्षेत्र में आया | उस समय उसके पीछे खबासी में चूरझू फा ठाकुर 
भीमसिद्द बलमद्नोत यैठा था । सेनाओं फी मुठभेड़ दोते ही विरोधी 
सरदारों ने इशारा किया, जिसपर भीमसिद्द ने पीछे से दुलपता्सिद्र के 
द्ाथ पकड़ लिये । फिर वद् ( द्वपतर्सिद ) फ़ैद फए द्विसार भेजा' गया, 
जद्दां से अजमेर पट्ैंचाया ज्ञाकर बन्‍दी कर दिया गया । 
'तुज्ञुफ-इ-जद्वांगीरी' में लिखा दे कि आठ यें राज्यवर्ष' में द्वि०ण स० 
१०२२तां० ११ रजव (वि० से० १६७० भाद्वपद्‌ खुदि १३८ई० स० १६१४ ता० 
१८ अगस्त) फो बादशाह के पास ख्रासह-द्वाण, 
जिसे उच्चने विद्वोद्दी दुलपतलिद फो दृठाने फे लिए 
नियुक्त किया था, उस( दलपत्सिद )के दराये जाने _ 
फा समाचार पहुंचा। फिर दुललएत्सिद ने हिसार की सरकार में उपद्रव 
करना शुरू किया, जिससे खरोस्त फे द्वाशिम एवं अन्य ज्ञामीरदारों ने उसे 
गिरफ्तार करके बादशाद्द की सेवा में भेज दिया। दलपतर्सिद के ... पवार करके यादशाद की सेवा में भेज दिया। दलपत्सिद के साम्राज्य- 


दछलपतर्सिष्ट का द्वारना 
भौर क्ैर दोना 


अशंगौर-शरा दलपरतसिद 
का मरवाया जाना 








(१ ) दयालदास की झयात; जि० २, पत्र ३६-६। घीरविनोद; भाग २, घ० 
४८७६-६० | पाठछेट; शैज़ेटियर भौव्‌ दि बीकानेर स्टेट; एू० ३१ । ड़ 
(६) वि० सं० १६६४ दैन्न वदि अमायास्या से वि" से» १६७३ चैद्न 


३० ( हैं० सं० १६१३ ता ११ साय से इँ० स० १६३७४ दा० १० साय ) तक । 
र्छ 





२१० , सजपूताने का इतिद्वास 


विरोधी आचरण से वादशाद पदले से दी उसपर कुषित था, श्रतण्व उसे 
खत्युदंड दे दिया गया। सरसिंद फी सेवाझों फे बदले में उसका मनसव 


पदले से पांच सौ अधिक फर दिया गया' । * 
,.. दुलपतर्सिद की खत्यु के विषय में स्यावों में यद लिखा है कि 
दिसार से अज्मैः भेजे जाने पर दलपताँंद यद्दां पर दी ( आनासागर फे 
यँद फे सीचे के जदहांगीरी मदलों में ) सौ सेनिकों के 

”्क्वा्े हक दलपनातिद_ तिरीक्षण में फ़लैद कर दिया गया । उन्हीं दिनों 
के अपनी खखुराल को जाता हुआ चांपावत दाथीसिद 


५ गोपालदासोत ) दलपतासिद के बन्दीग्रदद के निकट ठद्दरा । दलपत्ताछिद 


"में उससे मिलने की अमिलापा प्रकठ की, परन्तु चोबदारों ने आशा 


मत 
“न दी । तब दृधीसिंद ने फद्दा कि में ससुराल से लौटते समय अवश्य 


: मिलेगा । इसपर दुलपतालिंद ने कद्दा [फि में उस समय तक जीवित रहेगा 
इसमें मुझे सन्देद दे। तथ तो दाथीलिंह ने अपने राठोड़ों से सलाद की कि 
क्षीषन-सार्थेक करने का ऐसा शआवसर फिर म जाने फब आये । दस भी 
राठोड़ हैं और यद्द भी राठोड़, अतएव हमारा कतैव्य है कि दम इसके लिए 
अआखण दे दें । ऐसा विचार कर बि० खे० १६७० फाद्युन बदि ११ (६० ख० 
१६१४ ता० २५ जनवरी) को केररिया वाना पद्वनकर थे सब दुलपतसिद्द 
"के रक्षकों पर हृठ पड़े और उन्हें मासकर उसे निकाल अपने साथ ले चले। 
जप भज्मेर फे खूबेदाए को इस घटना फी खबर मिली तो उसने चार 

इज़ार फ़ीज के साथ उनको घेर लिया | फलस्वरूप दलपतालिद, दाथीलिंद 





(१ ) जि० १, ह० २५८०६ । उमराए हनूद ( ४० १६४ ) सें भी ऐसर ही 
लिखा है। 
अपने ४ वें राज्यवर्ष ता० २ चहमनद (द्वि० स० १०२२ ता० १० जिलद्विज८ः 
पैबे० सं५ १६७०० माघ सुदि १३ ८ ईं० स० १६१४ ता० १३ जनवरी ) के फरमान में 
जद्ठागीर ने दुलपत की पराजय और सूरसिंद्द की वीरता का उन्चेख किया है। 

(२ ) इस ख़ैरफ़वाही के बदुल्ले सें दरसोलाब (सारबाढ़ ) के ठाकुर बीकानेर में 
सूरजपोकरू तक घोढ़े पर सवार द्वोकर जा सकते दें । दूसरे सरदार, मिनको सवारी पर 
बैठकर भीतर जाने की इग्कत नहीं है, किले के चादर ही घोड़े से उतर जाते हैं। . 
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आदि सब राठोड़ मारे गये | दलपतालिंद फे मारे जाने फी घचना मटनेर 
पहुँचने पर इसकी छः राणियां सती द्वो गई । 


भहाराजा तरसिंह 


मद्वाराज़ा रायसिंद के दूसरे कुंचर सूरािद फा जन्म वि० से० १६४१ 
पौद पद १५( ६० छ० १५६४ ता० श८ नवेबर ) फो द्दोना प्यातों से 
पाया जाता दे।। बादशाद् ( जद्दांगीर ) की आशा 
से अपने यड़े भाई दलपतालिद को परास्त कर 
दि० से० १६७० ( ई० स० १६१३ ) में चद्द बीकानेर फी गद्दी पर यैठा' । 

अनसन्‍्तर सूर्रसद्द दिल्ली गया, जद्दां बादशाद्ध ने डसंके मनसव में 
घुद्धि फी | फर्मचर्द्र फे बेशन लच्मीचन्द्र, भागचन्द्र ( सोभागचन्द्र ) आदि. 
डस समय दिल्ली में दी थे; उनकी वहुत खातिर कर' 
घहां से लौठते समय सूरसिद्द उन्हें अपने संग 
थीकानेर ले गया और दीवान फे पद्‌ पर नियुक्त 


- जन्‍म भौर गद्दीनशोनी 


कर्मचद्ध के पुत्रों को 
*... गरवाना' 





( + ) दयालदास की र्यात; जि० २, पत्र ३५ । चीरविनोद; भाग २, ए०- 
४४६०-१ । पाउलेट; गैज़ेटियर भाव दि बीकानेर स्टेट; ए० ३१-२ । 

सुंदणोत नेणसी फी ख्यात में भी भटनेर समाचार पहुंचने पर दुलपत्सिद्द फी 
६ राणियों का सती होना लिखा है ( जि० २, ए० १६६ ) । 

(३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३६ । पाउलेट; ग्रैज्रेटियर ऑव्‌ दि 
सीकानेर स्टेट; ए० ३२ । 

चेड्टू के यद्वां से मिले हुए प्राचीन जन्मपत्रियों! के संप्रह में भी यही समय 
दिया है। 

( ३ ) दयालदास की ख्यात; जिं० २, पन्न ६६ । पाउल्लेट;.गैज़ेटियर आँवू दि 
यीकानेर स्टेट; ए० इ९ । 

मुंदयोत नेणसी' की ख्यात में सी सूरसिंद्द का बि० से० १६७० ( हं० स० 
१६१३ ) में बीकानेर का स्वामी द्लोना लिखा है ( मि० २, ४० १६३ )। 

सुजुरू-इ-जदांगीरी' से भी पाया जाता है कि वि० सं० १६७० में सूरतिंह ने 
इस्तपतर्लिंह फो परस्त किया, मिसकी सूचना बादशाह के पास हि० से इररा 


३२१३ - शजपूताने फा इतिदास- 





कर दिया। भरते सप्तय कर्मचन्द्र ने अपने पुत्रों का सूर्णिद की तरफ़ से 
सचेत फर दिया था, परन्तु थे उसकी चिकमी-चुपड़ी यातों में फंस मये । 
सरलिंद फो अपने पिता के अन्त समय फी हुई अपनी प्रतिज्ञा याद 
थी । झतपव दो मास बीतने पर चार दज्ाए सैनिक भेजकर उसने उनके 
मकानों को घेर लिया । लक्मीचन्द तथा भागचंद के पाल उस समय ४०० 
राजपूत थे । जब उन्दोंने देखा कि अब बचकर निकल जाना फठिन दै, 
तो अपमें परिवार फी स्रियों को मारकर तथा अपनी श्वम्पत्ति नषकर वे 
छापने ४०० राजपूतों सद्वित वीकानेए के सैनिकों पर हूट पढ़े और वीरता- 
पूर्वक लड़ते हुए मारे गये | केवल उनके वेश का एक बालक, जो उतर 
दिनों अपनी नत्तिद्दाल (उद्यपुर ) में था, बच गया, जिसके बंशज' उद्यपुर 
में अय सफ बिद्यमान हैं । 
फिर खरसिंदने उसी वर्ष पुरोद्दित मान महेश और चारदट थौधों 
की जागीरें ज़ब्त कर लीं | इसका विरोध फरने फे लिए थे बीकानेर गये, 
परन्तु जब कुछ खुनवाई नहीं हुई, तो दोनों चिता 
मिलो के कम लगाकर जल मरे । उसी दिन से तोलियासर फे 
जग जाओ पुरोहितों से 'पुरोद्िताई! तथा वारहटों से 'पोल- 
पात' और उनके 'नेग! का दृक़ ज्ञाता रद्दा प॒व उनके स्थान में डांडसर 
के घारण फो वह हक़ मिलने लगा । पिता के विरुद्ध विद्रोह करनेवालों 
में से खाएण भरथा ( जाद ) बच रहा था डसे भी उसने द्रोणपुर के 





स्ा० ११ रजाब ( वि० से० १६७० भाद्रपद सुदि १२८६० स० १६१३ ता० १७ 
अगस्त ) को पहुंची, तब सूरखिंद का सनसव बढ़ाया गया ( जि० 3, ए० र२शझ-६ )। 
(१ ) इनके विशेष दुत्तान्त के लिए देखो मेरा 'राजपूताने का इतिहास; भि० 
३, ए० व8$-२३ ६ 
« (२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ३६ । पीरविनोद; भाग २, ए० 
इेचपन२। 
(६-४ ) ये दोनों भी रायसिंद के विरुद किये हुए पड़्यन्त्र सें कर्मचस्द्र के 
> सदायक ये । 
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झमोपालदास सांगावत' फे द्वाथ से मरवा डाला। इस प्रकार अपने 
पिता के विरोधियों को उपयुक्त दंड दे, खरसेद्द ने उसकी सझत्यु-शेय्या 
के निकट फी हुई अपनी प्रतिष्ठा पूरी फी। 

'.. दयालदास लिखता दे कि जब शाइज़ादा खुर्रम) बागी दोकर दिल्ली 
से निकल गया और दक्षिण फे खूबों में उसके उपद्ग करने का समाचार 


(१ ) डाकुर यद्दादुर्रसद्द की छिखी हुई बीदावतों की ए्यात में भी लिया है 
कि सारण भरथा प्‌ ईसर को मारने फे लिए गोपालदास फी नियुक्ति हुईं थी। 
गोपालदास यीदा के घंश के संसारचन्द के पुन्च साँगा का तीसरा पुत्र था । याद में 
यददी प्ोणपुर का स्वामी हुआ ( साग १, ४० १३६ ) । 


( २) दयाक्दास की ण्यात; जिं० २, पत्र ३६। घीरविनोद; भाग २, ४० 
४६२ । पाउलेट; गैम्नेटियर आँव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ३३ ॥ 


( ३ ) शादज़ादा खुरंम क्द्वांगीर का बढ़ा ही धिय पुत्र था, जिसकी उसने 
यहुत प्रतिष्ठा बदाई थी। उसको घद्द अपना उत्तराधिकारी भी बनाना चाहता था, 
परन्तु बादशाह अपने राज्य के पिछले वर्षो में अपनी प्यारी बेगूम ऋूरजह्ां फे हाथ 
की कठपुतली सा हो गया था, जिससे यद्द जो चाहती पह्दी उससे फरा लेती थी । 
मरजद्ां ने भपने भयम पति शेर श्फ़गन से उत्पन्न पुत्री का विवाह शाइज्ञादें शद्धरयार 
से किया था, जिसको घट्द जहांगीर क्रे पीछे चादशाह् चनाना चाहती थी । इस प्रयत्न 
में सफस्तता भाप्त फरने फे लिए वद्द खुरेम के विरुद्ध बादशाह फे कान भरने क्ूगी 
ओर उसने उसको हिन्दुस्तान से दूर मिजवाना चाहा | उन्हीं दिनों इंरान के शाह 
अब्बास ने कन्धार का क्रिला अपने अधीन कर लिया था, जिसको पीछा विजय 
करने के लिए मूरजदां ने खुरेंम को भेजने की सम्मति बादशाद्द को दी । तदनुसार 
बादशाह ने उसको बुरहानपुर से कंधार जाने की झाज्ञा दी । शाहज़ादा भी नूरजदां के 
प्रपंच फो ज्ञान गया था, जिससे उसने वहां जाना न चाह्य। बह समरू गया था कि यदि 
हिन्दुस्तान से बाहर ज्ञाना पढ़ा भौर हिन्दुस्तान का कोई भी प्रदेश मेरे हाथ सें न रहा, 

धो मेरा प्रभाव इस देश सें कुछ भी न रददेगा। चद्ठ बादशाह की आज्ञा न मानकर वि० 
सं० १६७६ (० स० १६२२ ) में उसका विदोही बन गया और दक्षिण से मांदू 
जाकर सैन्य सद्दित झागरे की शोर बढ़ा, जद्दां के भमीरों की सम्पत्ति चछीनता इुचा वह 
भधुरा की तरफ़ गया । फिर आगे बढ़ने पर वह बिलोचपुर की लड़ाई में शाद्दी सेना 
से दारा और भागते समय आंयेर के पास पहुंचकर उसने उसे लूटा । फिर च्टां से 
पह उदयपुर में सद्दाराणा कण्येलिंह के पास शया, क्योंकि उन दोनो में परस्पर स्मेद्र था। 


२१४ ,  शामपूताने का इतिहास 


(00 , वादशाद् फे पास पहुंचा तो उस्[बादशाद )ने 
| 0 *. खरासिंद् को फ़ौज के साथ उसपर भेजा । खुरम 
ने बड़ा उपद्रव मचा रफ्खा था, श्रतर्य उससे कई 

झड़ाहर्या कर सरसिद्द ने वद्ां वादशाद फा सिक्का जमाया । 
पश्ासि्ल्‌ उमर! ( डिन्‍्दी ) सर पाया जाता दे कि. बादशाद' जर्दा- 
गरीर के समय सरासिंद का मनसब तीन इज़ार जात और दो हज़ार सवार 
सूरसिद के मनसब में दृद्धि रा पहुंच गया | दि० ख० १०३७ ता० र८ सफ़र 
(वि० से० १६८४ कार्तिक यदि अम्रावास्या ८ 
पू० स० १६२७ ता० र८ अकक्‍्टोवर ) फो जहांगीर का फाश्मीर से लादौर 














पे 


कुथु समय तक वचहां रहकर मेवाद के सेनाध्यक्ष कुंबवः भीमसिंद् के साथ घह 
बडी सादडी में द्ोता हुआ मांडू पहुंचा । फिर मसांडू से नमंदा को पारकर असीरगढ़ 
भौर छुरद्दानपुर होता हुआ गोलऊुंडे के मागे से उड़ीसा थौर बंगाल में पहुंचा । यद्ां 
ढाका और झकबरनगर आदि की लड्ाइयों में विजय पाकर उसने बंगाल पर झधिकार 
कर लिया ) इसके घाद उसने विहार, अपध भौर इलाहाबाद को जीतने का विचार 
कर भीमसिंह को पटना पर भेजा, जदाँ का शासक परवेज्ञ की तरफ़ से दौवान मुख़- 
डिसम्लां था। भीर्माकषद्द के वहां पहुंचते ही वद्द बिना लड़े दी पटना छोहकर इलाद्वावाद 
की तरफ़ भाग गया झौर ड़िले पर भीमसिंह का अधिकार हो गया | वहां से खुरंम ने 
उसको अब्बुल्लाज़ां के साथ इलाहाबाद की भोर भेजा झोर स्वयं भी उसके पीछे गया ।* 
उसने टोंस नदी के किनारे कम्पत के पास डेरा डाला | उधर से शाहज्ादे परवेज्ञ की 
अध्यत्ता में शाही सेना लड़ने फो थाई । यहाँ लढ़ाई हुई, जिसमें मौमसिंद के 
थीरतापूवेक भाणोत्सगे कर खुकने पर खुरंम द्वारकर पटना द्वोता छुआ दक्षिय को 


ज्ञौर गया 
(4 ) दयालदास की ख्यात; मि० २, पत्र इे७ । 


'वीरविनोद' में भी लिखा है कि जब याग़ी खुरंम और उसके भाई परवेज़ का 
मुकाबला हुआ, उस समय सूरासेंद भी शाद्दी सेना के साथ था ( भाग २, ४० ४६२ ), 
परस्तु फ़्ारसी तवारीज़ों में सूरसिंद्व का उब्लेस़ नहीं मिलता । 

(३२ ) घजरक्षदास; सझासिसल्‌ उमर (हिन्दी ); ए० शश६ | 

मुंशी देवीमसाद; ने 'जद्ांगीरनाम! के प्रारम्स में दौ हुई मनसददारों की सूची' 
में सूरतिंइ का मनसब दो इक्ञार ज्ञात भौर दो इज़ार सपर दिया है ( ए० ब4)। 


घीकानेर राज्य का इतिहास श्श्ट्र 
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आते हुए देद्वंत द्वी गया | शाइज़ादें खुरैम को इसका पता मिलते ही 
चद दक्षिण से आगरे आकर शादजदां नाम घारण कर तस्त पर बैठ 
गया । उस समय उसने चहुत से रुपये बांटे और अपने अफ़सरों के मन- 
सबों में छुद्धि फी । इस अवपतर पर खरासेद ( चीकानेरी ) फा मनसब 
बढ़ाफर चार इज़ाए ज्ञतत और ढाई इज़ार सवार फर दिया गया तथा 
उसे दाथी, घोड़ा, नकारा, निशान आदि प़िले' । 

उसी दर्ष चुखारे फे इमाम कुलीखां फे भाई नज़र मुद्स्मदर्खा 

जे फाठुल पर चढ़ाई की | मा में जुदाक्त के फ़िलेदार सँजरखं 
ने उस्रे परास्त किया, परन्तु इससे बह अपने 
निश्चय से विचलित नहीं छुआ और ज्येप्ठ वदि 

३ (६० स० १६२८ ता० १० मई ) फो उसने कावुल पर घैरा डाल दिया। 

जब बादशाद्व फे पास इसकी सूचना पहुची तो डसने २०००० छबाएों फे 

साथ सूरसिहद, राव रतत द्वा्डा, राजा जयसिंद', मद्ाबतर्खा खानखाना 
और मोतमिद्खां फो उस( नज़र मुद्दम्मदख़ां )के मुक़ाबले पर भेजा, 

परन्तु उनके चर्द्ा पहुंचने से पूर्व द्वी, वि० खे० १६८४ माद्रपद खुदि ११ 

(४० स० १६२८ ता० २६ अगरूत ) शुक्रवार को काधुल के खबेदार 

ब्तशकरखां ने आक्रमण कर नज़र मुद्स्मद्खां को भगा दिया। तय 


सरसिंह का काषुल भेजा जाना 





4१ ) मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; श० ४६२ | 
( ३ ) सुंशी देवीप्रसाद; शाहजद्ांनामा; भाग १; प्रू० & ॥ 
(३ ) बूंदी का स्वासी । 


(४) फछ्वांदे राजा सानसिंद के ुश्च प्रतापसिद्द के बेटे राजा मद्ासिंद् का 
पुन्न, जिसे मिज्ञो राजा जयसिंद भी ऋट्ते थे । 


४ £ ) इसका दास्तद्विक नाम्र ज़मानादेश था और यह फायुल के निवासी गोर- 
देग का पुत्र था। झकबर के समय में इसका सनसव केवल २०० था, पर जद्टांयीर के 
समय इसको उच्चतम सम्मान पाप्त थ्य ॥ शाइजदा के राज्यकाल में भी यह उसी पद 
पर बदल रदा। इसकी स॒त्यु द्वि० ख० १०४४ (वि० सं» १६६३ ८ ई० स० १६३४) 
में दुद्धिय में हुई । 


२१६ रंजपूताने का इतिहास 








थादशाद ने सूर्रालिद, मद्यावतद्ां आदि को चापस बुला लिया | 
शाइजदां के गद्दी पर बैठने पर जुमारसिंद चुंदेला भी उसकी सेवा 
में उपस्थित छुआ था पर बीच में यद बिना आक्ा आत किये दी किर 
अपने देश चला गया । ओरछा' में पहुंचने' पर 
सतिंद का भरे. उसने युद्ध की तैयारी की । वादशाह को जब 
०223 इसकी खबर लगी तो उसने एक बढ़ी फ़ौज्न देकर 
मद्गावतखां को खियद्‌ मुझ़फ़्फरखां, दिलाचरखों ', राज़ा रामदास नरवरी, 
भगधानदास घछुंदेला आदि के साथ उसपर भेज्ञा | मालये के खूबेदार खान- 
जदां लोदी को भी राजा विड्डुलदास गौड़, अनीराय सिंदद्लन”, 





(१ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १, ४० १६-८ । झजरलदास; 
मधझालिएज््‌ उमा ( दिन्‍्दी ); ४० ४१६ । उमराए इनूद; ए० २५७ ॥ ह 

( २ ) शाहजदा के दरवार का भमीर--वह्दादुरम़ां रुदेखे का पुत्र 

(३ ) दसवीं शताच्दी में नरवर तथा ग्वालियर पर कछवादों ,छा राज्य था। 
फफिर बडे पक्षिदारों का राज्य हुआ, जिनसे शाह भल्तमर ने उसे ले छिया ।' तैमूर की 
चढ़ाई के समय पहां तंवरों ने भशधिकार कर लिया । ईं० स० १५०७ (वि० से० 
१५६४ ) के धासपास सिंकद्र लोदी ने नरवर का दुगे जीव द्षिया क्विर कछुवाईंं को 
दे दिया, जिनका वहाँ मुग़छों के समय में भी झधिकार था। 

(४ ) राजा ग्रोपालदास गौढ़ का पुत्र! 

(९ ) अनीराय बढ़यूज़र-वंश का राजपूत था ) उसके पूर्वेज़ ज़मींदार थे, परन्तु 
झप्तका दादा गरीब दो जाने के कारण, महुधा दरिय्यों को सार-मार कर उनके मांस से 
अपने कुदुम्ष का पालन किया करता था । एक दिस शिकार के समय उसने धोखे में 
यादुशाद झकत्रर का शिकारी चीता सार डाला । इसका पता क्षगने पर शाही शिकारी 
डसको पकद्दकर बादशाद के पास छे गये । बादशाह के पूछने पर जब्‌ उसने साथ दाल, 
सच-सच निवेदन कर दिया, तो बाइशाइ ने उसकी हिम्मत चभौर निशाना लगाने की 
कुशछता से प्रसन्न दोझर उसे अपनी सेवा में रख छिया झौर शिकार में अधिक राचे 
होने के कारण उसको उचित पद पर नियत छिया । उसका पचुय्े वीरमारायणश 
हुआ | वीरनारायण का पुत्र श्रनुपर्सेद था, जो पीछे से 'अनीराय' सददलनों 
के सिताव से प्रसिद्ध हुआ। अकबर ऊं अंतिम दिनों में वह ख़बासों का भरूसर 
बनाया गया । नहांगीर के समय कुछ काल पक यह उसी पद्‌ पर नियत रहा । झपने 
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शाप्य के पांचवें वर्ष (वि० से० १६६७ ८ ६० स० १६१० ) में एक दिन पादशाह 
अहद्ांगीर यादी के परसने में चीतों का शिकार करने में क्या हुआ था । घट्टां कुछ दूर 
पर चीलों को एक बृत्ठ पर बैठे हुए देखकर धसुप तथा पिना फलवाके तीर लेकर 
अनूपसिंद उधर बढ़ा । दस छूक्त के निकट आधा खाया हुआ बैल उसे नज्ञर झाया । 
प्रमीप ही भाडी में से एक यद्ा भौर प्रयख शोर निकछा । यथपि सन्ध्या होने में कुछ 
दी समय शेष था तथापि उसने भौर उसके साथियों ने शेर को घेरकर इसडी ख़बर 
पादशाह फो दी । जद्ांगीर तुरन्त घोड़े पर सवार द्वोकर उधर गया झौर यावा घुरेस, 
शामदास, पृतमादराय, इयातज़ां तथा पुक-दो भौर झादमी उसके साथ चले । शेर चूषष 
की छापा में चैठा था । उसने घोड़े सें उतरकर शेर पर ॒ निशाना लगाया । दो यार 
निशाना लगाने पर मी शेर मरा भह्दी दरन्‌ एक शिकारी को घायल फर फिर अपनी 
जगद्द जा बैठा | तीसरी यार यादशाद्व वन्दृक़ चलानेवाला टी था कि इतने में गगना 
फरता हुआ शेर उसपर कपटा । उसने यन्दूक़ चलाई तो गोली शेर के सुद्ध भौर 
दोतों में होकर निकल गई, केकिन बन्दूक की आायाज़ से पद भौर भी फ़ुद्ध ह्वो गाया । 
बहुत से सेबक, जो पहो थे, डरकर एुक दूसरे पर गिर गये । स्वयं थादशाह उनके 
भरक्के से दो-क़द्म पीछे जा गिरा | दो तीन भादमी तो उसकी छाती पर पांव रखकर 
ऊपर से निरेज्त गये । ऐसी दशा में श्रनूपसिंद शेर के सामने गया तो यद फुर्ता से 
डसपर लपहा | उस पुरुपलिंद ने यौरता से सामने जाकर दोनों द्वायो। से एक खाटी 
उसके सिर पर मारी । शेर ने मुंह फाइकर उसझे दोनों दाथ चय्ा डाले, परन्तु उराके 
द्वाथ में क्ाठी और कड़े होने से उसे बडा सद्वारा मिला और उसके हाथ थेकार न 
हुए । मूपराय ने बद्ध से अपने हाथ उसके मुझ से छुद्ाकर उसके जबड़े पर दो-तीन 
घूंसे मरे भोर करवट खेकर वद घुदने के बल उठ सदा हुआ । शेर के दांत उसके 
द्वार्थों के आर-पार हो गये थे, इसलिए उसके मुंह से खींदते समय ये फट गये। 
शेर के पंजे उसके दोनों फन्‍्धो पर ्वग गये थे । जब बह खदा हुआ, तो शेर भी सादा 
हो गया भौर उसने अपने पंजों से उसरी छाती में प्रहार किया । ज्ञमीन ऊंची-नीची 
ने से दे दोनों कुरतो कदते हुए पहलवानों की तरह लुदकते हुए, एक दूसरे के 
ऊपर-नीचे द्ोते गये | शेर उसको जब छोड़कर भागने ऊगा तो अनूपसेह खड़ा होकर 
उसके पीछे दौदा कौर उसने उसके सिर में तलवार छा प्रद्ार किसा। जब शेर ने उसकी 
भोर रुंद किया तो उसने अपनी तलवार का दूसरा वार उसके झुंद्द पर किया, 
जिससे उसकी झाँखों पर की चमड़ी लटक गई । इसी कीच दूसरे लोगों ने आकर 
शेर को मार डाला । वादुशाइ अनूपसिंह के चीरतापू् काये और स्वामिभक्लि से बहुत 
असन्न हुआ और उसके झच्छे होने पर उसने उसे “झनीराय सिंहद्लन' के ज़िताब से 
340२५ किया सथा उसको अपनी तलवाएं में से एफ ख़ासा तलवार बड़ी भौर 
प्प 





प्र्श्ष् राजपूताने का इतिद्वास 








राज़ा गिरधर', राजा भारत आदि फे साथ जुकारसिंद पर जाने को लिखा 
गया। इधर फन्नौज के सूथेदार अच्दु्लाखां को भी पूरय फी तरफ़ से ओरचा 
ज्ञाने की आशा हुई । इस फ़ोज के साथ रराधिंद, पद्दादुस़्ां रुदैला, 
पद्दाइसिंद बुंदेला, किशनसिध्द भदोरियाँ तथा ासफ़ा सी थे । तीन 
ओर से आक्रमण दोने पर जूफारसिंद ने तंग आकर भद्दायतर्खां की मारफ़त 
माफ़ी मांग ली और घद द्रवार में दाज़िर हो गया | 

वि० सं० १६८६ फार्तिक चदि १९ (ई०ल० १६२६ ता० ३ अक्टोबर) 
शनिषार फी रात फो खानजद्यां लोदी आगरे से भाग गया । तब बादशाह 





झसका सनसब बढ़ाया । पुष्कर में वराह्घार के सामनेवाके तर की तरफ़, पर्तेमान 
स्मशारनों के निकट बना हुमा जहांगीरी महक्ष, जो भव खंडहर के रुप में है, अनीराय 
की श्रध्यत्षता में ही बना था। पन्द्रदर्वे राग्यवप में बंगश की चढ़ाई में महावतग़ां की 
सिफारिश से घादशाद्द ने उसको सेनाप्रति नियत किया । वि० से० १६४३ ( ६० स० 
१६२६ ) में घट्ट फांगढ़े का ह्वाकिस नियत क्विया गया । शाहजहां के राज्य-समय 
डसके पिता बीरनारायण के मरने पर अनोदाय को राजा का ज़िताब मिज्रा और उसका 
सनसब तीन इज़ारी ज्ञात घ डेढ़ इज्ञार सवार का हो गया | वि० से० १६६३ (० 

स० ३६३६ ) में उसका देढ्वांत हुआ । उसका पुन्न जयराम था । 


(१ ) राजा रायसत्न दरबारी का ज्येष्ट छन्त 
(२ ) राजा सधुकर के पुत्र राजा रामचन्द्र का पौत्र । 
(६ ) छुंदेले राजा घीरसिंददेव का पुत्र । 


(४ ) आगरे से तीन कोस पर पुक स्पान भदावर है, जहां के रहनेवाज़े चौद्ान 
इस पदयी से प्रसिद हें । २ 


(६ ) यह मूरणहां बेग़म का भाई तथा शाहजहाँ का श्वसुर था। 


(६ ) सुंशी देवीमसाद; शाइनहांनामा; माय १, ४० १६०२० । घजरत्नदास; 
मभासिरुलू उमरा ( हिन्दी ); ए० ४४६ ॥ 


( ७ ) इसका ठीक-टीक घेश-परिचय क्षात नहीं होता । जहांगीर के राफ्यकाल् 
में इसे पांच हज़ारी मनसब प्राप्त था । 


बीकानेर राज्य का इतिहास श्श्द 





ने सूरालिद्,, राजा विट्ठलदास भौड़, राजा भारत 
चुंदेला, माधोलिंद द्वाड़ा), पृथ्वीराज राठोड़, राज़ा 
घीरनारायण, राय दर्चंद पड़िहार आदि फे साथ 
इथाजा 'अब्दुलद्सन को फ़ौज देकर उसके पीछे भेज्ञा । धौलपुर में 
उन्दोंने उसे ज्ञाघेय | पहले तो कुछ देर तक खानजद्दां ने लाड़ाई की, पर 
आंत में धदद भाग गया और जुमारसिद्द घुंदेले फे मुटक में पहुंचने पर उस 
( जुभारखसिद ) के थेडे ने उसे खुतमाग से बाहर मिंकाल दिया, जदां से 
घद्द निज़ामुल्मुरक फे पास पहुंच गया । तब बादशाद्द ने अपनी फ़ौन् फो' 
घापस चुला किया | 

उसी घर्ष चैत्र धदि ६ (६० स० १६३० ता० २२ फ़रवरी) फो शादइजर्दा 
में अखग-अलग तीन फ़ौजें खानजदां लोदी पर भेजी । एक फ़ौज फा संचा- 
लन दक्षिण के खबेदार इरादतसां के द्वाथ में था; 
दूसरी मद्दारजा गज्सिंद की मातद्वती में थी * 
आर तीसरी में अन्य अफ़सरों के अतिरिक्त सर- 
सिंद्द भी था। फुछ दिनों बाद राज्ोरी नामक स्थान में खानजद्दां से इन- 
फ़्रौज़ों फा सामना छुआ। उस समय शादी फ़ौज़ फाइरावल राजा जयलिद* 
था। उसके भ्रवल आक्रमण से खानजद्दां दारकर भाग निकला | इस झवसरः- 
पर कुछ लोग तो लूढ़-मार में लग गये, परन्तु शेष ने डसका पीछा किया, 
जिसपर ख़ानजद्यां ने पल्टकर युद्ध किया, पर सरसिंद आदि के झाक्रमय 
के आगे बह ठददए न सका और भाग गयाए | 


शइसिंद झा खानजद्दां पर 
भेजा जाना 


सरसिद का खानजहां 
पर दूसरी बार भेजा जाना 





(१ ) राघ रप्नसिंद् ध्वाद्या का दूसरा पुत्र । 
( २.) राजा अनूपलसिंद बढ़गूज़र ( अनीराय सिंददुलन ) का पिता ॥ 


(६ ) संशी देवीम्रसाद; शादजदांनामा; भाग 4, ४० २३-६.। घजररनदास[- 
मपासिरुक्ष्‌ उमरा ( हिन्दी ); ए० ४४६ ॥ 


» ( ४.) जोधपुर के राजा सूरसिंद का घुन्न 
( ४ ) राजा महासिंद कछवाहे का पुत्र । पु 
(६) झुंशी देषीमसाद; शाइजहांनामा; माग १, ए० रण्४० ॥ ४ 


र्‌२० राजपूताने का इतिहास 
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ययातों से पाया जाता है कि,सूरालिंद फी एक भतीजी ( रामसिंद 

की पुश्री) का वियाद्द जेसलमेर के रावल दृ्शाज्ञ के पुत्र भीमसिद्द के 

कं हि कैसतोमर में - साथ छुआ था | भीमसिंद की झत्यु होने पर जेसल- 

परतिद का हेउतनर मे. पेट के सरदारों ने उसके पु्॑न॒ को मारने का 
राजकुमार न ब्याइने को ४ ३५ 

प्रति करना निश्चय किया । तब रानी ने अपने चाचा स्ट॒रसिंद्द 

से फद्दलाया कि मेरे पुत्र फी रद्दा करो । इसपर 

सरसिंद ने एक दधज़ार राजपूतों फे साथ जैसलमेर की ओर प्रस्थान 

फिया, परन्ठु मार्ग में लाठी गांव फे पास्त उसे बालक की दत्या किये 

आगे का समाचार मिला । जैसल्मेरवालों के इस नुशेस फार्य से उसका 

दिल उनसे दृट गया और उसने प्रतिश्ञा की कि वीकानेर की किसी भी 

राजकुमारी का वियाद्द जैसलमेर में नहीं किया ज्ञायगा' । बीकानेर में इस 

पअतिशा का पालन अबतक होता है । 

रायकसिद ने अपने जीवनकाल में शाद्दी दरवार में जो सम्मानित स्थान 

अपनी बीरता के फारण प्राप्त किया था, उसे दलपतालद ने अपने अछुचित 

* आचरण से थोड़े समय में खो दिया | इस्लपर 

हक पा 2 जहांगीए ने उस( दलपतर्सिद्द )के छोटे भाई 

बे खरासिद्द को बीकानेर का राज्य सींपा, जिसने अपने 

शुण्णों के कारण ऋरमशः शाही दरवार में अपने पिता के जैसा दी सम्मान 

प्राप्त कर लिया । जहांगीर और शाहजडां के सम्रय के उसके नाम के 





(१) मंदणोत नेणली की रयात में मीमर्सिंह का देद्ांत वि० सें० १६७३ 
( ६० स० १६१६ ) में होना लिखा दे ( जि० २, प० ४४१ ) । अ्रतएवं यद घटना 
इस समय के कु डी वाद डुई द्वोगी । 

(३ ) दयालदास की ख्यात; नि० २, पत्र ३६ । पाउलेट; गैज्ञेरियर ऑय दि 
यीकानेर स्टेट; ए० ३४१ 

जैसलमेर की तपारीख़ (५० ४४) में भीमसिंद का राप्यकार गृूछत दिया है । 
खाथ ही इस घरना का उद्येस भी दूसरे प्रकार से दै । उसमें सूरतिंद की भत्तीजी के 
ऊुप का फल्लोधी में चेचक दवा ज़हर से मरना लिखा है।उपयुक तपारीश्र में मतीनी 
के स्थान पर यइन लिखा है । 
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लगभग ५४१ फ़रयमान तथा निशान मिले हैं। सन्‌ जजूस ११ ता० २ अमरदाद 
(द्वि० स० १०३४५ ता० ६ रजब + थि० सं० १६७३ श्रावण खुद्ि १०८६० स० 
१६१६ ता० १४ जुलाई) के जद्दांगीए फे समय के शाइज़ादा खुर्रम की मुद्दर 
के निशान में सूरसिद्र को राजा के खिताब से सम्बोधित किया है, जिससे 
स्पए दे कि इसके पूथे ही बीऋनेरवातों को शादी दरवार से भी . राजा 
का खिताब मिल गया होगा | आगे चलकर तो फ्िए कई फ़रमानों में 
चले राजा लिखा है | हि० स० १०२८ ता० १५ जिलदिज (बि० से० १६७४ 
पौप घदि २८०६० स० १६१७ ता० ४ दिसंबर) के निशान में शाहज़ादे खुर्रम 
ने उसे 'ड्यफुल फे राज्ञाओं में सर्वश्रेष् लिखा द्वे | नूरजद्ाां फी मुददर 
का भी एक फ़य्मान है, जिसमें उसे राजा द्वी लिखा है! । अब दम यहां 
सूर्रसद से सम्बन्ध रखनेवाली उन घटनाओं फा उल्लेख करेंगे, जिनका 
सघारीखों अथवा ख्यातों में कोई बर्णुन नर्दी दे, परन्तु जिनपर इन फ़रमानों- 
द्वारा काफ़ी प्रकाश पड़ता दे । 
(१) वि० स० १६७१-७२ (ई० स० १६१४-१४ ) में नरबर के 
किसानों पर अत्याचार करके रघुनाथ. खुदशन, गोकुलदास, भगवान, 
कृदी पठान तथा हुसेन कायमखानी ने यहां फे ५२ गांचों पर अधिकार कर 
लिया और थे लूट्मार फरने खगे। जब बादशाह जद्दांगीर के पास इसकी 
शिकायत छुई, तो उसने फ़रमान भेजकर सूरलिंदह फो इस विपय फी जांच 
करने के लिए और घटना के सत्य सिद्ध द्वोने पर उपयुक्त व्यक्तियों को कठोर 
दंड देने फे ल्लिए नियुक्त किया' । प्रायः दो मास बाद ही विद्रोहियों फा 
साइस्स इतना बढ़ा कि उन्दोंने शाही खज़ान पर भी द्वाथ साफ़ किया और 
लणियां के निवासियों को लूटा । तब बादशाह ने हाशिम बेग चिश्ती फो 





(१ ) सब जुलूस २ ता० ३११ आयान (हि० स्ू० १०३६ त्ता० १३ सफ़र ८ 
वि० सं० १६८३ कार्तिक सुदि १५ ० ई० स० १६२६ ता+ २४७ अपफटोवर) का फ़रमान। 


(२) सब जुलूस & ता० $ खुरदाद (ट्वि० स० १०२३ ता० १२ रवी- 


इस्सानी ८ वि० सं* १६७१ प्रथम ग्येष्ट सुदि ३४ ८ ईं० स० १६१४ ता० १३ मई ) 
का फ़्सान । 
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उनका दमन करने के लिए नियुक्त किया और फ़स्मान भेजकर सूर्रसद 
को भी उसके साथ कार्य करने का आदेश किया । उन्हीं विनों बागी 
ओऔर लुटेरा चन्द्रमान, केश ( बिलोच ) फे द्वाथ से दंड पाने पर खूरासिंद 
की ज्ामीर में चला गया । तब यादशाद्द ने डसे ज़िन्द्रा अथवा मुदी 
गिरम्तार फरने फे लिए सूरसिंद फो उसपर सेना भेजने फो लिखा । 
सन्‌ जुलूस ६ ता० ६ चदमन ( द्वि० श्व० १०२३ ता० र८ जिलद्विज़ 5 बि० 
से० १६७१ मांध धदि अ्रम्रावास्था 5 ईं० स० १६१५ ता० १६ कषनवरी ) 
को धादशाद्द ने फरमान भेजकर सूरसिद्द को द्रयार में घुलवा लिया । 

(२) वि० स्े० १६७८ ( ईं० स० १६२१) में वादशाद्द के पास 
किसकी की विजय का समाचार पहुचा। इस स्थल पर सूरासंह और 
दाराय्णां भेजे गये थे और इस युद्ध में सर्रसद् ने वड़ी घीरता एवं सथी 
राज्यमक्ति का परिचय दिया । 

(३ ) वि० से० १६७६ (४० सछ० १६२२ ) में खरासिद की नियुक्ति 


आमेर के निकट जालनापुर के थाने पर कर दी गई । 
(४) बवि० संै० १६८० (ई० स० १६२३ ) में आसकर्य, केशोदास 


तथा भयनेर के अन्य कांधलोत तथा जोइयों ने मिलकर सिरसा पर धावा 





(१ ) सन्‌ जुलूस £ ता० 2 झमरदाद ( हि० स० १०२३ ता० २३० जमादि- 
उस्सानी 5“ वि० सें० १६७१ आ्रावण घदि द्वितीय ७८ इई० स० १६१४ ता० 4८८ 
जुलाई ) का फरमान । 

( २ ) सन्‌ जुलूस ६ ता० ३१ झमरदाद ( द्वि० स० १०२३ ता० ३६ रजय+म्- 
दि० स० १६७१ भाद्रपद घदि ४ मूई० स० १६१४ ता० १३ झयस्त ) का फ़रमान ) 

(३) सन्‌ झुलूल १२ ता० २८ उर्दाविद्दिश्त [ अजुवाद में सन्‌ १६ दिया है, 
जो ठीक नहीं भतीत होता ] ( द्विग स० १०२६ त्ता० ११ जमादिदलूअच्दज्ञ ८ विण से ० 
१६७४ वैशाख सुदि १३ ८ ईं० स० १६१७ ता० ७ मई ) का फ़रमान । दॉक्‍्टर 
थेणीप्रसाद्‌ लिखित 'हिस्टी ऑबू जहांगीर' में भी किरकी की क्द्राई का उद्तेस हे 
( ४० २६३ ), जिसमें दारावखां मी साथ था ॥ 

(४ ) द्वि० स० १०३१ ता० ६ ज़ीकाद (वि० सं० १६७४ भावपद सुदि ८ रू 

हब स० १६२२ ता० २ पफ्ितावर ) का फ़रमान | ३ 


भीकानेर राज्य का इतिहास २१३ 





2 388 270 280 25022: 2022: ८2222: 7 पक 
किया और राय जद्लू आदि फो मारकर यहां के निवासियों की सम्पत्ति 
लुट ली। जब इसकी खबर यादशाद को मिली तो उसने सूरासेद के 
पास इस आएय फा फ़स्मान भेजा फि बद्ध याश्ियों को दंड देकर यदां के 
निवासियों की सम्पत्ति घापस दिला दे । 

(५) कुछ दिनों पद्ले से दी खुरैम विद्योद्दी दो गया था और 
भायत के सिद्वासन पर अधिकार जमाने के लिए अनेकों प्रकार फे 
पड़यन्ध रच रहा था । पघंगाल और विद्याए फो अधीन कर उसमे 
झवध और इलाहायाद फो भी अपने अधिकार में फरने फा प्रयत्न 
किया । उसने दरियाणां पठान फो कुछ फ्रौज के साथ अचध में 
मानिकपुर फी तरफ भेजा और अच्दुल्लाखां तथा राजा भीम ( सीसोदिया ) 
को फौज की दूसरी दुकड़ी के साथ गेगा नदी के मागे से इलाद्ावाद फी 
तरफ़ रवाना किया। श्रष्ुन्लाजां फे चौसाघाट पहुँचने पर खान आज़म का 
पुत्र जद्ांगीर फ़ुलीजा इलाहाबाद में रस्तम मिर्जा के पास भाग गया। 
अष्दुज्ञाखां ने उसका पीछा किया तथा ऊूसी नामक स्थान में डेरा किया। 
सावों के सद्दारे घद्द आसानी से इलाद्ाबाद में पहुंच गया तथा उसने बद्दां फे 
गढ़ फो घेर लिया | रुस्‍्तमणां भी तत्पण्ता के साथ अपनी रक्ता करने फे 
लिए फमरिबद्ध द्वो गया। इस बीच में शादज़ादे ने भी दरिया्ां को वापस 
चुलाकर विद्दार में छीड़ दिया था और बह स्वयं जौनपुर पर अधिकार कर 
कम्पत के जंगलों में ठद्दरा डुआ था । यद्वां तक तो उसके मनखूबे ठीक 
तरद्द से पूरे दी दो रदे थे, पर अय उनमें व्याघाद होना श॒ुरूहुआ। आझकवबर- 
मगर में इध्ाहीमर्जा एवं इलाहाबाद में रुस्तम्रा-द्वारा रुकावट डाले जाने के 
फारण शादइज़ादा पर्वेज़्॒ तथा मद्दावतर्जा को इलाहबाद की सीमा में 
पहुँचने का समय मिल गया । दक्षिण में सफलतापूर्वक कार्यनिर्बाद: 

फरने फे-अनन्तर वे दोनों शाद्दी आक्षा फे अनुसार ख़ुस्म के पिरुद् 

शादी रै्पत की रक्चार्थ वि० से० १६८२ चैत्र छदि ७ (इ० स० 
( १-) सन्‌ जुलूस १८ ता० १७ तीर ( द्वि० स० १०३२ ता० ३० रमज्ञाब रू 

बि० स्ले७ १६८० भाषा सुदि ११ ८ ई« स० १६२४ ता० २६-छूत ) का फ़रमान ! 
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१६२४ ता० २६ मार्च ) को युरद्वानवुर से रवाना डुप्प थे । विशाल शादी 
सैन्य का आगमन खुमते दी अष्दुल्लाजां घेरा उठाकर म#ूसी चला गया। 
बाद में दोगों दलों फा सामता दोने पर खुरेम फी पराजय छुई और पद 
भाग गया । 

खुरँम फे विरुद्ध इस खड़ाई में परवेज तथा मद्दायतर्खा फी खद्दाय- 

ताथे सूद भी पहुंच गया था । खरास्षिंद का नाम किसी फ़ारसी 
तयारीज में तो नदी आया दे; परंतु जद्दांगीर के सर जुलूस १६ वा० २०७ 
खुरदाद ( दि० घ० १०३३ ता० २६ शाबयत रू वि० से० १६८१ आपाढ' 
चदि १६०६० स० १६२४ ता० ३ जून) के निम्नलिखित आशय के 
फरमान से दसका उनके साथ द्वोवा पूर्णतया सिद्ध द्वै-- 

“अमीतें में श्रष्ठता प्रात, कृपाओं तथा सम्मानों के योग्य राय 
खटत( सूर )सिंद को शात द्वो कि उसकी राजमक्ति, उपयुक्त सेवाओं 
तथा इस वर्षों ऋतु में भी अनेकों कष्ट उठाकर मेरे पुत्र के समज उपस्थित 
द्ोने का समाचार शाहज़ादा पस्थेस़ और मद्दावत्मां फे प्चोंद्वारा मालूम 
दो चुका है। 

“शाही अमिलाया यही दे कि उस अभागे का मामोनिशान मिटा 
दिया आय, इसलिए खूरत( खूर )सिंह तथा अन्य राजभक्त व्यक्तियों का 
फर्तेध्य हे कि उस पभ्तिकूल आचरण करनेवाले अभागे को दूर करने में 
अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करें ।7? 

खुररम फे भागजाने पर वादशाद जद्ांगीय ने अपने सन्‌ जलूस १६ 
ता० १४ आयान ( द्वि० स्व० १०३४ ता० रहे मुदरेम ८ वि० से० शदृ८१ मार्मे- 
शीचे चदि १० + ई० स० १६२४ ता० २६ अक्टोबर ) के फ़रमान में सूरज्ञ- 
( सए )लिंद की सेवाओं से प्रसन्नता प्रकट की दै और बदले में उसके 
यास राजा जोयापर के द्वाथ घोड़ा और खिलञअत मिजबाने फा उल्लेज़ दैं । 

अपयुक्त उद्धरण से यद्द निश्चित है. कि विद्रोददी खुरंम के साथ की 
खड़ाई में खूरासिंद भी उपस्थित था और उसने अच्छा काम किया। 

(१ ) ढा» बेयीमसाद; दिस्दी भोवू जदांयीर; ४० इम३-४ । 
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(६) मलिक झम्बर' का देद्यंत दो जाने पर बादशाद ने सरासिद्द 
के नाम फ़प्मान भेजा कि इस अयसर पर उसे तथा अन्य अफ़सरों 
को भाग्यद्वीन ( खुर्रम ) फी शक्ति दाय फरने में पूरा उद्योग फरना 
चादिये' 

(७) बि० से० १६८३ (इं० स० १६२६ ) में घादशाद्द ने एफ योग्य 
व्यक्ति को सुल्तान भेजने का निश्चय किया । सूरसिद्द की ज्ञागीए मुलतान 
के निकट दोने फे कारण यद्दी इस कार्य के लिए चुना गया तथा धहां 
भेजे जाने के पूर्व दर्वार में खुलाया गया।। 

(८) वि० से० १६८३ (ई० स० १६२६ ) में यादशाद् ने सरासिद्द 
की नियुक्ति घुरद्वानपुर में फर दी ! आयः एक माल घाद दी किए एक 
फ़य्मान उसके नाम भेजा गया, जिसमें उसे शीघ्र जमाल मुद्दम्मद्‌ फे 
खाथ घुरद्दानपुर पहुँचने का आदेश किया गया था । 

( ६ ) वि० से० १६८४ (६० स० १६२७ ) में नागोर का परगना तथा 








(१ ) यह दृवशी जाति का गुलाम था, जिघका धीरे-धीरे दक्षिण में पहुत 
प्रभुष्व बढ़ गया । जदांगीर ने लिंदासनारूक होने पर कई घर इसे अधीन फरते के 
क्षिप्‌ सेनाएूं भेजी पर मलिक शधम्पर की स्वतन्त्रता में घाधा न पहुंची । पीछे से शाहज़ादे 
शादजदी से मिद्व जाने पर इसने झुग़्तों से जीते हुए देश उसे दें दिये । यद्द झन्‍्त 
तक शाइजदो का पक्षपात्ती चना रहा । भस्सी घपषे की अवस्था में वि० से० १६८३ 
( हैं० स० १६२६ ) में इसका देदांत हुआ । इसका उत्तराधिकारी दसझा पुत्र फ़तह़ां 
हा । 

४ (२) सन्‌ जुलूस २१ ता० २७ खुरदाद (द्वि० स० १०३५ ता० २२ रमज्ञान ८ 
चि० से० १६घ८३ थापाठ वदि ८८ दैं० स० ३१६२६ ता० ७ जून ) का यादशाद 
जहांगीर का फ़रमान । 

(३ ) सन्‌ जुलूस २४ चा० १३ अमरदाद (द्वि" स० ३०३२५ ता० ४० 


ज्ञीकाद ८ वि० सं० १६४३ आवण सुदि ३६ ८ हूँ० स० १६२६ ता० २४ जुक्ताई ) 
का फ़रमान । 


(४) सच झुलूस २३ ता० २७ मेहर (छवि. स० १०३६ ता० २८ सुदरेम ८ 


पि० से० $ ६८३ कार्ति 
तिक चदि ३० ८5 हं* स 
फरमान पे ईं*. सथ० १६२६ त्ा० १० झवटोवर ) का 


है 4 
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अन्य कई स्थान अमर्रासिद के इठाये जाने पर सर्शसद को जागीर में 
दिये गये! । 

( १० ) द्वि० घ० १०३७ ता० २ रवीउस्सानी (बि०्घल० १६८४ कार्तिक 
छुदि ३८ ई० स० १६२७ ता० १ नवम्बर) फे फ़रमान:द्वाय मारोठ फा 
गढ़ खर्णसद फो ज्ञागीर में मिल गया। 

(११ ) जब लफ्ी लंगल फे मन्खर और भट्टी आदि ने विद्रोददी 
धोकर लूड-मार करना शुरू किया तो बादशाद ने सूरकिद्र फो उनका दमन 
करने के लिए नियुक्त किया। इस संवनन्‍्ध का फ़य्मान ज्द्वांगीर फे राज्य- 
फाल्न का दे, परन्तु उसका संबत्‌ ठीक पढ़ा नहीं जाता। इसके अतिरिक्त 
आओऔर भी कई फ़रमान जद्दोंगीर फे समय फे दें, पर उनके सम्बत्‌ स्प्ट 
नहीं दे और न उतमें सूरासिंद की योग्यता, राज्यमक्ति और प्रशंसा फे 
अतिरिक्त किसी ऐतिदालिफ घटना का उल्लेख दे । 

(१२ ) अद्दांगीर फी सृत्यु द्वो ज्ञान पर आसफ़णां मे, जो शाइजद्वां 
का पत्तपदाती था, नूरजदां को नज़र कैद कर दिया और यनारसी को 
खुद्र दक्षिण में शाद्जह्मां फे पास अपनी आगूठी देकर भेजा । इस बीच 
में और कोई गड़बड़ न दो, इसलिए उसने खुसरो के पुत्र दावरबज्ण 

द्‌ से निकालकर नाममान्न फो तख़्त पर चेठा दिया | दावरबण्श की 
मुददर का सन्‌ जुलूस २९ त्ता० २० आयान (द्वि० स० १०४३७ ता० ३ रवीउलू- 
अब्चल ८वि० स० १६८४ कार्तिक सखुदि ४८६० स० १६२७ ता०२ नवम्धर) 
का फ़रमान सूरक्षिंद्र फे पास पहुंचा, जिसमें डसने नूरजदां बेगम तथा 
अन्य यज्य के अधिकारियों-द्वारा अपने वज़्तनशीन किये ज्ञाने का उल्लेख 
किया था और खरलिंद को पदले की तरद राजकीय सेवा बजाने का 

आदेश किया था ! इस फ़रमान से यद्द भी पाया जाता है कि दावरबझश 
में सराक्तिद्ध के म॒प्यों के हाथ उसके पास कुछ ज़बानी सन्देश भी भेजा 





(१ ) सन्‌ जुलूस २२ त्ता० 4६ मेंहर ( दि" स॒० $०वे७ ता* रेस झुदरंस ८ 
पि० स० १॥८४ झाखिन वदि अमावास्या ८ हैं० स* १६२७ ठा० २६ सितस्वर) का 


फ़रमान 
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शा, पर यद्द क्‍या था, इसका पता नहीं चलता। इसके अतिरिक्त एक 
फ़रमान दावस्वग़्श का सूरसिद् फे नाम फा दे, जिसमें शादी सेना-दारा 
शहस्यार के परास्त तथा फ़ैद किये जाने फा उल्लेख दे और तए० २६ (१०४) 
आयान ( द्वि० स० १०३७ ता० १२ रबीउलूअच्चयछ ८ घि० से० १धदधद 
कार्तिक खुदि १४ ८६६० स० १६२७ ता० ११ नघम्बर ) को उस(दायरवशश)- 
के गद्दी घैठने फा एक्षेख् दे । 

बाद में, आसफ़णां जो घादता था धद्दी हुआ और उसने अपने 
दामाद ख़ुरंम (शादजद्ां) फो भाय्त फे सिंदासन पर चैठाया, जिसने दावर- 
यशझ़ुश को फ़रल फरवा दिया। 

( १३) थि० सं० १६८५ ( ईं० स० १६२८) में शाहजद्दां ने शेर 
ज्याजा फो उट्ठा की ओर शीघ्रता से प्रस्थान करने फो आशा दी । इस' 
अपस्तर पर सूरसिद्र फो भी मुलतान में उससे मिल जाने के लिए फ़रमानः 
जैज्ञा गया तथा दोनों को मिलकर याणी” को ज़िन्दा अथवा मुर्दो शादी: 
दस्वाए में उपस्थित करने की आज्ञा हुई'। उन्हीं दिनों मिज्ञो ईसा 
तरखान-दारा उस( यागी )के गिरफ्तार फर लियें जाने पर बादशाह ने. 
सूर्राखद फो चापस्त घुलवा लियाए 

(१४ ) सन्‌ शुलूस ३ ता० ११ खुरदाद ( द्वि० स० १०३६ त्ा० २९ 
-शाबानरवि० से० १६८७ बैशास्र वद्‌ १० 5 इं० छ० १६३० ता० र८ मार्च ) 
के यादशाद शाइजदां के फ़प्मान से रुपष्ट है कि उसके विरुद्ध आचरण. 
करनेवालों फो दंड देने फे लिए जो लोग भेजे गये थे, उनमें सूरालिदद:भी 
था और उसने इस कार्य में बड़ी तत्परता एवं चीरता दिखलाई'। 

घुरदानपुर में ही वि० से० १६८८ (इई० स० १६३१) में बीद्वरी 
गांव में सरासेद्र का देदांव दो गया, जिसकी सूचना शाहजदां के पास 


( 3 ) फ़रसान में इसका नाम नहीं दिया है । 
__ (२ )'वि० से० ३१६८७ ( ईं० स० १६२८) का फ़रमान"।* 
( ३ वि० स्० १4८४ ( हैं० स० हद्रप ) का दूसरा फ़रमान | 
४ ) दयाज्दास की ख्यात; जि० २, पत्र ३६। पाडलेट; गैज्ेटियर झो: 
बीकामेर स्टेट, :ए० ३४७ । ह॒ ग हक कल 
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हा 





- भाम्विन खुदि ६ (६० स० १६३१ ता० २१ 
सितंबर ) को पहुंची' । खूरसिंद की स्मारक छत्री 
से थि० सर १६८८ आशिवन धदि अम्राधास्या (ई० ख० १६३१ ता० १६ 
घितंघर ) श|य्यार को उसका देंद्वांत द्ोना पाया जाता दै' शक 
खरसिंद के तीन पुत्र--१-कर्यसिंदर, २-शघशुसाल, ठथा ३-- 
सेंवति.. अज्ञेनसिद-हुए। * 


सूरत्तिए की यूछु 


(१ ) सुशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १, ४० ६१ | बीरविनोद; भाग २ 

३० ४२३ ( झाश्चिन सुद्ि ७ दिया दे ) 

- (२) अथ शुभसंवत्सेरे$स्मिनू श्रीनुपतिबिऋमादित्मराज्यातू सम्बत्‌ 
१६८८ वर्ष शाके १५.५.६ पवतेमाने महामहप्रदायिनि आश्विनमांसे 
कृष्णुपक्ते ऋमावस्मायां तिये शुरुबोरे'*************“राझोड महाराजा" 
घिराजमद्वाराजाओभी ४ रायरिंहस्तत्पुत्नस्त'******** **'महाराजाधिराज- 

् महाराजश्रीशूरसिंद >8०९०१+०७० दिन प्राप्तः*****०**०* | 
(३ ) इसका जन्म राजा सानसिंद के पुश्र ट्विम्मतर्सिह की पुत्री स्वरूप दे के 
गे से हुआ था। दो झौर राशणिये--भरियाण्यी मनरेंथदे तथा रत्नावती--का उद्चेख 

» मुंडणोत नैणसी ने किया दै, जो सूरसिंद की र॒व्यु पर सती हो गई थीं ( भाग २ 
घू० ३०० ) | अम्य दो पुन्न किस राण्यी से पैदा हुए यह पता नहीं चलता । 5 

(४ ) अ्भुनसिंद के स्मारक छेख से वि० सं १३८८ भाद्रपद वदि ७ (हुं० * 
स७० ,३६३१ ता० ६ अगस्त ) शुक्रवार को उसका देद्वांव होना प्रकट है । 

(६ ) दवालदृत्स की स्याव; जि० २, पत्र ३६ मुंदणोत नैयसी की स्यात; 
जि० २, ए० २०० । पाउक्केट; गैज्ञेटियर ऑाँद्‌ दि बीकानेर रटेट; प० ३४ । बीरविनोद 
में केवल दो पुत्रों --कर्णे्सिंद तथा शबुसाल--का उस्लेख़ है ( माय २, ४० ४१३) । 











महाराजा कर्णसिह 


ह छठा अध्याय 
महाराजा कर्सिंद से मदाराजा उुजानलिंह तक _ 


2 


महाराजा फर्ण॑हिंद 

मद्ायाज्ञा सरसिंद फे ज्येष्ठ पुत्र कर्यलिद्द का जन्म यि० से० १६७३ 

भाषण छुत्दि ६ ( ६० छ० १६१६ त्ता० १० झुलाई ) छुधवार को हुआ थे 

दल ओर पिता की द्धृत्यु द्वोने पर धि० से० १६घ८८ 

पाप भोर गरनशीनी..(र्तिक यदि १३ (रै०ख० १६३९ ता० १३ अक्टोयर) 
को घद्द सीकानेर फा स्वामी हुआ | , 

बि० सं० १६८८ आश्विन सुदि ६ (ई० स० १६३१ ता० २१ सितंबर) * 

को शाहअ हां फे पास सरक्तिद्र फी मृत्यु का समाचार पहुंचा । कुछ पदितों 


९ य 

चवादशादह उपास्थत 

करिए को सतफ़द विलना. नि है कणेसिद्द बादशाह की सेवा में उपारि' है 
हुआ तो उसे दो दज़ार जात तथा डेढ़ हजाए सवार . 





- (१ ) दयाछदास की स्यात; जि० २, पत्र ३६ । वीरविनोद; भाग २, ए० 
४४३ । बीकानेर के एक प्राचीन जन्मपत्नियों के संग्रह में भी यद्दी तिथि मिल्नती है, 
परन्तु चंहू के यहां से पीले हुए जन्स-पत्न संप्रह में दि. स० १६७२ भाद्गपद्‌ घदि 
(प्रथप्त ) १६ (६० स० ६६६४ ता० ६ ऋगएत ) घुधवार को कर्शलिंद फा जन्म 
डोना किखा है। पाउल्लेट ने वि० सं० १६६३ ( ईं० स० १६०६ ) तथा मुंशी सोदन- 
जाक्ष ने भी उसके झाधार पर यददी सेवत्‌ दे दिया है जो टीक नहीं झेचता, क्योंकि 
उस समय दो उस( करण्णेसिंद )के पिता की भयरथा फेवल १२ घर्ष की थी । 

रॉड के अनुसार कर्यसिंद, रापसिंद का पूक सात्र पुत्र थ ( राजस्थान] जि० 
२, ए० ११३४ ), परन्तु उसका यह कथन टीक नहीं है | दास्तव में वह ( रोड ) बीच 
के दो जाओ, दुखूपतसिंद एु्व सूरासिंह, के दाम तक छोड़ गया है । 

(२) दयाज्दास की ण्यात; जि० २, पत्र ३६ 
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का मनसब दिया गया | इस झवसर पर उसके भाई शघुसाल फो भी पांच 
धो जात भोर दो सो सवार फा मनसप मिलाया । 
बि० से० १६८८ माघ खुद १७ (६० स० १६४२ ता० २६ जनपरी ) 
कर्णसिंद का बादशाइ को. फी फर्णर्सिद् ने बादशाह की लेवा में एक हाथी 
इक हाथी मेंट करता. सेंट किया' | 
झहमदूनगर के मलिक अम्यर फा देदांत दो जाने पर उसका 
चुत्र ' क़तदसां उसका उत्तराधिफारी हुश्मा, परन्तु सझुतेज़ा निज्ञामशादरो 
कक ( दूसरा ) को उसपर भरोसा न था, अतएव उसने 
कक 5423 फ़वइखां को दौलतावाद फे किले में फैद फर 
दिया | अपनी यदन ( मुतैज्ञा दूसरे की पत्नी) फे 
प्रयत्न से जब वह छोड़ा गया और उसे पुराना पद्‌ प्राप्त हुआ तो 
उसने अवसर पाकर मुरतज़ा को यघन्दी कए लिया और शादंजदां फी 
झधीनता स्वीकार कर उसकी सेवा में अर्ज़ों भेजी । बादशाह ने इसके 
स्तर में उससे क्रैदी को मार डालने फे लिए कदलाया । इसपर फ़तदखां 
ने मुतेज़ा को ज़वर्दस्ती दिप का प्याला 'पीने पर वाध्य किया और 
उप्चकी स्पाभाविक झृत्यु दो ज्ञाने फी विज्ञप्ति कम उसने हुसेन नाम के 
एक दूख घपे के बालक फो मुर्तज़ा के स्थान में गद्दी पर चैठाया | तथ 
शाइजद्ां ने उसे निज़ामशाद (समुर्तज्ञा दूसरा ) के सम्रस्त रत्न तथा 
द्ाथी आदि शाद्दी सवा में भेजने को लिखा, परंतु फ़तद्॒खां इस विपय में 
आामाकानी करने लगा । अत््य बि० से० १६८८ फाल्यन बदि १० 
($ ) झुंशी देवीप्रसाद; शाइजद्ांनासा; भाग $, ४० ६१॥ पजर्नदरस; 
सभ्नासिरजू-उसरा ( दिन्दी ); ४० ८३; तथां उमराएं हनूद (४० २६८) में कर्ोिंद 
को दो इक़ार जा और एक दज़ार सवार का समसव सिलना क्िखः दे । 


(२ ) संशी देवीमसाद; शाइजडांनामा; साय ३, ए० ६६ ) 
(३ ) अद्दमदूनगर ( दक्षिण ) का दामसात्र का स्वामी; झुतेज़ा निज्ञामशाह् 


( प्रथम ) फा घुत्र 
(४ ) डॉक्टर यनारसीप्रसाद सक्सेना; द्विस्टी झदू शाइजद्ां झोंव्‌ देदली; पु 


१३०, १३६-७ !। 
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5278 50000 38000: 20:25 25% 2 कै 2 तक 
(६० स० १६३२ ता० ५ फ़रवरी ) को वादशाद्द ने वज़ीरखां! फो उसे दंड 
देने एवं दौलतायाद विज्ञय फरने के लिए भेजा । इस अवसर पर कर्णसिंद- 
राज़ा विट्वलदास ( गौड़ ) माधोलिंद' और पृथ्यीयज्ञ भी उस( वज़ीरखां )- 
के साथ भेजे गये ! फ़तद्सां शाही सेना फा आगमन सुनते द्वी घयवड़ा 
शया और उसने 'अवुलफ़तद् फो भेजकर माफ़ी मांग ली तथा आठ लाख 
झपये के रक्ष, तीस द्वाथी और नो घोड़े बादशाद फी सेवा में भेज 
दिये' । इसपर घजीरखां तथा कर्णसषिद यदि घापस घुला लिये गये*। पर 
इतने दी से दक्तिण में शांति न हुईं। एक ओर शादजी' और दूसरी ओर 
चीजापुस्धाले अद्मद्ूनगर के राज्य फा पुनरोत्कर्ष करने में फटियद्ध थे । 
साथ दी बादशाद को फ़तदखां फी सच्चाई पर भी विश्वास न था, जिससे 
शखफ योग्य व्यक्ति का उस ओर रद्दना आवश्यक समझा गया । पदले 
तो बादशाद ने आसफ़्ां फो यद्दां भेजना चादा पर उसके इनकार कर: 
देने पर उसने मद्दावत्रां फो घह्मां फे प्रवन्ध फे लिए नियुक्त किया। 
जब शाद्ज्ञी मे शाइजद्ां फी अधीनता स्वीकार फी, तो बादशाद्द ने उसे 
कुछ मद्दाल ( परगने ) दिये थे, जो फ़तदद्॒ां फे थे, परन्तु फ़तद्खा 





(६ $ ) इसका वास्तविक नाम दृफीम झलीमुद्दीन था और यद्द शाइजदां का 
पाँच इज्ञारी सनसवदार था । 


(२ ) राजा सगवानदास कद्वाद्दे का पुष्र । ४ 
(३ ) सुंशी देवीप्साद; शाइजद्वांवामा; भाग 3, ४० द७ ॥ बजरत्नदास; 
अभासिरुल उमरा ( हिन्दी ); ४० ८५ । उमराए हनूद; ए० रश्८। 
* (४ ) डटर बनारसीप्रसाद सक्सेना; हिस्दी झोँव्‌ शाहजदां भोँव्‌ देदकी ए० 
१३७३) ! 
सुशी देवीप्साद ने भी 'शाइजद्ांनामे' ( भाग ३, ए० ६७ ) में फतइस़ाँ-द्वारा 
नज़राना भिजवाये जाने का रब्देख किया है ] 
(४ ) सुशी देवीप्रसाद; शाइनद्वांनामा; भाग १, ए० ६७ । मझजरत्नदास: 
सभासिरुलू उमरा ( द्विन्दी )) ४० सह । 


(६ ) सुप्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी का पिता । फ्रारसी पुस्तकों में कहीं-कहीँ उसे 
राहूजी भी दिखा है 4 


र३२ राजपूताने का इतिद्यास 


माफ़ी मांग लेने पर बद सब जागीर उसे लौटा दी गई, जिससे शाइजी 
मुंगलों के साथ-साथ फ़तद्ग्ं का भी विरोधी द्वो गया भर उसमे मुरारी 
पंडित के ज़रिये मुद्ृम्मद्‌ आदिलशाद' से सम्बन्ध स्थापित कर दौलतावाद 
पर घेर डलवा दिया | तय फ़तद्यां ने मद्दावतखां से सद्दायवा फी याचना 
की, जिसपर उसने अपने पुत्र खानजरमां को दौलताबाद की तरफ़ भेजा | 
पर इसी यीच मुद्दम्मद आदिलशाद के सेनाध्यक्ष रन्‍्दोलाजां की चिकनी- 
आुपड़ी बातों में श्ाकर फ़तदखां विरोधियों से जा मिला। इसपर मद्दावतखां 
ने अपने पुत्र खानज़मां को फ़तद्वज़ां और रन्दोलाज़ां के बीच फे सम्बन्ध 
फो रोकने तथा दौलतावाद फो घेर लेने की आष्ठा दी | विरोधियों ने 
शाद्वी सेना फो इटाने की बड़ी चेष्टा की, परन्तु जब रसद पहुँचने फे 
सारे मार्ग बंद द्वो गये तो फ़तइस्रां ने अपने पुत्र अब्दुस्खल फो 
महत्यतर्द्धा फे पास भेज्ञकर माफ़ी मांग ली और एक सप्ताद्द वाद वि० संे० 
१६६० (४० स्वू० १६३३ ) में दोलताबाद का गढ़ उस( मदायबतसां )के 
इवबाले कर यह वर्दा से चला गया । इस चढ़ाई में मदाराजा कर्यालिद्र 
भी शाद्दी सेना के साथ था और उसने मद्दाबत््रां के आदेशाप्मसार 
व० से० १६६० चैत्र सुदि ८ (६० स० १६३३ ता० ८ भार्च ) फो खानजमां . 
तथा राव शजञसाल हाड़ा के साथ रद्दकर विपक्तियों का बहुतसा सामान 
लड़ा था। 








( $ ) वीजाघुर का स्वामी । 

(३ ) भब्दुल्दमीद लादौरी; वादशाइनामा--इलियद; दिस्टी आँवू इंडिया; 
जि«* ७, ४० ३६-४३ । डॉक्टर बनारसीशसाद; दिरदी ध्ोव्‌ शाइज़दां झोंद्‌ देदलनी; ए० 
ब३७नछ१ 

( ६) ऋररज्पशस; सपझासिसन्‌ उमरा (दिन्दी ), ए० ८४ ! श्ाइबहए के 
सन्‌ जुलूस ६ (वि० सं» १६८६ ++ ई० स० १६३२ भप्रेश्न ) के फ़रमान से सी 
पाया जाहा दै कि दौलताबाद की चढ़ाई में कर्णसि् प़ानड़ाना के साथ था । सपयुक्र 
कमान में क्येर्सिद की चीरता का यढ्ा अ्शंसापूर्ण वर्णन है । 


(४ ) मुंशी देवीकसाद; शाइननद्वांनामा; भाग ३, ए० ३००-१०१ | 
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दौलतायाद फा गढ़ विजय फरगे के उपरान्त मद्ावतप्यां की शृष्टि 
परेंडे' फे फ़्रिलि फी तरफ़ गई। यद्द गढ़ पदले सिज्ामशाए फे फ़ब्ज़े में 
था, परन्तु चि० सं० १६८६ ( ६० स० १६३२ ) में 
आफ़ा रज़ा ने इसे आदितशाद के झुपुई फर दिया 
था। मद्दावतखां ने वादशादद फी सेया में अर्जी भेजी 
कि दौखतायाद फो ज्ञीत सगे से दक्षिय फी शक्तियों में भय समा गया है, 
जिससे यीजशापुर फो अधीन फरने का इस समय उपयुक्त अवसर द्दै। 
मेरे सेनिक धक गये हैं, अतएव यदि फोई शादज़ादा नई सेना फे 
साथ भेजा जाय तो विजय निश्चित है। घादशाद्व ने तत्काल शाहज़ादे 
शुज्ञा' का मनसव १०००० ज़ात और १०००० सथार फा फर उसे विशाल 
सैन्य फे साथ दक्षिण में भेजा) । इस शाद्ी सेना फे साथ सेस्यद प्ानजद्दां, 
राजा जयासिद,, राजा विट्वददास, अज्लदपर्दीज्ां, रशीदर्खां अन्सारी आदि 
भी थे!। शादफ़ादे शुज्ञा फे घुरदादपुर पहुंचने पर मार्ग में मद्दायतऱ्ां 
उससे मिला और उसने उसे सीधे परेंडा फी ओर श्यग्नसर द्ोने की राय 
थी । मह्कापुर से ख़ानज़ममां घीआयुर फे सीमान्त ज़िलों में भेजा गया 
ताकि धद्द उस ओर से परेंडे में सद्दायता न पहुंचने दे", पर इस चढ़ाई 
का काम पैसा सरल न निफला जैसा कि मद्दायत्रां ने सोचा था। 


- कर्ण भौर परेंडे पी 
हु घढ्राई 





(१) हैदराबाद ( दक्षिण ) के भोसमानायाद्‌ ज़िल्ते में । 
( ३ ) यादशाह् शाइजद्ां फा दूसरा पुत्र । 


(३) सुशी देवीत्रसाद ने शाहज़ादे शुज्ा फो दत्तिण भेजने फी तिथि बि० सं० 
६६६५० भाद्रपदु यदि ६ (६० छ० १६२४ ता० $८ अगस्त ) दी है ( शाहजद्वांगामा। 
व्साग ३, ए० ११००१ )। 


(४ ) सुशी देवीप्रसाद ने चंद्रमन छुंदेला, राजा रोज़ भक़जू, भीम राठोढ़, राजा. 
शमदास नरवरी के नाम भी दिये दें ( शाइजट्टांनामा; भाग १, ४० १११ )। 


(४ ) डॉस्टर मनारसीप्रसाद सबसेना, दर्द; ऑँव्‌ शाइजहां भौंव्‌ देहली; ० 


४११६-६० | धब्दुलइमीद छाइोरी; वादशाइनामा--ूलियद्‌; दिस्दी ऑँचू इंडिया; भाग 
५ ५० ४३-४ । 


३० 


स्व : शर्मपूताने का इतिद्दास 





शाइजी ने निज्ञामशाद्द के एक सम्बन्धी को, जो एजराटी के क़लिले में 
छैद था, साथ लेकर अद्मद्वगर और दौलतावाद्‌ विज्ञय करने फा निश्चय 
फिया। उधर से आदिलख़ां ने भी किशनाजी दत्तु, रनदोला और मुरारी 
पंडित फो धन प॒ये जन देकर उसकी सद्यायता के लिए भेजा । शाइजी 
ने साफ़रगगर में झुग़लों को रोका, पर शाइज़ादे ने उसी समय खबासखां 
की अध्यक्षता में कुछ आदमी उसे भगाने के लिए भेज दिये । खानज़मां भी 
अपने निर्धाचित स्थान पर पहुंच गया, पर उच्से कोई पिशेषप लाभ न 
'डुआा । अन्त में मद्दायतर्ता स्थय शाइज़ादे फे साथ परेंडे क्री ओर घढ़ा। 
सारी मुग़ल सेना के एक दी स्थल पर पएकन्र दो जाने फे फारण रखद 
की फमी द्वोने खगी । शप्लुदूल भी इस अबसर पर उनके पास्त रसद्‌ 
पहुँचने फे तमाम भार्म बन्‍द्‌ फरने पर कठियद्ध हो गया | 
पक दिन जय ख़ानज़ाना स्वये घास आदि खेने गया हुआ था, 
शाघुझों ने उसपर आक्रमण कर दिया । उस समय महदेशदास राठोड़, 
'र्घुनाथ भाटी आदि ने यड़ी घीरता फे साथ उनका सामना किया, परंतु 
शत्रुओं की संज्या अधिक दोने से वे सब मारे गये । इसी समय ख़ान-, 
दौर शादी सेना की सद्दायताथे जा पहुंचा, भिससे शघ्युओं के पैर डखहू 
'बये। । 
घि० से० १६६० माघ खुदि १० (ईं० स० १६३४ ता० श८ 
जनवरी ) की रात को शाहज़ादे की आशा से फर्णालिंद, राजा जयाधिद्द, 
शाजा विट्वुलदास, राव शट्नसाल आदि श्तत्रों के डेरे लूटने फो गये, 





( $ ) संशी देवीम्साद; शाइजद्दानामा; सागर १, ४० ३१७०-८१ ४ 

( २) ठाक्टर सनारसीप्रसाद सक्सेना; हिरदी ऑवू शाहजद्ाँ भाँव्‌ देइकी; 
>पू० १६००१ | 

(६) मुंशी देवीप्रसाद; शाइजदांनामा। माग १, ए० ३११४-६४ | डाक्टर 
शनारसीप्रसाद सकसेना; हिस्टी भाँव्‌ शाइजहां ऑँव्‌ देहत्ी; ए० १३६२ ॥ 
|; ६ ४ ) मझसिरल्‌ उमरा ( हिन्दी, ए० झूश ) में भी परेंढे की चढ़ाई में 
कर्ेसिंइ के शादी सेना के साथ रहने का उल्लेख है । ह 


बीकानेर रा्य का इतिहास र३५ 





परन्तु पे ( शघ्व॒ ) सचेत थे, अतप्य अधिक सामान द्वायथ न लगा | किए भी 
उन्दोंने शज्ञओं फे बहुत से आदमियों को मौत के घाद उतार दिया । 
इस्त प्रकार के रूगद्टे धीच-यीच में कितनी ही यार हुप्। उधर गए फो खुरंग 
खोद्कर नए करने के सारे प्रयत्म श्ुओं ने व्यर्थ कर दिये । खाध दी 
ख़ानऊ़ाना (।मद्दातव्सना ) एवं खानदेप्स में मनसुझाय छो गया, जिसले 
शादी सेना में और गड़यड़ू मच गई । खानफ़ाना फे उददंडतापूर्ण 
व्यवदार के फारण अधिकांश मनलयदार उससे अप्रसक्ष रद्दने और 
उसके प्रत्येक फार्य का विरोध फरने लगे, जिससे सफलता फी कोई 
आशा न देख उसने गढ़ का घेरा उठया दिया तथा शाहज़ादे के साथ 
घुरद्वानपुर फी ओर प्रस्थान किया'। चार दिन याद- जब शाद्दी सेना 
घाटे से उतर रद्दी थी, उस समय विपक्चियों मे उनपर तीरों की घर्षा फी ॥ 
खानज़मां ने शघुसाल, ज्गराज़् और फरोसिदर आदि फे साथ डनफा 
सुक़ावला क्विया! दादिनी योर से राजा जयलिंद भी उसकी सद्दायता फो' 
पहुंच गया, जिससे विंपक्ती भाग गये ५ कुछ दिन बाद शादी सेना चुरद्दानपुर' 
पहुँच गई। | धादशाद को जय यद सब समाचार घिदित हुआ, तो' वह 
खानखाना फे- अध्यय्ण से चडुत रण छुआ और उसते शादज़ादे फो पीछा 
घुला लिया | इसक कुछ दी समय याद खानखाना का देद्दांत दो गया । 





,( १ ) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजदाँनासा; साय १, ४० १२२। 

“(३२ ) भब्दुकइमीद लाइौरी; बादशाहनामा--इलियद; दिस्टी झँव्‌ इंडिया; 
जि० ७, श० ४४ मुंशी देवीपसाद; शाहजहांनामा; भाग $, ए० ३११३-७४ । डॉक्टर 
यनारसीपसाद सउसेना; दिस्टी ऑँवू शाइजदां झॉवू देहली; पृ० १६२।॥ 

ऊपरिलिखित 'बादशाहनामे में घेरा उठाये जाने की द्वि" स० १०४३ तारीख 
३ निदक्दद्विज् (वि०" से० १६६११ व्येष्ठ सुदि ४-४० स० १६३४ ता० २१ मह) दी है । 
मुंशी देवीप्रसाद ने बि० से० १६६१ ज्येष्ठ सुदि € (६० स० १६३४ ता० २२ महँ ) 
को घेरा उठाया जाना लिखा है । 

(३) मुंशी देवीपसाद; शाहजहांनामा; माग १, ए० इ२४-४ | 


(४ ) डॉक्टर बनारसीप्रसाद सक्सेना; दस्ट्री ऑवू शाहजदां भोंव्‌ देइजी; 
० १६३॥ + 


डर 


२३६ / राजपूसाने का इतिहास 





"सन्‌ २ जुलूस ( वि० खे० श६८४५-६ ८ ई० स० १६६६ ) में जुकारसिंद 
घुंदेले के गत अपराधों को छतमाकर वादशाद ने उसकी नियुक्ति दक्षिण 
5 ५ में कर दी थी। कुछ दिनों याद घह मद्दावतययां 
योग का किए पिदा से अपने पुत्र विक्रमाजित को अपने स्थान 

हि में छोड़कर देश चला गया। यहां पहुंचकर उसने 
गड़े के ज़र्मीदार प्रेमनारायण पर चढ़ाई की और सन्धि करने फे चहाने 
उसे याद्वर वुलवाकर मरया डाला तथा जोरागढ़' एवं उसकी सारी सम्पत्ति 
पर अधिकार फर लिया | सत्र प्रेमनारायण के पुत्र मे मालवा से सानदौरां 
फे साथ दरवार में उपस्थित द्वो बादशाह से सारी घटना अज्जे फी। 
इसपर बादशाद न छुंद्र कविराय के द्वाथ निम्नेलिखित आशय फाॉ 
फ़प्मान जुकारखिद के पास भेज-- 

'परिना शाही आशा के प्रेमनारायय पर चढ़ाई करके तुमने डचित' 
नहीं किया दे। इसका दंड यददी दे कि तुम उससे छीनी डुई सारी जागीर 
हमारे दृघाले कर दो, साथ दी प्रेमनारायण फे खज़ाने से मिले हुए धन में 
से दस लाज रुपये दरचार में भेज दो, परंतु यदि जीती हुई भूमि तुम अपने 
दही अधिकार में रखना चादो तो अपनी जागीर में से तुम्हें उसके यरावर 
भूमि देगी होगी (! 

उपयुक्त आश्ञापत्त की सूचना अपने वकीलों फे द्वारा जुकारसिंद को 
पदले ही मिल गई, जिससे उसने अपने पुप्र विक्रमाजितँ फो भाग 
आने के लिए कदलाया । विक्रमाजित के बालाघाट से अपने साथियों 
संदित भागने पर थद्दां फे सदेदार सानऊर्मा ने तो उसे महद्दी रोका, 
परन्तु खानदीरं गे, जिसकी नियुक्ति महाततज़ां फी सृत्यु फे षाद्‌ 





(3 ) फ़ारसी तवारीज़ें में कहीं-कहीं भीमनारायण भी लिखा है । 

(२ ) कहीं-कहष्टीं चौहागढ़ भी लिखा दहै। यह स्थान अध्यप्रदेश के मरसिंहयुर 
फ़िछ्े में गाडरवाद़ा स्टेशन से प्रॉंच को दठिण-पवे में है । 

(३ ) इसे बादशाद की थोर से घगराज का ज़्िवाय मित्रा था, इसौसे 
एपारीपों आदि में इसे कद्ी-कईीं जगराज भी सिखा दे । पु 2 
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दक्षिण में दो सई थी, फर्णसिद, राजा पहाडूसिंद, चन्द्रमणि बुंदेला 
माधो्सिंद्र दाड़ा, नज़रबद्ादुर और मीर फैजुल्ला आदि फे साथ उसका 
पीछा किया और पांच दिन में मालवे में अष्ठा के निकट जा घेरा। लड़ाई 
छोने पर विक्रमाजित जश्मी दोने पर भी भाग गया । मालये का खब्ेदार 
अल्नदवर्दीजां घर्दी था, प८ घद उसका पीछा न कर सका ॥ फलस्वरूप 
विऋ्रमाजित घामूनी में अपने पिता से जा मिला'। कुछ दिनों पीछे ख़लतान 
( शादज़ादा ) औरंगजेब की अध्यद्ाता में शाद्ी सेना ने पिता-पुत्र का 
पीछा कर उन्हें माए डाला। जुकारसिंद के अन्य कई पुत्र आदि वन्‍दी फरके 
शाद्यी दग्यार में भेज दिये गये । इस प्रकार बादशाद् फे इस विरोधी फा 
अत छुआ १ 

शाद्यञ्नी फे जीतेजी दक्षिण में शान्ति फी स्थापना असंभव थी ॥ 
उसने निज़ामुस्मुरक के खानदान फे एक यालक को निज़ामुल्मुर्क बना- 

कर दक्षिण का थोड़ा भाग दवा लिया था, अतएव * 

बादशाद ने बि० सं० १६६२ फाल्युन बदि ६ ( ४० 

! स० १६३६ ता० १७ फ़य्बरी ) को ख़ानदौरं और 

खानज्षमां फो उसपर जाने फा आदेश दिया। साथ द्वी उन्हें यदद भी आज्ञा 

दी गई कि यदि आदईिलखां शाद्यी खना से मिल जाय तो टीक, नहीं तो 
उसपर भी चढ़ाई की जावे | खानदौरा तथा खानज़मां की मद्द्‌ फे लिए 
घड़े-चड़े मनसबदार उनके साथ भेजे गये | कुछ दिनों बाद जब यादशाद' फे 

_पास खबर पहुंची कि आदिलखां ने गुप्त रीति से उदेगढ़ और अड्से' फे 


कर्यासंद्ध का शाइजी 
पर भेजा जाना 





(१ ) राजा पीरसिंददेव बुंदेला का पुत्र तथा जुमारसिंह चुंदेले फा भाई। 

(३ ) अग्दुलदमीद लाहौरी; यादशाहनामा--इलियद्‌; हिस्दी ऑँबू्‌ इंडिया; 
जि० ७, ४० ४७ | खुशी देवीप्रसाद; शादजद्वानामा; भाग १, ए० ३४१-६। 
झजरत्नदास; मधासिरुलू उमरा (हिन्दी); ए० १८४६-७ | डॉक्टर बनारसीएसादु सक्सेना; 
दिस्दी झॉँवू शाइजईा भॉँव्‌ देहली; छए० ८३-४६ पर 

(३ ) दैदरायाद के अन्तगंत घीदर ज़िल्ते में । 

६४ ) दैदरायाद के झन्वगंत पझोप्तमानायाद ज़िछ्ले में । 


श्श्ध यजपूताने फा इतिद्वास * 





फ़िलेदारों को मदद पहुचाई दे ओए शादमी की सद्दायताथ रनदोला 
को भेजा ह, तो उसने सेय्यद्‌ म्गनजद्यां फो मी उस(शाइजी )पर भैज्ञा । 
इस अवसर पर मदाराज़ा कर्रासिद्द, दरिसिंद्द राठोड्ट, राजा रोज़ अफजुँ? 
का पुत्र राजा यदरोज़, राजा अनूपलिंद का पुत्र जपराम, राव रतन का 
पोता इन्द्रसाल आदि भी सानजद्दां फे साथ थे! बादशाद का हुफ्म था 
कि खानजह्ां, खानदौय और ख़ानज़मां भिन्न-मिन्न मार्गों से यीजापुर में 
प्रयेश कर रनदोला फो शाइजी से मिलने से रोके' । अन्ततः शाह्दी 
सेना-दवारा लगातार पीछा किये जाने पर आदिलखां (शाह ), सनदोला 
तथा शादइजी ने ऋमशः झात्मसमपैण करके यादशाद की अधीनता स्वीकार 


कर ती | 
जोधपुर के स्वामी गजासिंद (वि० सं० १६७६ से १६६४५ + ई० स० 
१६१६ से १६१८तक) का ज्येष्ठ पुत्र अ्मरसिद था, परंत कु कारयों से उसे 


(१ ) राजा संग्राम का घुत्र । विता के सारे जाने के समय यह बहुत छोटा 
था, अतएय दादशाह ने इसे अपने पास रख लिया । वढ़ें होने पर इसने इस्लाम धर्म 
स्वीकार कर लिया | झौरंगग्ेष के ८ वें राश्यवर्ष (वि० से० १०२२८६० स० १६३५) 
में इसका देद्वांत हुआ । 

(२ ) भब्दुलदमीद लाहौरी; वादशाहनामा--इलियट; हिस्दी ओँवू इंडिया; - 
भि० ७, ४० £१-६० | मुंशी देवीप्रसाद; शादजहांनामा; भाग 3, ४० ३१६६-०३ | 
डॉहिटर वनारप्लीप्साद सइसेना; हिस्दी भोंवू शाइजदां भोँव्‌ देदली; झ० १४४०८ । 

(३६ ) दयाक्षदास क्िखता है कि एक वार भ्मरसिंद ने कोघ में अपने वहनोई, 
रीवां के कुंवर को मार डाला । अमरसिंद् का पिता बहुत पदले से ही इससे नहाज्ञा 
शेइवा था, भतएव उसने इसे देश से निक्यत्त दिया ( जि० २, पत्र ३६) १॥ के 

जोधपुर राज्य की ख्यात से प्राया जाता है कि अनारा नाम की झपनी विशेष 
प्रीत्तिपान् पाठर से झ्रमरसिंद की सदा च्नबन रहने के कारण गजसिंह ने जसदंतसिंद 

को भझपना उत्तराधिकारी नियत किया तथा अमरसिंद को बादशाह से कट्टकर नागोर 
दिया दिया ( जि० ३, ए० ३७०७-म ) पु 

फ्रारसी तवारीज़ों में लिखा है कि गजर्सिदद ने घने छोटे येटे जसइंतर्लिंद को' 
अपना उत्तराधिकारी बनाने को बादशाह से झज़े की, क्योंकि वह जसवंतर्सिद की माता 
पर अधिक रनेह रखता था ( बीरविनोड; माग २, ए० मर ) । 
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वकिकिशीकीकक कक कक नमक कल जी आय मारा ऑ री 


अपना उत्तराधिकारी न यताकर गलसेद्द मे अपमे 
छोटे पुत्र जसबन्तासद्ध फो गद्दी का स्थामी नियत 
किया ! तब अमरसिद् वादशाद की सेवा में चला 
जया, जहां उसे राव फा ख्िताथ और नागोर की जागीर मिल गई। जोधपुर 
आर बीकानेर फी सीमा मिली हुई धोने से उन दोनों राज्यों में परस्पण 
ऋगड़ा थना ही रहता था। फ़ुछ दिनों याद अमरसिद्द ने घीकानेर फी 
सीमा के ज्ञाजांणिया गांव पर भी अपना अधिकार कर लिया।जब कर्णसिंद् 
को इसकी खत्चना दिल्ली में मिली तो उसने अपनी सेना फो चद्ां से उस- 
( अमरसिद् )का थाना उठया देने की आशा भेजी । उन दिनों मुद्ता 
जसवन्त वीफानेर का दोवान था। बद मद्दाजन, भूकरका, सीधमुख आदि 
के सरदारों फे साथ फ़ौज लेकर नागोर पर घढ़ गया | अमर्रासध्द फी 
तरफ़ से फेसरीसिंद ससैन्‍्य मुकायिले फे लिए जाखांणिया आया, परन्तु 
उसे ध्वाएफर भागना पड़ा । यह लड़ाई वि० लल० १७०१ (४० स० १६४४ ) 


क्येसिद का भमरतसिद 
पर फ्रौज भेजना 


इसके अतिरिक्र स्यातों झादि में भौर भी कई कारण भमरसिंद के निकलवाये 
जाने के भिकते हैं, पर यद कद्दना कठिन दै कि उनमें से फौन झधिक विश्वासयोग्य है। 
संभव तो पघद्दी है के जसदंतर्सिद् की माता पर अधिक स्नेह शोने के फारण उसको 
अपना उत्तराधिकारी बनाकर गजर्सिंद ने श्रमरसिंद्द को राज्य के भ्धिकार से चंचित कर 
दिया दो । ऐसे भनेक उदाहरण जोधपुर के इतिद्दास में मिल्षते हैं । जैसे राव सह्लीनाथ 
के छोटे भाई घीरसदेव का पुश्र चूडा संदोवर का स्वाप्ी चना; राव चूंडा ने अपने स्येष् 
घुष्त रणमल को निर्वासित कर कान्द्रा को गद्दी दी; राव सालदेव के बढ़े बेटों रामसिंद्द 
तथा झदयसिंद से छोटा चंद्रसेन गद्दी का शिकारी बनाया गया, झादि। 

( $ ) इस लड़ाई के सम्दन्ध में यह भी जनधुति है कि बीकानेर को सोमा 
पर पक किसान ने मतीरे की बेल बोई जो फेलकर नागोर की सीमा में चली गई और 
फक्ष भी उधर दी क्षय । जब थीकानेर का किसान उधर अपने फल्न तोड़ने के लिए 
गया तो नागोर की तरफ़ के किसान ने यह कटफर साध ढाली कि फल धमारी सीमा 
में हैं, झतएव उनपर दमारा अधिकार है । इसपर उन किसानों में भगड़ा होने लगा। 
ड्ोवे-द्ोते यद्ट ज़बर दोनों झोर के राज्याधिकारियों के पास पहुंची, जिससे इसका रूप 


भौर यढ़ गया तथा दोनों में छदाई हो गई । राजपताने में इसे “सतौरे के 


रा 
ऋद्दते हैं । " 


२४० - शजपूताने का इतिहास 





में हुई! और इसमें मागोर के फई राजपूत काम आये । जब श्रमरकिंद' 
को दिल्ली में इसकी खबर मिली तो उसे बड़ा अफ़सोस हुआ भर उसने 
यहां से जाने की आशा मांगी, पसन्‍्तठु उसी समय , कर्णसिदर ने श्रमर्सिद 
के जाखाशणिया लेने तथा युद्ध होने का साया दाल बादशाद्द से निवेदन 
कर दिया, जिसपर धादशाद्द ने अमरसिद्ध फो द्रवार दी में रोक 





रखा । , 

कुछ धर्पों बाद फर्णासिद्र का अधीनस्थ पूणल का राव खुदशन 

भाटी ( जगदेबोत ) पिद्रोदी दो गया, जिससे उसने ससैन्य उसपर बढ़ाई 

व कर उसका यढ़ घेर लिया। प्रायः एक मास तक' 

म 2 रा घेरा रददने पए एक रात्रि फो अवसर पाकर 

खुदशेन भागकर लखवेरा में चला गया । फर्यसिदद 

में उसके गढ़ फो नए्टकर वहां अपना थाना बैठा दिया और पड़िदार लूणा 

तथा कोठारी ज्ञीधनदास को वां के प्रवन्ध के लिए छोड़कर उसने फ्लौज 

के साथ लखबेरा में खुदशैन का पीछा किया । बढ्धां के जोइयों ने वत्काल 

उसकी श्रधीनता स्वीकार फर ली और डे पेशकशी दी, जिसे लेकर 
चद्द बीकानेर लौट गया । 

(१ ) कविराज्ञा बांकीदास के 'ऐशतिहाधिक बातें! नामक अंथ में इस कढ़ाई 
के दोने का समय वि० से० १६६६ (ईं० स० १६४२ ) दिया है भौर सीजवा नामक 
स्थान में इसका द्वोना क्षिखा है ( सेख्या ६६६ ) । 

(२ ) दपालदास की ख्यात; ज्ि० २, प्रश्न ३६-७० । पाउलेट; गैज्ञेटियर झोव्‌ 
दि चीढानेर स्टेट; ४० कह । 

फ़ारसी तवारीज़ों में इस घटना का उल्लेख नहीं है । 

(३ ) बीकानेर की छ्यातों में इस घटना का समय नहीं दिया है। 'संहस्योत 
भैणसी ने वि० सं० ३७२२ (ई० स० ३६६२ ) में कर्णसिंद-द्वारा सुदर्शन से पूगक्त 

का लिया जाना ढिसा है ( ख्यात] जि० २, ए० इ८० )। 

(४ ) दयालदास की ख्यात; श्ि० २, पत्र ४७० । घींरपिनोंद; भाग २, पू० 
४३६ । पाउजेट; ग्ैज्ेटियर भदू दि बीकानेर स्टेर; प्र« १५ । 0 





बौकानेर राज्य का इतिद्वास २४१ 
7 कक्चनेर और मुलताव फे मध्य फे ऊन्नड़ प्रदेश, में स्थित दोने पर 
भी पूगरल खा से पक मदत्वपूण् स्थान रदा है । भाटियों ने उसे पंचारों 
से लिया था। उत्त समय उसमें फेचल २०० गांय॑ 
घूग़द का उंदारा करना. है, ज्ञो कर्णसिंद के समय में बढ़कर ४६१ दो गये। 
धीका के शझुर शेक के येशजों ने अब उसका येंटयारा फरने की प्रार्थना 
की । तदयुसार फर्णलिद ने उसके कई भांग फर उममें बांट दविये। शेखा के 
ज्येष्ठ पुत्र इस के घंशज्ञ को पूगल तथा २५२ भांच) दूसरे पुश्न फेबान के 
दो पुत्चों में से एक फो भीसमपुर तथा ८४ गांव तथा दूसरे को घरसलपुर 
एवं ४२ गांध ओर तीसरे पुत्र याघा फे घंशज फो रायमलथाली तथा श्पषछे 
शांध पटपार में मिले! । 
शादज्द्दां फे २२ यें राज्यवर्ष ( घि० से० १७०४-६०६० श० 
१६४८६ ) में कर्णलिद्द का मनप्तव बढ़कर दो धज़ार ज्ञात तथा दो दज़ार 
सवार फा धो गया और सआदतसां के स्थान में 
घद्द यादशाद्व फी ओए से दौलताबाद फा क्रिलेदार 
नियत छुआ | रूगभग एफ घर्ष घाद ही उसके 
मनसव में पुनः छृदि छोफर पद ढाई दज़ार ज्ञात और दो हज़ार सवार 
का मनसवदार दो गया । 
सन्‌ जुलूस २६ (वि० से० १७०६ « ईं० स० १६४२) में कर्ण्सिद्द का 
भनसब यढ़कर तीन दृज़ार ज़तत और दो इज़ार सवार का दो गयाएँ। 
अनन्तर जब खुलतान ( शाइज़ादा ) औरंगज़ब फी 
नियुक्ति बादशाह ने दक्षिण में की तो कर्रालिंद को 
भी उसके खाथ रदने दिया। ओीरंगायाद खबे के 





कर्णमिंद के मनसर 
में शद्ध 


फर्दर्तिद की जबारी 
पर चढ़ाई 





($ ) दयाजदास की ख्यात; जि० ३, पत्र ०० । वीरविनोइ; भाग २, ए० 
४६५ । पाउलेट; गैजेटियर भाँव्‌ दि वीकानेर स्टेट; पु० ६ । 
न (५ ३) उमराए हनूद ए० ३७८ । मजरक्षदाख; सझसिरल्‌ उसरा ( हिन्दी ); 
ण्णद 


रे दर ३ ) उमराए इनूद; ४० २६८ । भजरसदास; सप्मासिसल्द्‌ उसरा ( हिम्दी पु 


ह- | 





२४२ राजपूताने का इतिद्दास 





झंतर्मत जयार का प्रांत लैना निश्चित दो चुका था, इस फारण पूर्योक्त 
शादजादे की सम्मति पर वहां का धेतन कर्रासिद के मनसय में नियत 
करके उसे उस प्रांत में भेजा गया। यद्दां फे जु्मीदार की सामर्थ्य फर्य्सिद्द 
का सामना करने की न थी, अतपएय उसने धन शआदि मेंड में देकर 
चहद्दां की तदसील उगादना अपने ज़िम्मे ले लिया और अपने पुत्र को 
ओऔल (ज्ञमानत) में उसके साथ कर दिया! । तब फर्यसिद्द यदां से लौटडकर 
शादज़ादे के पास चला गया ! 
दिज़री सन्‌ १०६८  वि० स० १७१४-१४५८६० स० १६४७-४८) में 
शादणद्यां फे घीमार पड़ते पर सहतनत फा साय कार्य दाराशिकोद? ने 
अपने द्वाथ में ले लिया, जिससे अन्य शाइज़ादों के 
263 क दिल में खटका दो गया और पत्येफक बादशाह 
2: पनने फा उद्योग फरने लगा । शाइज़ादा शुजा 
चंगाख से भौर औरंगज़ेय दक्षिय से अपने सब सैन्य के स्ताथ चला। उधर 
सुराद भी गुजयत की तरफ़ से अपनी सेता फे साथ रवाना हुआ । औरंग- 
ज़ैब ने उस( मुराद )को बादशाह बनाने का खालब देकर अपने पक्ष में 
मिला लिया । इधर दाराशिकोइ ने, जिसके हाथ में सत्तनत थी, श॒ज्ञा 
के भुक़ावले में अपने शादज़ादे खुलेमान शिकोद को और औरंगजेब तथा 
मुराद फे सम्मिलित समय को रोकने फे लिए जोधपुर के मद्दाराजा 


ञ्ञ 





(१ ) उमराए हनूद में केवल इतना खिखा दे कि कणेसिंद्र भौरंगज़ेय के साथ 
की दाछ्षिण की अत्येक लड़ाई में शामिल्ष था ( ० रह्प )। हे 

द्याक्षदास की ख्याव में भी यादशाइ-द्वारा कर्वेर्िंद्द को जवारी का 
परणना मिलना एवं उसका वहाँ अपना थाना स्थापित करना लिखा है ( ज्ि० ३, पत्र 
४० ); परन्तु उपयुकृ ययात के अनुसार इस घटना का संचत्‌ १७०१ (४० स० 
4६४४ ) पाया ज्ञाता दे, जो फ़ारसी तवारीज़ के कथन से मेल नहीं खाता । साथ ही 
उसमें यहां के स्वामी का माम नेमशाद्द लिखा है। 'मझासिस्खु उसमरा' में बैडेट में 
झसका नाम थौपति दिया है ॥ 

( २ ) घजरत्नदास; मशासिरुलू उमरा ( हिन्दी ); ए० घ६-७ | 

( ३) बादशाइ शाइजहां का स्येष्ठ पत्र! ० 


बीकानेर गश्य या इतिदध्यास २४३ 





अपतयन्ता्धिंद्र एवं फासिमजां को रवाना किया । औरंगजेब फा युद्ध का 
घिचार देख मद्दाराजा कर्णसद्द ने स्वयं किसी शाहज़ादे फा पच्त न लेगा 
चादा भर धर्मातपुर के युद्ध फे पदले द्वी घद शाइज़दे फी झआशा पिना 
घीकानेर को चला गया! । मद्ारजा जसचंतर्सिद पर धर्मातपुर ( फ़तिद्ा- 
थाद ) में विज्यय पाकर दोगों शादज़ादे आगे यढ़े आऔर शागरे फे पाल 
समूनगर में शादज़ादे दाराशिफोद पर धिजय पाकर औरंगज्ञेव 'आगरे 
प्रदैया । फिर युडढ़े बादशाद शाइजद्ां फो क़ैद फर दि० सं० १७१५ 
भाषण झुदि ३ ( ६० स० १६४५८ ता० २३ जुजाई ) को धद्द मुगल साम्राज्य 
का स्वामी घन गया। 

मद्दाराजा फर्णसिद औरंगझेय के पद में मर रद्फर बिना आशा 
शीकागेर चला गया था। इसफा ध्यान ओऔर्ंगजेय फे दिख में इतना रहा 
कि सिंदासनारूढ़ दोने फे तीसरे साल (थवि० से० १७१७० इई० स० 
१६८६० ) डसने अमीरपां स्वाफ़ी को फर्णसिद्द पर भेजा, शिप्तके थीकानेए 
की सीमा पर पहुंचते दी चद (फर्णसिद) अपगे पुप्त अनूपर्सिद तथा 
प्मसिद्द के साथ दस्घार में उपस्थित द्वो गया। तय यादशाद् ने उसका 
मनखव चद्दाल फरके उसऊी नियुक्ति दक्षिण में कर दी' 





(१ ) फरारसी तवारीज़ों के उपयुक्र कथन से तो यदी सिद्ध होता है कि शाइ- 
शदां के चारो पु्यो में रप्य के लिए परस्पर जो युद्ध, हुआ उसमें कर्यृसिंद ने किसी 
झोर से भाग नहीं लिया । इसके विपरीत भय पुस्तकों में यद्ट लिखा मिलता है कि 
फरणतिदद के दो पुत्र ( केसरीमिंद तथा पप्मरसिंद जो शादी सेचक थे ) तड़्त के लिए होने- 
चाकी ऊड़ाइयों में भौरंगज़ेब फ्री ओर से शामित्ष भे । उनसे से एक फेसरीलिंह को 
छसाएी दीएदा फे जिए अरंणप्ेष ने काहोर से दिल्ली आते समप भागे में मीनाकारी के 
काम की पुक तलबार भेंट की, जो राग्य में क्य तक सुरद्धित है ( पराउलेंट; गैज्नेटियर 
आंच दि यीफानेर स्टेट; श० ३५ )। 


(२ ) संशी देवीप्रसाद; भौरंगज़ैवनामा; भाग १, एृ० ० । उमराएू इन, 
४० ३६८ । प्जरतदास, मचासिस्ल्‌ उमर/ (हिन्दी) ४० झु८ । सर जदुनाथ सरकार, 


दिस्दी ऑँवू औरंगजेब; जि० ३, ए० २६-३० ( झगस्त हूँं० स० १६६० में फौज 
भेजना क्षि्षा है ) | 


२४४ यजपूताने का इविद्यस 





सन्‌ जुलूस ६ ( वि० सं० १७३३८ ई० छ० १६६६ ) में बादशाद ने 
कर्णसिंद्द फो दिलेरखां दाऊदज़ई के साथ चांदा के ज्मींदा् को दूंड॒ दैने 
कोन के लिए भेजा । फिर कर्णसिंद से कुछ ऐसी 
फय।भ््द का चांदा रु 
श यात द्वो गयी, जिससे उसे बादशाद्द का फोप- 
क्षमीदार पर भेजा जाना 
भाजन बनना पड़ा। वादेशाद उससे इतना ऋुछझ 


+ 


हुआ कि उसने उसफी जागीर तथा मनसय ज़ब्त कर लिया और उसके 
स्थान में उसके ज्येष्ट पुध अरृएसिंद फो बीकानेर फा राज्य तथा ढाई 
इज़ार जात एवं दो हज़ार सवार का मनसव दिया | 
फ़ारसी तवारीखों के उपयुक्त कथन से शाव द्वोता है कि यादशाद' 
कर्णसिद पर बहुत दी रुष्ट हुआ, परंतु उघफां फारण उनमें फुछ भी नहीं 
लत आन यतलाया दै। य्यातों में इस घटना से सम्वन्ध रखने- 
जादशाए' का खिताब... तो जो इचान्त दिया है उससे इसपर बड्ठत 
मिलना प्रकाश पड़ता दे श्तएव उसका उल्लेख फरना 
आवश्यक दै। 
पैले तो कई सुसलमात वाद्शादों की अभिलापा इतर जातियों को 
मुसलमान बनाने की रही थी, परन्तु औरंगज़ेब इस मार्ग में आगे बढ़ना 
चादता था। उसने दविन्दू राजाशों को सुसलमान बनाने का दढ़ निश्चय 
कर लिया और इस उद्ृश्य फी पूर्ति के लिए काशी आदि अनेक तीर्थ 





- (.१ ) इसका झसली नाम जलाछूमख़ां था और यद्द बद्ादुरम़ां रदेला फा छोटा 
भाई था। इसे भालमगीर के समय सें पांच इज्ञारी मनेसव प्रास था। दिजरी सत्र 
३०६४ (वि० स्े० ३०३३-४० ++ ई० स० ३ $८३ ) में दष्चिण में इसकी झुत्यु हुई । 

(२ ) उमराए इनूद; ४० २६६ । अजरत्दास; मझासिरुल्‌ उमरा ( हिन्दी ); 
४० दप्त । घीवविनोद: भाग ३, ए० घछपछ 3) 

औरंगज़ेब के सन्‌ जुलूस ३० ता० १६ रबीउलूअव्यत्न ( द्वि० स० ३०७८८ 
बि० से० १७२४ आशिन पद़ि ३ ६६० स० १६६७ ता० २७ झगस्त ) के फ्रमान 
से भरी फ़ारसी तवारीख़ें फे उपुक़ कपन की पुष्टि होती है। इस फ़रमान से फया 
जाता है कि बादशाह कर्णासह से अत्यन्त ही चग्रसत्न दो गया था, इसलिए उपने 
बीकानेर का राज्य और सनसतव झनूरर्तिद के नाम कर दिया। 
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स्थानों फे देवमंदिरों फो नट फर पदां मसजिदें बनवाना आरंभ किया। ऐसी 
मसिद्धि है कि एक समय यहुतसे राजाओं को साथ लेकर यादशाद ने 
इरान () की ओर प्रस्थान किया झौर मार्ग में अठक में डेरे एुप्ट। औरंगजेय 
की इस चाएश में फ्या भेद्‌ था, यद उसफे साथ ज्ञानिवाले राजपूत राजाओं 
को मालूम न दोने से उनके मन में नाना प्रकार फे सन्देंद दोने लगें, अतदय 
आपस में सलाहकर उन्दोंने सादये फे सेय्यद फ़कीर को, जो कर्णसिद्द फे 
साथ था, यादशाद फे असली मनयथे का पता लगाने फो भेजा। उस 
फ़कीरए फो अस्तखां से जब मालूम हुआ कि बादशाद्द सब फो एक दीन फरना 
चादता है, तो उसने तुरेत इसकी खबर करोसिद्ध फो दी। तथ सब 
राजाओं ने मिलकर यद्द राय स्थिर फी कि मुसलमानों फो पदले अठक फे 
पाए उतर ज्ञाने दिया ज्ञाय, फिर स्वये अपने-अपने देश को खौट जायें | 
याद में पेसा दी हुआ । मुसलमान पद्ले दी पार उतर गये । इसी समय 
आंबिर से जयलिंद्ध फी माता की सृत्यु का समाचार पहुंचा, जिससे राजाओं 
को १२ दिन तक और रक जाने का अवसर मिल गया, परन्तु उसके याद 
फिर घद्दी समस्या उत्पन्न हुरं। तब सब के सब फर्णालिद फे पास गये और 
डन्दोंने उस्लले फदा कि आपके बिना दमारा उद्धार नदी दो सकता। आप 
यदि सब नाथे तुड्वा दें तो दमारा बचाव दो सकता दे, फ्योंकि ऐसा होने 
से देश को प्रस्थान फरते समय शादी खना दमारा पीछा न कर सकेगी । 
करर्सिंद्र ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार फर लिया और धर्मरता फे 
लिए यादशाद्र का फोप-भाजन बनना पसन्द किया । निदान ऐसा दी 
किया गया श्रौर इसके बदले में समस्त राजाओं ने कर्णसिंद्ध को 'जेगल- 
घर पादशाह! का खिताब दिया । साहये के फक्कीर को उसी दिन से 





(१ ) जयपुर राज्य की झयात में लिखा दै-- 

बादशाद ने जयसिंद ( मिज़ो राजा ) को कट्दा कि तुम सय राजाों में बढ़े 
दो, सो इम कहें वैसा करो । इसपर जयसिंद ने इस बात फा झेंद पाकर यादशाह को 
नियेदन किया कि सिर तो हमने बेचा, परन्तु धमे बेचा नहीं । कई दिन पीछे सब' 
शाजाओं को साथ लेकर यादशाह्ध अटक गया और राजाओं को झाजशा दी कि सब छटक 
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उत्ों । तब राजाओं ने जयसिंद के डेरे में इकहे होगर सलाह की--बादशाह हमको 
झटठक के पार क्यें ले जाता है, इसका कारण ठीक-टीऋ ज्ञात नहीं। रानाओों ने जयसिंद 
से कट्दा कि इसका निश्चय भाप से होगा | फिर जयसिंद ने सूरतमल्त भोमिये को छुला- 
कर सारें समाचार कट्दे | उसने कट्दा कि यादशाद्त तुम सप को झपने खाने में शामिल 
करेगा । यह बात ज्यसिंद्द ने राजा्शों से कट्टी तो उन्होंने मिक्षकर यह चात स्थिर फी 
एके कल्त किसी बात की छुशी कर यहां ढेद़ रख दें चौर बादशाह को श्टक पार हो 
जाने दें । फिर सब लोग भपने-भपने घर चल दें । धादशाद का हुक्म पहुंचा हि 
प्रातः काल भटक के पार डेरा ह्ोगा। इसपर बीकानेर के राजा को कट्टलाया कि तुम सुशी 
करायो और यह थात प्रसिद्ध करो कि मेरे मद्वाराजकुमार का जन्म हुधा दै। तव उसने 
सब राजाभो के यद्वां सूचना दिलवा, उनको अपने यहां घुलवाये । 

“जब यह ख़बर भौरंगज़ेब्र ने सुनी भौर प्रातःकाल ही त्ाकीद की कि झयश्य 
इ्वाज़िर हो, वो सब राजाओं मे मिलकर बादशाद से निवेदन कराया कि भाप तो लवाजमे 
सहद्दित झटक पार उतरें भौर हम सब कल्त हाज़िर होंगे। फ़िर सब मुसलमान तो झटक 
पार उत्तर गये और नाव इकही करवाकर आय लगवा दी । यह ख़बर बादशाह ने सुनी 
तो बद्ट अपने घज़ीर के साथ बीकानेर के राजा के डेरे में झाया। सब राजाबों ने उससे 
सलाम की । बादशाद ने कहा तुमने सब नार्वे जछा दीं ? तब सब राजाशों ने भरे 
डिया कि आपने मुसझमाग बनाते का विचार किया, इसलिए आप हमारे बादशाह भहं 
ओर इम झापके सेवक नहीं । हगारा तो वादशाद बीऊानेर का राजा है, सो जो वह 
कद्देगा हम करेंगे, आपकी इच्छा ह्टो वह भाप करें। हम धर्स के साथ हैं, धर्म घोड़ जीवित 
रहना नहीं चाहते । बादशाह ने कहा -- तुमने बीकानेर के राजा को बादशाद फह्दा सो श्रव 
चद जंगलपति सादशाह्र है | फिर उसने सब की तसल्ली कर कुरान बीच में रख सौगंध 
स्थाई कि भव ऐसी यात तुमसे नहीं दोगी तथा छुम कहोगे वैसा करूंगा, तुम सब [ईब्ी 
घ्वज्ञो, तब वे दिल्ली गये |? 











( जयपुर के घुरोद्तित दरिनारायण, खी० ६० के 
संम्रइ की इस्तलिखित ख्यात से )। 

कर्यासिद को 'जेगलघर पातशाह' का ख़िताब मिलने की थांत निमृत्र नहीं है 
( कारण चाहे जो हो ), क्योंकि उसी के राज्यकाल में उसके विद्यानुरायी ज्येष्ठ कुंवर 
अनुपस्तिद ने शुकसप्तति ( शुकसारिका ) नामक संस्कृत पुस्तक का राजस्थानी भापा में 
अनुपाद कराया, भिसके भजुवादकत्तों ने क्ेलिंद् को जंगल का पतसाह! लिखा है--- 
* करि प्रणाम श्रीसरदा अपनी वुद्धि प्रमांण | 
है सुकसाएरिक बातो कह थो मुझ अचर दान है ९ ७ 
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घीकानेस राज्य में प्तिधर प्रतियर्ष एक पैला उगादने का दृक्त है । अनन्तर 


सथ अपने-अपने देश चले गये' । 
यादशाद् को जय यद्द सारा समाचार विदित हुआ तो बदद फर्रसिदद 


पर पहुत नाराज़ एआ और दिल्ली लोटने पर उसने उसफे ऊपर सेना भेज 
बादशाह का बर्शसिह की. दी | याद में औरंगज़ेब ने सेना को बापस घुला 

भौरगाबाद भेजना तपा. लिया और एक अद्ददी भेजकर फर्णुर्सिद्ध फो 

उसकी जागीर भनूपसिंद_ द्रयार में चुलवयाया। फर्णलिद्द के छुछ साथियों की 

फो देना राय थी कि इस अधसर पर उसे स्वयं न जाकर 

अपने पुभ्न अनूप्सिद फो भेज देना चादिये, परन्तु घीए फर्शसिद ने इस 
प्रस्ताव को स्वीकार न फिया और पघद्द स्वये घादशाद् फी सेचा में गया । 
उसके साथ उसके दो पुप्नर-केसरी सिंद्द तथा पश्मसिंह-भी गये | इसी 
धीच फर्णासिद फे अनोरस ( पासवानिया ) पुत्र धनमालीद[स ने बीकानेर 

का राज्य मिलने के बदले मुसलमान दो ज्ञान की अमिलापा प्रकट फी । 

यादशाद्द ने उसे आश्वासन देकर कर्णासिह फो द्रवार में पहुंचते दी मरया 

देने का प्रबन्ध फिया', परन्तु कर्ण्सिद्र फे साथ फेसरीलिंद तथा पद्मर्सिदद 





जिऋमपुर सुहामण्ये सुस्त संपति की झोर ॥ 
हिंदुस्थान हींवूघरम असर सहर न और ॥ २७ 
तिह्ां ठपे राजा करण जेगक को पतिसाह | 
ठाको कुंवर अनोपसिंद दाता सूर दुबाह ॥ ३ 0 
( इमारे संग्रद्ठ की प्रति से )। 
अतएुथ यद्द सानना पढ़ेगा छि स्यातें के इस कथन में सत्य का कुछ अश 
अवर्य है। 

(१ ) दयाक्षदास की ख्यात; जि० २, पत्र ४४ । पाउल्षेट। गैज्ञेटियर भाव दि 
शीकानेर स्टेट; पु० ३४-६ । 

(२ ) जोनाथन स्कॉद (7०7४)४7 820/0 ने दतिया के राजा के यहां से 
माप्त राय दलपतत चुंदेखा के एुक सेवक को लिखी हुईं फ़ारसी तवारीख़ के झंग्रेज़ी भर 
धाद में दि० ख० १०७७ (ह० स० १६६७-वि० सं० १७२४) के प्रसह में लिख है--- 

. औीरानेर का स्वामी राय के जो दो इज्ारी मनसवदार भौर कुछ समय सके 
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फे भी आ जाने से उसका अमीए सिद्ध न द्वो सका । तब वादशाइ ने 
फर्ोसिदर को औरंगाबाद में भेज दिया, जद्धां चद अपने नाम से घसाये हुए 
कर्णएरा में रहने लगा! । 


दोलताबाद ( दक्षिण ) में कलेदार भी रद्द, इन दिनों शाही कार्ये की तरफ़ देपरवादी 
रखता हैं भौर उसके घुरे बरताव का ट्वाल बादशाह त्तक पहुंच चुका दे । उसके युत्र ने 
अपने घाप से विरोध किया दे और इस समय वीकानेर॑ की ज़र्मीदारी अपने लिए प्राप्त 
फर ली है । इससे राव कर्णसिंह दिनशदिन सेवा से विमुझ रहता है भौर इस संमंय 
दिलेरज़ां के साथ होने पर भी उसकी झाज्ञा की उपेक्षा करता है, क्योंकि उसकी भाय 
बन्द हो गई दै । रुपयों के भ्रमाद में वह रात्रि के समय अपने राजपूर्तों सद्ित शाही 
छावनी को भर कूच के समय झासपास के गांवों को भी लूटता है । इस यात 
का सबूत मिलने पर दिलेरज़ां ने अपनी बदनामी होने के भय से डरकर बादशाइ को 
उसकी शिकायत लिखी, जिसपर यद्द झाज्ञा मिली कि यदि उसका किर ऐसा विंचार 
हो तो उस्से सार डालें झयवा फ्रैद करें । राव भावसिंद हाढ़ा ( बूंदी का ) के वकील ने, 
जो शाही दरबार में रहता था, यद्द ख़बर पाते ही तुरम्त भपने रवामी को, जो दिलेरज़ां 


के साथ रहता था, सूचना दी । 

इस झाज्ञा के पाते ही दूसरे दिन दिलेरजख़ां शिकार का बहाना कर राव कर्ण 
के ढेरों के पास होकर निकला और उससे कहलाया कि शिक्वार के झानन्द में बह 
सम्मिल्नित हों । राव फर्ण उसके छुल से अपरिचित होने से हाथी पर सवार ट्वोकर 
अपने राजपूर्ता सद्दित ख़ान से जा मिला । सौमाग्य से राव भावसतिंद्द इस वात की 
ख़बर पाते ही अपने राजपूों सद्दित उसके पास पहुंचा भौर उसने भपने मित्र (कर्णालिहठ) 
को ज़ान से भ्रक्न० कर उसकी जान बचाई । दिक्षेरख़ां की इच्छा पूर्ण न होते से वह 
ओऔरंगावददु को चज्ता गया, जहां यह दोनों राद ( कर्ण सिद और भावसिंद ) कुछ समय 
पीछे पहुंचे 7? 








(दिस्टी झॉपू दि डेकन; जि० २, छ्ू० १३-२० 
सन्‌ १७६४ ईं० का जम्दव का संरकरण )॥ 

($ ) दयालदास की दयात; जि० २, पत्र ७४६ । पाउडेट; गेज़ेटियर भाँव्‌ दि 
यींडानेर स्टेट; ४० ३७-हे८। 

सादशाह औरंगज़ेव के सन्‌ जुलूस ७ ता० १४ जमादिठस्सारी (द्वि० स« , 
१०७४ # वि० से० १७२१ भाघ वदि १ ८ हँं० स० १६६४ ता० २३ दिसंवर ) के 
फ्ररमान में मी क्षिखा है-- भौरंगावाद सूबे के अन्तवगैत यनवारी भौर कर्णपुर के फ़िजे 
राद कर्ण रू हें? 


पीकेानेर य्य का इतिद्ास २४6 


तक व दी, पलट की कल 
फ़ारणी तयारीज़ों में लिखा दे कि औरंगाबाद पहुंचने फे लगभग 

एक धपे चांद फर्णर्सिद का देदांत हो गया! | कर्यसिंद फी स्मरफ खतरी 
के लेख से पाया जाता दे कि वि० से० १७२६ 

स्थु आपाढठ छुदि ४ (ई० छवू० (६६६ ता० २९ जूत ) 
मेंगलघार को उसकी मत्यु हुई । रूत्यु से पूर्ष एक पत्र में उसने 
40:22 3 क 40 2207: 24: 0:24 * 25: 2: 4 कि रन 


उपयुक्त गिज्नों में उस( महाराजा कर्ण )ने कंरणोपुरा, केसरीसिंहपुरा झौर 
पभपुरा गोव सये थसाये थे । योकानेर राज्य के पत्नी से ज्ञात होता है कि दक्षिण के 
इन दोनों परगर मे से पुक गांव पनवाड़ी सदाराजा अनुपर्सि.्त फे समय दि० से० 
१७४३ (हूं ० स० १६८६) में बच्चस संप्रदाय के भौरंगायाद के गोकुल्जी विद्ऊनाथजी के 
मंद्रि फो भेंट फर दिया गया, मिसकी घार्षिक झाय पुक क्लास दाम ( ढाई दज़ार रुपये ) 
थी। कर्णेपुरा, फेसरीसिंदपुरा भौर पम्मपुरा पर हैं" स० १६०४ ( वि० से० १६६० ) 
जक योकानेर राज्य का अधिकार रद्दा । पत्तेमान महाराजा साहय के समय में जब 
अंप्रेज़ सरकार ने भौरंगावाद की छावनी को बदाना चाहा, तब दन गांवों को केने की 
झावश्यकता समझ, इनके यदले में उतनी वी झाय के पंजाय ज़िले के दो गांव, 
रत्ताखेढ़ा और यावलवास तथा पद्मीप्त दृशार रुपये वीझ्ानेर राज्य को नकद देकर इन्हें 
अपने भ्धिकार में फर लिया । 


( १ ) उमराए इनूद; ४० २६६ ॥ शजरसदास; मभासिरुल्‌ उमरा ( दिन्दी ); 
घु० छू । यांकीदास-कृत 'ऐतिद्वासिक बातें” में भी कर्णलिंह का औरंगाबाद में मरना 
किखा है ( संष्या १४० ) 


यॉड ने बीकानेर में उसका भरना लिखा है (राजस्थान; जि० २, ४० ११३४), 
जो ठीक नहीं है | पाउलेट लिखता दे कि कर्ोलिह की खत्यु के समय चूर का ठाकुर 
कुशलसिंद उसके पएस था ( सैज्ञेध्यिर आँद्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ३६८ )) ह 


,. (३) *"*7*-+***“अथ संबत्सेरेडस्मिन्‌ नुपतिविऋमादिसराज्यात्‌ 
सं० १७२६ वषें शांक्रे १५६१९ प्र० महणमांगल्यप्रदआसाठमासे 
-शुब्लपक्ते तियो ७ भौमवोरे' "१-० *००--०-००००००-- 2४2 ०४०७-०० ४४४० 


ता: और" ०****ओबिप्णुपुरं प्रात ९ 


स्यातों भरादि में भी यद्दी समय दिया है । 
चर 
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झनूरपासिद को बनमालीदास के पड़्यन्मों से स्लवावधान रदने को लिस्य 
था ३ ध 
फर्णलिंद फे आठ एुपघ हुए -- 
(१) रुक्‍मांगद्‌ चन्द्राथत फी चेटी राणी कमलादे से अनूपतसिद। 
(२ ) खडेला फे राजा दवारकादास की येटी से फेसरीसिंद। (३) द्वाड़ा 
..... पेरीशाल की थेटी से प्मसिद्द । (४) भीनगर के 
राियाँ तथा सतत. राजा फी पुत्री राणी अज्ञपकुंवरी से मोदनारसिद-- 
जम्म बि० से० १७०६ चैत्र सुदि १४ (६० स० १६७६ ता० १७ मारे )। 
( ४) देवीसिद । (६) मद्नलिंद। (७ ) अजवर्सिद तथा ( ८) अमरसिद ! 
/,. उसकी एक राणी उदयपुर के महाराणा फर्णीसिंद्ध फी पुत्री थी”। 
उससे नंदकंवरी का जग्म हुआ, जिश्नका विवाद्द रामपुरा फे चंद्वापत 
घृटोसिंद से हुआ था । ज्ञव मदायणा जगत्‌र्सिद्द की माता ( फर्योसिंद की ' 
राणी ) जांउुबती सौ्ें को यात्रा को गई, तब नंदकुंबरी भी उसके साथ 
थी। बदहां अब उस( जांबुबती )ने चांदी की तुला की, उस मय अपनी 
दोहिदी नंद्कुबरी को भी अपने साथ तुला में बिठलाया था।। 





न्‍ (३१ ) दयालदास फी फयात; जि० २, पत्र ४७ ) 


(२) संहणोत नैयसी की झ्यात; जि० २, ए० २०० | दयाक्षदास की झ्यात; 
जि० २, पत्र ४३ भर ४७ । पाउलेट; गैज़्ेट्यर ऑवू दि बीकानेर स्टेट ए० ३८३ 
(३ ) यद कॉकण में काम झआाया (वांकोदास; ऐतिहासिक घातें; संख्या १३७) । 
(४) यद्द विद्द मदाराणा जातूलिंद (प्रथम) के समय में हुआ था 
ई मेरा राजपूताने का इतिद्यक्त': शि० २, 2१० र३०, टि० 9 )4 
(१) बीकानरेशऊर्श[घ्य सुता राम पुरा प्रभोग | 
हठीलिंहस्य सत्पत्नी उदार नंदकुंबरी 0 ४२ ऐ 
मातठामह्य जांबुबत्या संगेरूप्यां तुलां व्यचात्‌ | 
पूँबे वर्ष जांचुवत्या आह्या नंदकुंबरी ॥ ४२ 0 
शाप्ममश स्तिमद्वाकास्य; सगे ९ घीरविनोद; भाग २, प्ू० २३० | 
मेरा राजपुताने का हतिहास!| जि* ३, घ्रू० पशेषट । 


बीफानेर राज्य का इतिदासः श्ध्र 





बीफानेर के शासकों में कर्रर्सिद का स्थान बड़े मद्॒त्य फा है, 
क्योंकि कदर मुगल शासक औरंगजेब से घीकानेर के राजाओं में सबसे 
पहले उसका ही सम्पर्क छुआ था | बादशाद 
शाहज्ञददां फे समय में उसका सम्मान घड़े ऊंचे 
दूजे फा था। फ़तदर्खा, शादज्ञी एवं परेंडे पए फी 
घढ़ाइयों में उसने भी शाही सेना फे साय रहकर बड़ी घीसता दिजलाई 
थी। पीछे से ज़वारी का परगना लेने फा निम्धय द्ोने पर शाहजदां 
मे उसे दी घद्दां फा शासक नियुक्त कर भेजा था। धद्द शाजनीति फा 
भी अच्छा शाता था। शादजदां फे यीमार पहने पए ज्व उसके चारों पु्रो 
में राज्यपप्रात्ति फे लिए लड़ाइयां दोने लर्गी, उस सप्रप चद् अपने देशः 
लोट गया और चुप-चाप युदू की गति-विधि देखते लगा | किसी एक फा 
भी साथ देना, उसके असफल दोने पर, फर्णसिंद के लिए द्वानिप्रद्‌ दी 
सिद्ध होता | शादज़ादे औरंगज़ेय फे साथ कई लड़ाइयों में रहने फे फारण 
चंद उसकी शक्ति से परिचित द्वो गया था। वद समझ गय। था कि औरंगज़ेप 
दी अपने माइयों में सबसे अधिक चतुर और बलशाली दे, जिसले उसने. 
अपने दो पुत्रों-पद्मसिंद्र और फेसरीलिदद--को उसके संग फर दिया। 
औरंगजेब की मनोशति और कुट्टिल घाल उससे छिपी नः थी; 
इसलिए उसके सिंदासनारूइ दोने पर वद् उप्तकी तरफ़, से सब्रव सतकः 
रद्दा करता था| बद समपर दिन्डुओं के लिए सेकट का था । आये दिन 
मंदिर तोड़े जाते थे ओर दिन्दुओं को. मुसलमान धर्म भदण करने पर याध्य 
किया जाता था। खूपातों के कथव के अचुसार औरंगजेब की इच्छा दिन्दू' 
राजाओं फो मुसलमान बनाने की थी, परंतु कर्णसिद ने उसकी यह श्च्छाः 
पूरी न होने दी | ऐसी विपदापन्न दशा में धमम ओर जातिप्रेम में रंगा हुआ 
कर्णोसिद द्वी उन(राजाओं)की सद्यायतार्थ सामने आया। इस साइदलिक कार्य 
के लिए समस्त राजाओं ने मिलकर उसे 'जंगलवर पादराद' की उपाधि 
थी, ज्ञो छथ तक उसकें बंश में चली आती दे । बाद में वादशाइ-द्वारा 
पुफपाये ज्ञाने पए ससदारों के मना करके पर भी बद अपने दो घोड़े पुषों 


महाराजा क्ेसिंद का 
ब्यक्तित्व 
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के साथ दरवार में उपस्थित हुआ | 
फरसिंद् स्वयं विद्वान, विद्वानों का श्राथयदाता श्रौर विदयाज्रुरागी 
राजा था| उसफे आश्रय में कई ग्रंथ बने, जिनमें से छुछ का ब्योरा, जो 
हमें मालूम हो सफा, नीचे लिखे अद्युसार दै-- ४५ 
(१) साद्वित्यवकर्पद्गुम”--यद्द भ्थ कई विद्वानों की सद्दायता से 
कर्णसिंद ने बनाया । ड़ 
(२) कर्रामूपण' ( पडित गंगानंद मैथिल रचित ) । 





(१)॥ ईते श्रीमहाराजाधिराजश्रीशूरसिंहसुधोदघिसंभवश्रीकर्ण- 
सिंहविद्दत्संरबा्ति साहित्कल्पदुमे अर्थालेकारनिरूपएं नाम दशम- 
स्तवकः ॥ समाप्तश्चाय साहित्यकल्पठुमनिवंध: ॥ श॒क्ते १५.८८ परा- 
भवनामसंजत्सेर वैशाखशुद्ध ५. रव्िवारदिने लिखितं श्यामदास अंबछ 
काशीकरेएण मुकाम अवरंगाबाद करपुरा मध्ये लिखितं ॥ 

अलंकार सम्बन्धी यह पग्रस्थ बहठत बढ़ा है और वढ़ेन्बढ्े ३८३ पत्रों में लिखा 
हुथा दे। इसके प्रारंभिक भाग में मद्ाराजा रायसिंद से लगाकर मद्दाराजा कर्यलिंद तक 
का दंशविवरण भी दिया है। 

४ (२) प्रारंभिक चेश-- 

“*****अस्ति स्वस्तिवहाइशां निवसतिलेद्म्या भुवोभूषरां 
वीष्ानेरिपुरी कुवेरनगरीसोमाग्यनिंदाकरीः । 
कैलएस/चलतचारुभास्वरपुथुप्रासादपालियुति- 
व्याजेनापहसत्युपर्सुपगतां या राजघानी हरेः 0 
तत्नास्ते घरणीपतिः पुथुयशा: श्रीकर इत्याख्यया 
गोधिंदाइूप़ियुगारविंदविलसख्िन्तालिस्त्यु्नतः ॥ 
राधेयअ्ममात्मनि त्रिजगठां चित्ते स्थिरी कुर्बता 
दीयंतेडथिंगणाय बेन सतत हेमाश्वहस्यादयः ॥ 

आज्ञया तस्य भूमिन्द्रोन्योयकाड्यकलाबिदः | 
- बंग्शलेटकर्वीदेशा क्रियते कमामपरां ७ ० 
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(३) काव्य डाकिनी' ( पंडित गंगानन्द मैथिल रचित ) । 
(४) फर्याधतंस' ( भट्ट दोसिदक-छत )। 
(५) फर्यूसन्तोप ( कवि मुहल-छत ) 
(६) छत्तसारायली | 
ये प्रेध घीकानेर फे राजकीय पुस्तकालय में अब तक विद्यमान दें । 


महाराजा अनूपर्सिह 


मद्दाराजा फर्ण्सिद के ज्येष्ठ फुंचर अनू पर्सिद्र फा जन्म वि० से० १६६५ 
सेन्न सुदि ६(६ं० स० १६३८ ता० ११ मार्च) को छुआ था" । उसके पिता की 








-भंतिम भेश-- 
इति ओओमहारजाधिराजश्रीकरंसिंहकर्रिते मैथिलश्रीगंगानंदकति- 
राजबिरचिते कर्शभूपणें रसनिरूपणो नाम पंचमः परिच्छेदः ॥ 
(१ ) भारंसिक अश-- 
कछयदोपाय वेधाय कवीनों ठमजानतों ३ 
गंगानंदकवीन्द्रेए क्रियते काव्यडाकिनी 0 
आअतिम ओश--- 
संवत्‌ १७२२ वर्ष वेशासख सुदि ७ दिने शनिवारे ॥ श्रीवीकानयेरे 
महएरण्जएघिराजमहाराजा श्री ७ कर्णुसिंहजी विजयराज्ये 0» ७ श्री 
महाराजकुमार श्री ७ अनूपसिंहजी पुस्तक लिखापिता ॥ 
(२, ३, ४ ) ऊपर लिखे हुए ६ प्रन्थों में से केवल पहले ३ हमारे देखने 
में घाये, जिनके सूज्त अवधरण ऊपर उद्धृत किये गये हैं । घेतिम ३ (संख्या ७, ९, ६) 
कक; प्रसिद्ध इतिद्ासवेत्ता मुंशी देवीमसाद के 'राजरसनाम्दत' (ए० ४४-६ ) से लिये 
गये हूं । 


( ४ ) दुयाक्षदास की ए्यात; ज्ि० २, पन्न ७३ । चीरवचिनोद; भाग २, ण० 
४६१। 
थॉंड मे अनूपरसिह को चौथा पुत्र लिखा है ( राजस्थान; मि०.२; ए० ११३६ ), 


परन्तु उसका यह कथन क्पित ही है, वर्योएके धन्य किसी तवारीख़ अधवा स्यात से 
इस कथन की चुष्टि नहीं दोती । र 
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विद्यमानता में द्वी बादशाह ने उसे दो हजार जात एंव 
डेढ़ धृज़ार सवार का मवसव प्रदान फर बीकानेर 
फा राज्याधिकार सोंप दिया था! | वि० से० १७५६ (६० स० १६६६ ) में 
फर्णसिद् फी रत्यु द्वो जाने पर घद गद्दी पर बैठा और औरंगायाद तथा 
(बीजापुर का स्वामी घना रद्ा । उपस्तकी गद्दीनशीनी फे समय यादशांद ने 
एक फ़रमान उसके पास भेजा, जिसमें भविष्य में योग्यतापू्थक बीकानेर का 
राज्य-कार्य चलाने फे लिए उसे लिखा? । 

छत्रपति शिवाजी' के आतंक फे फारण दतक्तिण में बादशाद का 


जन्म और गद्दीनशोनों 





(१ ) भौरंगज़ेव का सन्‌ जुलूस १० ता० १६ रबीउलुभव्बन्न ( द्वि० स० 
१०७प न वि० से० १७२४ झाधिन घदि ४७  हं० स० १६६७ सा० २० भंयरत ) 
झा फ़रमान । 

दुयालदास की ख्यात में लिखा दे ।झि भुद्दता दयाक्दास, कोठारी मीवनदास, 
चैद राजसी झादि के दिल्ली जाकर उद्योग करने से यादशाह् ने दौकामेर फा मनसव 
अनूपसिंद फो दे दिया ( जि० २, पत्र ४७७ )। पाउजेट लिखता है कि कुछ ही दिनों 
पीछे बीझानेर का मनसब आदि बादशाद ने बनसमाक्कीदास के नाम फर दिया, जिसपर 
अनूपसिंद दिल्ली गया, जहां जाने खे उसका पैतृक सनसब फ़िर उसे द्वी मिल गया 
( गैज्ञेटियर ऑँवू दि बीकानेर स्टेट; ४० ३८ ) । यह कथन कहां तक टीझ है, यह कह्दा 
“नहीं जा सकता, क्योंकि अन्य किसी तवरीख़ से इसकी पुष्टि नहीं होती | बनमाछ्ीदास 
का उल्लेख थौरंगज़ेब फे पक फ़रमान में आया है, पर उससे तो यही ज्ञात होता हे कि 
शादी दरबार में उसका अवेश अरफर्सिह् के डी कारण हुआ था । उक्र फरमान में स्पष्ट 
पक्षिखा है कि उस कृपरापान्न ( अनूपर्लिंद ) की सिक्रारिश से ट्वी उस धनमालीदास )- 
का प्रवेश शाद्दी दरबार में हुआ दे ( सन्‌ जुलूस १० ता० १६ रयीउलपग्वश् का 
“फरमान ) । 

(३ ) ढा० जेम्स चर्जेस; दि क्रोनोढोओ भोव्‌ मॉडने इंडिया; प० ११८ । 

६३ ) सन्‌ जुलूस १२ ता० २२ सफूर (द्वि० स॒० १०८० प्ः वि० सं० १७१६ 

आवण यदि ६ ईं० स० १६६६ ता० ११ शुराई ) का फ्रमान । ; 


(४ ) इतिदास प्रसिद्ध मरदटा राज्य का संस्थापफ--शाइजी का पुत्र । इसका 
'खन्‍्म वि० सं० १४८९६ चैत्र पदि ३ ( ई० ख० १६३० ता० ३६ फ़रवरी ) शकयार को 
हा था। ५ 
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प्रधुत्य झपना कठिस दो रदा था। सूरत की लूट फे वाद शियाज्ञी ने एक 
यही सेता एकन्न फर सी थी, जिससे वादशाद्द को 
झपनी भीति में परिव४न कर दि० स० १७२७ पौष 
धदि ११ (ई० स॒० १६७० ता० २८ नषम्वर )' को 
मद्दायतेखां फो दद्चिण में भेजना पड़ा । इस अवसर पर मद्दाराज्ञा अनुपासिदद, 
राजा अमरसिंद आदि फई अन्य मनसबदारों. फो भी खिलअत आदि देकर 
चादशाद ने उसके साथ भेजा । मद्रायतखां फी अध्यद्ाता में मुगलों ने 
नवीन उत्साद से मरदह॒दों पर आक्रमण किया । पहले उन्हें कुछ सफलता 
मिली और ऑध तथा पद्टा पर अधिकार कर उन्होंने ईए स्र० १६७२ (चि० 
से० १७२६ ) में सारहेर फो घेर लिया | इस समाचार के शात द्वोते दी 
शिवाजी ने मोरोपन्त एंगले तथा प्रतापराब गृज़र को सैन्य एकचर फर 
साददेर फी रक्षार्थ जाने फी आशा दी। इघर मद्दावतख्रां ने भी इफ़्लासखां 
के साथ अपनी अधिकांश सेना को मरहटों का अवरोध फरने के लिए 
भेजा । मरदटी सेना दो भागों में दोकर आगे बढ़ रही थी; प्रतापराव शूज़र 
पश्चिम की ओर से बढ़ रद्दा था तथा मोरोयन्त पिंगले साव्देः के पूर्व से । 
इरुलासख ने दोनों के बीच में पट्कर उनका नाश करने की चेष्टा फी, 
परन्ठु उसका प्रयत्न निष्फल ग॒या। प्रायः १६ घंटे की लड़ाई के बाद 
दी इश्लास्ां फो भारी छाति उठाकर रणुष्षेत्र छोड़ना पड़ा | बची हुई 
थोड़ी स्री फ़ौज फे चल पर साउहेर को घेरने से कुछ लाभ निकलता न 
देख मद्दावतर्खा औरंगाबाद चला गया। सारदेर को घेरने का माशकारी 
परिणाम देखकर औरंगज़ेब विचलित दो गया, अतणव उसने तुरन्त 


भनूपकसिए का दक्षिय 
में भजा जाना 





(१ ) सरकार; हिस्टी थ्ॉव्‌ औरंगज़ेब; ज्ि० ७, ए० १8२ । 


(२ ) रिफेड एण्ड पासनीज़; ए दिस्दी औँवू दिसराठा पीउुलछ; नि० १, 
पए्ृ० २३४-५ । डा० जेम्स दर्ज; दि क्रोनोलेजी झोॉवू सॉडने इग्डिया; ए० ११४ ॥ 


(३ ) उमराए इनूद, ए० ६३ । झुंशी देवीप्रसाद; भौरंगज़ेयनामा; भाग २, 
घ्र० ३० । 
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मद्दावतख्रां को चापस चुला लिया' और उसके स्थान में वहादुस्‍्खां' फी 
नियुक्ति दिलेरखां फे साथ दक्षिण में कर दी । मद्ाराजा अनूपसिद्द पूर्व की 
भांति द्वी उन अफ़सरों के साथ दक्षिण में रद्दा । 

प्रारंभ में, वद्ादुरखां दक्षिण में सुचार प्रवन्ध न कर सका, परन्तु 

कुछ दिनों वाद्‌ अथसर पाकर मुग॒लों ने डंडा राजापुरी (राज़ापुर) के 
घन्द्प्गाह में जाकर शिवाजी फ्रे यहुत स जदाज़ 

2348 अ 43 कक नए फर डाले और उसके.2#०० ब्नाविकों फो 
बन्दी फर लिया । फिर उन्होंने डंडा राजापुरी 

' पर आक्रमण किया, जहां का अध्यक्त राधो बल्लाल अत्रे उनका सामना न 
कर सका । वि० स्वू० १७२६ पौप झुदि ६ (ई० स्॒० १६७२ ता० १५ 
दिसम्बर ) फो बीज्ञायुर के स्वामी अली आदिलशाद का देद्ांत दो गया। 
अली आंदिलशाद्द के जीवनकाल में उसके राज्य के अधिकांश भाग पर 
मुा़लों और शिवाजी ने अधिकार कर लिया था। बीच में अली आदिल- 
शाद्द तथा शिवाजी में सन्धि स्थापित दो गईं थी, पर उसके मर जाने पर 
फ्ियाजी ने उस सन्धि को तोड़कर पन्‍्द्वाला पर पुनः अधिकार कर लिया। 
उसका वास्तविक उद्देश्य हुवली को लूटने का था, अतणएव अन्नाजी दत्तो 
फी अध्यक्षता में एक मरहटी सेना वहां भ्रेदो गई, जिसने वीज्ञापुर के 





("१ )'किंकेड शुण्ड पासनीज़; प्‌ दिस्दी ऑँवबू दि मराठा पीपुछ्त; जि० 4 
पू० २३४-७।. 7६ 

अुंशी देवीप्रसाद ने “थौरंगज़ेवनामे! 'मूँ/शिखा है कि मद्दावतम़ां भागे से हुजूर 
में पहुंचकर दछ्िण के युद्ध में भेजा यया था, लेकिन पढानों से सलूक रखने के कारण 
चह पीछा घुछा जिया गया ( भाग २, ए० ४० )। कट 

(६३) संशी देवीप्रसाद के 'औरंगज़ेबनामे' से मी शाहज़ादे सुभग्ज़मके घकील्य 
(६ महाबतम़ां दादि ) के स्थान में यद्ादुरज़ां की नियुक्ति दक्षिण में होना लिखा है 
( भाण ३, ४० ४२ )। यहादुरज़ां भौरंगज़ेय का धाय-माई था । इसका पूरा नाम 
मक्विकहुसेन या और यह मौर अदुल मधाली उ्न्वाक़ी का पुत्र था। पीछे से इसे ज़ान- 
जद्दों बह्दादुर कोकर्ताश ज़फ़रजंग का ज़िताब मिला | हं० स० १६६७ ( वि० से० 
१७२४ ) में इसका देहांत हुआ ! 
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सैनिकों फो परास्व कर यहां खूब लूट मचाई ॥ उस स्थान में अंग्रेज़ों का 
भी पक दलाल रद्दता था। इस लूट में अग्रेज़ों का भी पड़ा नुकसान हुआ, 
जिपपर उन्दोंने मरदटों से दृश्जाना माँगा । पूण हरजाना न मिलने के 
फारण, उन्दोंने मुफ्ज़ञों के उच्चर आने पर मरहंटों से किस दरजाने की माँग 
पेरा की । वि० स० १७३० ( ई० स० १६७३ ) में जब वीज्ञापुसचालों ने 
पुतैगाली तथा अप्रेज्ञों को लूडता आरम्म किया तो शिवाजी ने चद्दादुरजां 
को घन देकर फिसी ओए का पद्दाप्रदण न करने का चचन उससे ले लिया। 
फिर उस शिवाज्ञी )ने सता सद्दित जल और स्यल दोनों मार्गों से यीजापुर 
पर रुपये आक्रमण किया )। पल, सवार, चन्दन, बन्दून, पांडवगढ़, 
नन्द्गिरि, तयवाड्ा आदि' पर अधिकार करने के उयरान्‍्त शिवाजी ने 
फोंदा पर आक्रमण फ्रिपा । झुसजमान सेनिक अपने इस अन्तिम आधय- 
स्थान की रक्षा करने में तत्पर थे। जिछ सप्रप शिवाज्ञो उन्हें. परास्त करने 
में व्यस्त थक सूरत के चन्‍्द॒प्माह से सुउछ्त चेड़े ने बादर आफर फाफ़ी 
उत्पात्त मचाया, परंतु मण्दरों ने अत भें उन्ें भगा दिया। 
फोंदा की पहुत दिवों तक रक्त करने में समथे द्ोने से उत्त्ादिित 
धोकर बीज़ापुस्वालों ने परदालए खेने की दफ्टि से चीज्ञापुर के पश्चिमी प्रदेश 
के द्वाकिम अब्डुलकरोप्र को उधर भेज्ञ । इस स्तमय शिवाज्ञी फी ओर स्पे 
अब्दुलकरीम” के मागे में पड़नेवाले स्थानों को लूटने फे लिए प्रतापराव 
यसूज़ए भेजा गया । इस कार्य में उसे इतनी सफ़लता मिली कि आष्दुख- 
करीम को मस्दटों के श्यगे अवनत दोना पड्ा औरए उनसे खुलद कर उस 
(झब्डुलकरीम ) ने अपदी जान बचाई, पर बीजाउुर पहुंचकर फ़िर उसने 





१ (१ ) सताशा ज़िले में सतारा से ६ मील दुष्षिण-पश्चिस में एक पहाड़ी गढ़ । 
( २) सतारा ज़िले के गढ़ । 
( ३ ) पश्चिमी घाट का पुक हुये । 
(४ ) पम्बई के कोरद्ापुर राज्य का एक पदाड़ी किला | 


( ३ ) बदलोक्षज़ों फा पुक पठान सैनिक । 
डरे 


'श्श्द ) श्ेपूताने फा इतिद्ार्स 





“मई सेना एकन्न करली ओर पन्‍दाला की ओर अ्रश्नसर हुआ। मतापराव गूजर 
ने श्रबव्दुलकरीम को; अपने हाथ से निकल जाने दिया था, इससे शिवाजी 
उसपर बहुत रु था और उसने उस प्रतापराव )से कददला दिया था 
कि अब्दुल्लकरीम के सैन्य का नाश किये बिना यद् अपना सुंद न दिखावे । 
अतपव प्रतापराय बिना आगा-पीछा विचारे ही इस घाए अपने साथियों 
सदित झन्दुसकरीम पर टूट पड़ा, परन्तु सुसलमानों की शक्ति श्रधिक दोने 
से धद्द इसी युद्ध में मारा गया | तब विजेता दूने उत्साह से आगे घढ़े पर ' 
हांसाभी मोदिलेद्वाय आक्रमण किये जाने पर उन्हें फिए बीआपुर लौट 
जाना पड़ा | 
फ़ारसी तबारीज़ों से पाया जाता है कि उपयुक्त सब छड़ाइयों में 
अनूपर्सिद्द मुखलमानों की ओर से बढ़ी वीरता के साथ लड़ा था । 
चद्दादुरखां ने दक्षिण में शिवाजी से लड़ने में बढ़ी धीरता का परिचय दिया 
ओर घोजापुर तथा हैदराबाद के स्वाधियों से पेशकशी बखूल फरके शादी 


खेबा में भिजवयाई, झअतझव सन्‌ जुलूल १८ चा० २४ रबीडलूआखिर ( दि० 
से० १७३२ भावण वदि ११५ 5 ई० स० १६७५ ता० ४८ जुलाई ) फो डखे 


खानजदां बहादुर ज़फ़रजंग फोकल्ताश का खिताब एवं बहुतसा 
पुरस्कार दिया गयाँ। इस अबसर पर उसके साथ के अमीरों को भी 
जखििलझत आदि दी गई तथा बीकानेर फे अनूय्सिद्र फो मद्दाराजा का 
खिताब मिला । 
रे (१ ) किंकेद पुण्ड पासंनीस; दिस्दी झोवू दि भराठा पीछुज्ु; नि० ३, ४७ 
२३१३-७३ )। 

(२ ) उमराए इनूद; ए० ६३ । घजरक्षदास; मभासेरल्‌ उमरा ( द्िन्दी ) 
चू० ३०। 

(६३ ) संंशी देवीप्रसाद; भौरंगज़ेवनामा; भाग २, प्र० १५। 


(४ ) दुवालदास की श्यात; जि० २, पत्र ७७ । पाउल्लेट; मैज्ेटियर मॉवू दि 
थीकानेर स्टेट; ४० ३६ । असेकिन; राजपूताने का गैज्ञेरियर; ए० ३२२ 





घीकानैर साध्य का इतिद्ास २८ 


डदयपुर के महाराणा राजसिंद मे एक करोड़ से अधिक रुपये के 
घ्यय से राजसमुद्र सामक विशाल तालाव चनवाकर वि० सखे० १७३२ 
शज्राघ खदि ६ (ई० स० १६७६ ता० १४ जनवरी) को 
कप ह बड़ी धूमधाम से उसकी प्रतिष्ठा फी । इस अवसर 
पर उस( राजलिंद )ने अपने वद्दनोई बीकानेर फे 
स्वामी अमूपसिदर ( ज्ञो उस उत्सव में सम्मिलित न दो सका था ) फे लिए 
साढ़े सात हज़ार रुपये मूल्य का मनमुक्ति नाम का द्वाथी और पन्द्रद सौ 
रूपये मूल्य फ( सदणसिंगार घोड़ा तथा साढ़े लात सो रुपये सूहय का 
वेजञनिधान नामक दूसरा घोड़ा एवं बहुतले बह्माभूषण जोशी माधव के: 
साथ बीकानेर सेजे । 
कुछ समय वाद्‌ दिलेरजाँ तथा यदलोलखां ने बादशाद्द के पास' 
शिकायत कर दी कि चद्ादस्खां वियक्तियों से मिल गया है । इसपर बादू- 
शाह ने दिलेरखां को दक्षिण का द्ाकिम नियुर्त 
कर बद्दादुरखां को चापस दुला लिया। झनूपलिद 
पहले की तरद्द द्वी दक्षिण में रक्‍फ़्सा गया तथा: 
उछतने दक्तिण के युद्धों में दिलेरखां के साथ चीरता-पूवेक भाग लिया । 


भनूपसिह का दिलेरज़ां के साथ 
दत्षिय में रहना 





(१ ) राजप्रशस्ति सद्दाकाब्य सगे; २०, छछोक ६-१२। 

(२ ) इसका चास्तविक भाम जलालज़ां था और यद गहादुरज़ां शेदिता का 
छोटा भाई था | इसी झ्यु दु्िण में दवि० ख० ३०३४४ ( वि० से० १७४०८ ६० 
सत० १६८३ ) में हुईं। पु 
(३) मुंशी देवीग्साद के 'झौरंगज्ेबनामे' में भी लिखा है कि सन्‌ जुलूस १६ 
त्ता* ४ जिलदिल ( द्वि० स्ू० १०८६ ८ वि० से० १७२ फार्णुन सुदि ६८ हैं 
स० १६७६ ता० २६ फ़रवरी ) को दिल्लेरज़ां स्विलभत झादि पाकर दुद्धिण की ओरः 
शवाना हुआ ( भाग २, ४० ६१ )। 

स्टोरिशा दो सोगोर--इविंन-कृत अजुबाद (जि० २, छ० २३० ) में भी- 
चंद्वादुरज़ां को दृटकर दिलेरज़ां की द्तिण में एनियुक्ति दोना लिखा दे । 


४ ) डमराए न्द 
स व ) उमराए हनूद। ए० ६३ । बजरतदास; मभासिस्खू उसरा ( दिन्‍्दी ); 


२६० राजपूताने का इतिहास 
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दिलेरणां ने सर्वप्रथम गोलऊंडे पर आऊरमय किया', पर यहां उसे विशेष 
सफलता न मिल्ली | फिर उसने बीजापुर पर श्राक्मश फर आसपास के 

- सारे भदेशों फो उजाड़ दिया, परन्तु इससे कोई लाभ नहीं हुआ, तब 
याद्शाद् ने धि० सं० १७३७ ( ई० स० १६८० ) में उसे यापस युला लिया 
और दूसरी यार यद्दादुरपां को दक्षिण का खबेदार नियुक्त किया। | 

सन्‌ जुलूख २१ (वि० स० १७३४-५०४३० स० १६७७-८) में अनूपर्सिद्द 
बादशाद् फी ओर से ओऔरंगायाद का शासक नियुक्त हुआ । डसी वर्ष 
शिवाजी ने उधर उत्पात करना शुरू किया। इसपर 
अनूपर्सिद अपनी सारे सेना एकत्र फर उसके 
मुकायिल के लिए गया । इसी समय दक्षिण का 
दांकिम यद्दादुरखां भी अपनी सेना फे साथ डसकी सद्दयता फो जा पहुँचा, 
जिससे शिवाजी थद्दां से लौट गया । 
अनन्तर अनूपर्सिद की नियुक्ति आदूरणी (दद्विय) में हुई, जदां 
के विद्रोद्दियों का दमन करने फे लिप्प चंद सेवा लेफ़ए डनपर थया। इस 
घढ़ाई में उत्को सफहाता न मित्री और डसफी 
पादरी के किोदियों का. पराजप दोनेवाली हो थी कि उसी समय उसका 
भाई पद्मसिद नई सेगा के साध उसकी सद्दायतार्थ 
आ गया, मिसले विपक्ती भाग गये" । 
जिन दिलों श्रनूपसिंद आदूणी में था, उसके पास खारबारा और 
शायमलबाली के भाटियों फे बिद्वोदी दो जाने का समाचार पहुंचा। अनूपर्सिद 


अनूपतिंश की भोरंगााद में 
नियुक्ति 





($ ) सर जदुनाथ सरकार; शार्ट हिस्डी श्ोवु औरंगजेब, ४० २४२ ॥ 

(१ ) चही; ए० २२-६4 ॥ 

(३) बड़ी; ए० रश८। 

(४ ) डसराए इन; ४० ३३ । ध्रजरत्दास; मशासिस्खू उमरा ( हिन्दी )| 


चुन ३०३ 
( १ ) दयाक्दास की ख्यात; जि० ३, पन्च क८ ] 


इस यदना का फ़ारसो सथारीफ़ों से उस्तेस नही है । 


थौकानैर राध्य का इसिद्ास २६१ 





भारियों पर विजय भर मे उसी समय सुद्दता सुफेंद्राय को अपने पास 
भनूपयढ़ का निर्मोीय. बुलाकर इस विपय में सलाद की झौर चूडेर में 
गढ़ घनयाकर बहां अपना थाना स्थापित करने का निश्चय कर उसे अपने 
विश्वस्त आसामियों फे नाम पत्र देकर बीकानेर भेजा । मुकन्द्राय ने 
सीकानेर पहुंचकर सना एकत्र को और खह्सेन के पुत्र अमर्रणलिंद के साथ 
भाटियों पर प्रस्थान किया। खारवारा, रायमलबाली तथा रांणीर फे ठाकुरों 
ने चूड़ेर फे गढ़ में जमा द्वोकर बीकानेर फी फ़ौज का सामना करने का 
प्रवेध किया । दो मास के घेरे फे चाद्‌ जब गढ़ में रलद्‌ फी फमी हुई तो 
भादियों के सरदार जगरुपसिंद तथा ब्रिदारीदास ने लखबेरा के जोद्दियों से 
रसद्‌ तथा अन्य युद्ध फी सामग्री भिज्वाने के लिए फद्दलाया । इसपर 
जोदिये रसद और वारूद, मोले आदि लेकर चूडेर फी ओर अग्रसर 
हुए.। जय बीकानेर की सेना में उनके निकट आने का समाचार पहुँचा तो 
भुकंद्राय, अमरसिंद ( #श्मोव ) तथा भागचरद्‌' ने उनपर आक्रमण फर 
. दिया। उधर गढ़ से भाटी भी रखद्‌ लेने के लिए बाहर निकले, परन्तु 
थीकानेस्वालों फे ठीक समय पण पहुच ज्ञाने से थे कृतकायें न हो सके और 
सनमें से बहुतसे मारे गये । रसद्‌ लानेबाले जोहिये भी मेदान छोड़कर भाग 
शये, जिससे रसद्‌ अप्ददे सामान यीकानेस्वालों के दाथ छग गया। फुछ 
दिन और बीतने पर जब अन्न फे अभाध के कारण भाटी बहुत पीड़ित हुए, 
तो उन्होंने मुकन्द्राय के पास सन्धि फा प्रस्ताव भेजा और उनकी तरफ़ 
के जगरूपसिंद् तथा विद्वारीदास ने आकर एक लाख रुपया पेशकशी देने 
की प्रतिश्षा कर खुलद् कर ली । इधर मुकन्द्राय के कुछ बेरियों ने 
अगरूपसिंद तथा विद्दारीदास के पास इस आशय का पत्र भेजा कि 
मुकन्द्राय का डद्देश्य धास्तव में भाटियों के साथ घोखा करना है, अतपव 
डससे सन्धि करमे के यदले उले मार देने में ही भाटियों का फल्याण है । 
-सलका परिणाम जो ऊच भी दो उससे बचाने का, पत्र लिखनेबालों ने अपने 


(१) चढ़ आदी था घोर इस खणक़ाई में घनूपसिंद्द झा सहायक हो 
गा था । ४ 


२६२. । 'राजपूताने का इतिहास 











पन्न में भाटियों को पूरा-पूरा विश्वास दिलाया था, परन्तु उन्दरोंने इस पत्र पर 
विश्वास न किया और उसे मुकन्दराय को दिखा दिया । पांच दिन पश्चात्‌ 
धूंड फे ५०००० रुपये लेकर मुकन्द्राय ने भादियों को आश्याप्तन दिया , 
कि शेप आधा में माफ़ करा दूँगा | यद आखाखन प्रापषकर तथा यढ़े हुए 
से फो घटाने फे विचार से भाटियों ने जोद्दियों एवं अधिकांश आियों 
को यदां से विद कर दिया । फलस्घरूप गढ़ के भीतर भाटियों की शक्ति 
चहुत फम द्वो गई। ऐसा झच्छा भ्रवसर देखकर मुकन्दराय और झ्ममरसिद्द 
अपनी याव से बदल गये और उन्दोंने आधी रात के समय भाटियों पर 
झाक्रमण फर दिया। शक्ति कम तथा राजि का समय होने के फारण भादी 
इस आक्रमण का सामना न कर सके और जगरूपलिंद, विद्दारीदाप्त आदि 
सब फे सब मारे गये | गढ़ पर अनूयलिंद की सेना फौ अधिकार दो 
गया | पीछे घि० सं० १७३५ (ई० छ० १६७८ ) में डस स्थान पर एक नयें 
गढ़ का निमोण हुआ, जिपका नाम अनू प्रयढ़ रफ़्खा गया । जब यद्द खबर 
अनूपसिद के पास पहुंची तो उसने अपनी ओर के धीर विजेताओं के लिए 
सितेपाव तथा आभूषण आदि पुरस्कार में भेमे । इस युद्ध में भागचन्द्‌ 
भाटी दीकानेस्वालों का सद्दायक द्वो गया था, अतएुव खारबारा की 
ज्ञागीर उसके नाप्र कर दी गई' । 
खास्वास की जागीर भागचन्द्‌ फे नाम फर देने का तात्कालिक 
परिणाम द्वानिकारक दी सिद्ध हुआ, फ्योंकि छुछ दी दिनों वाद बविद्दारी- 
जज शीत आह। के पुच् ने ज्ोहियों फी सद्दायता से खारवबारा 
पर झाफक्रमण कर दिया और डस प्रदेश फा सात 
कत्तरी भाग उजाड़ डाला । इसपर मद्दाजन के ठाकुर अजयाछ्तेंद ने अनू प- 
एस के पास प्रार्थना करवाई कि यदि खारवारा मुझे दे दिया ज्ञाय तो में 
चीकानेर की सीमा सतलजञ तक पहुचा एूं। उक्त त्रदेश के उसे मिलते ही 
सागचन्द्‌ के उत्तराधिकारी ने ज्ञोदियों से सहायता प्रातकर उसपर 
(१ ) दुयालदास की एयात; जि० ३, पन्न 9३ । प्राठल्षेट गैग्ोटिपर झोंवू दि थ 
शीकानेर स्टेट; ए० ३२-२० ! हि 
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आफ्रमण कर दिया, फलत: मदाजन का ठाकुर मारा गया और उसका 
पुत्र बन्दी कर लिया गया, जो छोडी अवस्था का द्ोने फे कारण बाद में 
छोड़ दिया गया। पीछे से जब घद् बड़ा छुआ तो , उसने अपने पिता को 
झा े का घदकर कोदियों को मारकर लिया | फद्दा जाता है. कि उसी दिन 
से जोदिये पूरे तौर से बीकानेर के अधीन दो गये । बीच में एक बार 
उन्दोंनि विद्ोइ किया था और द॒यातखां मद्ठी, जो भय्नेर फा स्वामी था, 
खनसे मिलकर फुछ दिनों के लिए स्घतन्त्र दो गया था । 
पि० से० १७३६ (६० स० १६७६) में जोधपुर फे मद्ाराजा 
जलसवेतर्सिद् फा जमरूद में देद्वांत दो गया।तय बादशाद्द ने जोधपुर खालसा 
मदाराजा अनूपसिंद का जोधपुर के लिया और उसके पुध्र अज्ीतर्सिद्द फो, सरदारों 
का राज्य भगीससिद को. आदि फे यहुत कुछ प्रयत्न करने पए भी, जोधपुर 
दिलाने के लिए बादशाह से का राज्य नहों दिय। | इसपर मद्दाराजा अनूपक्ििद्द 
निवेदन कपना.. और रतलाम फे स्वामी रामसिंद फे यकीलों ने 
अपने-अपने राजाओं की तरफ़ से वादशाद्व से निवेदन किया कि जोधपुर 
अज्ञीतलिंद को मिल जाना चादिये', परन्तु वादशाह मद्दाणजा जसचंतर्सिदद 
से नाराज़ था, इसक्षिए उनकी प्रार्थता स्वीकार नहीं हुई । | 
अनुपसिद के अनौरस ( पासवानिये ) भाई बनमालीदास ने बादशादः 
की सेवा में रदकर धद्ां फे एक कार्यक्रतों स्यद्‌ दसनअली से घड़ी 
घनिएता पैदा कर ली थी, जिछकनो सिफ़ारिश पर 
बादशाह ने पीछे से बीकानेर का आधा मनसव 
डस( यनपालीदास )को प्रदान कर दिया । तब कुछ फ़ौज् साथ लेकर 
बनमालीदास बीकानेर गया और पुराने गढ़ फे पास ठद्दरा। राज्य की 
ओर से उसका अच्छा सत्कार किया गया, परन्तु चनमालीदास तो मुसल- 


बनमालौदास को मरवाना 





(१ ) दुयालदास की स्यात; जि* २, पत्र *० । पाउलेट; ग्रैज़ेटियर ऑबू दि 
भीकानेर स्टेट; ४० ४०। 


(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ४० १३ । | 
(३ ) यही; जि० २, ४० १६। + 
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मान दो गया था, अतपुव उसने यद्दां फे निदासियों की भावन/ओं फा रत्ती 
भर भी ध्यास न ऋण्त दुर लद््मीनाययण के मंदिर के मिक्रट बकरे मस्वाये। 
जब अनू रलिंद के पास इसकी खरर पडुंची तो उसने मुद्दता दयालदास 
तथा फोडारी जीउनदास फो उसके पास भेजकर कंदलाया कि शपने 
पूर्वजों फे बनयाये हुए इस देवमेद्रि फे निकट पशु मसर्वातना उचित नहीं 
दे, परन्तु बनमालीदास इसपर अधिक क्ुद्ध द्वो उठा और उसने उत्तर दिया 
कि मेरी जो मर्ज आयेगी में फरूंगा | अनन्तर उसने सूंधड़ा रघुनाथ आदि 
खज़ांधियों को छुलाकर पद्टा-बद्दी लाने को फद्दा । जब उन्दोंने ऐसा 
करने से इनकार किया तो उसने उन्हें क़ैद कर लिया | अनूपलिंद के पास 
इसकी खबर पहुंचने पर उसने उद्दे एम अद्वीर से वनमालीदास को मरवाने 
की सलाद को ! उद्देषम यद कार्य-भार अरने ऊपर ले बतमालीश्यस्त फे 
पास पहुचा और थोड़े सम्रप में दी उत्तने उसघे खूब मेल-जोल पैदा कर 
लिया । किस चेमोई के पास उसका गढ़ बनवाने का विवार देख उदैराम 
ने यद्द स्थान एवं वीकानेर के आधे गांवों का रुका अनूरसिंद से लिखवा- 
कर वनमालीदास को दे दिया | चनम्तालीदास उद्दैशम की इस सेवा से 
यहुत प्रसन्न हुआ और कुछ समय वाद चेगोई चला गया । 
अनूपलिंद का एक विश्वाद वाय के सोबगरे लद्मीदास की पुत्री 
से हुआ था। नियेवता के कास्ण दद्देज देने में समर्थ नद्दोने से उसने 
अलूपर्सिह से कदा था कि यदि कमी अबखर आया तो में श्रापकी सेवा 
करने से पीछे न हृद्चंया। इस समय चनमालीदास को मारने का कार्य 
अलूपसिद ने लच्मीदाल को बुलाकर उसे धो खॉपा और उसकी सद्ायता 
के लिए राजपुरा के चीफा भीमराजोव को उसके साथ कर दिया । कुछ 
दिनों बाद दोनों अनूयर्सिद्ध के विद्रोदियों के रूप में चेंगोई में घनमालीदास 
के पास पहुँचे । अनूपसिंद ने इस सम्यन्ध में वनमालीदास को सचेत 
करते हुए एक पनत्न उसके पास भेज दिया था, परन्तु इसले उसने और 
(१ ) दयालदास की झयाठ; जि० २, पत्र २३। पाउक्षेट; गैजेथ्पिर भव दि 
बीहामेर स्टेर। ए० 9३ । 
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बलकस 22208 
भी उस्तेज्ञित दो उन्हें अपनी सेया में रख लिया । अगन्तर खप्मीदाप भे उ्त 


( घनमालीदास ) से अर्ज़ फी कि में साथ में एय डोला जाया है यदि 
आप दिवाद्य कर ले तो घड़ा उपकार हो। यगमालीदास फे स्वीकार करने 
पर, एक दसी-पुप्री फा वियाद उसफे साथ कर दिया गया, शिपते 
विवाद्द की सत्रि को दी पूर्व आदेशाउसार उसको शराय में सक्षिपा 
मिलाकर पिला दिया, मिसले उसी समय उसकी सत्यु द्वो गई । यगगाली- 
दाल फे साथ एक नयाव भी यीकानेर गया था। जब यादशाद् से सय 
दाल कद्द देने फा डसने भय दिखलाया तो एफ लाख रुपया देकर उसफा * 
सुंद घन्द कर दिया गया, जिससे उसने यादशाद फो यद्दी खूचित क्रिया 
कि बनमालीदास स्वाभाधिक खत्यु से मरा दै। इस प्रकार इस घटना से 
अनूपरलिद पर बादशाद्द की कुछ भी नाराज़मी नहीं हुई! । 
वि० से० १७३६ ( ईं० स० १६७६ ) में आदोंत फे किणेदार सैय्पय्‌ 
नजञायत ने बादशाद के पास खूचना भेजी कि मरददों फी एक यढ़ी सेना 
ये जे शिवाजी फे सेवक मोरोपन्त फी अध्यक्षता में शाही 
3074“ उप चय. मुदक में प्रवेश कर माह एवं तरवंफ के गढ़ों तक 
जा पहुँची दै। उसका उद्देश्य चतरसंघी की पहदा- 
डियों को खुढढ़ करने का दै। इससे उधर फी प्रज्ञा फी बहुत द्वामि होने 
की सेभावना थी; अतएव चादशाद ने अनू पर्सिह के पाख फ़रमान भेजकर 
सूचना भेज्ञी फि वद्द उधर ज्ञाकर उनका दमन करे और उन्हें शाही मुल्क - 
* की सीमा से यादर कर दे* | 
दिजरी सन्‌ १०६१ सा० २७ रवीउलआख़िर ( वि० स्ले० १७३७ 
ज्येष्ठ यदि ११८६० स० १६८० ता० १४ मई ) फो राजगढ़ में जऊझकर 7-8 को पढ़ में शिवाजी 





(१ ) दयाऊुदप्स की खयात; जि० २, पत्र ९० । पाउलेट; 


शैज्रेश्यिर भाव दि 
यीकानेर स्टेट; ४० ४३-२ । चीरविनोद; भाग २, ए० ४३६। 


(२ ) भोरंगज़ेय के पुत्र शाह आलम का सन्‌ जुलूस २३ ता० १४ 
( दि" स० १०६० ८ वि० से० १७३६ कार्तिक बदि $ + 
अज्दोवर ) का ध्नूपर्सिंद के नाम फा निशान ।- 
झ्ृ७ 


रमजान 
इं० स० १६७६ धा« यू 
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दि 23 रब 2 ले अल कवर सेब कट कक तक मर 3 कमर रो मिवश तप लक 
सान दो गया था, अतपव उसने वद्दां के निदासियों की भावनाओं का रत्तो 


भर भी ध्यान न करते हुए लद्मीनायापण के मंदिर के निकट बकरे मस्वाये। 
जब 'अनूरसिद के प/ःस इसको खपर पहुंची तो उसने मुद्ता दयालदास 
त्तथा फोडारी जीरनदसपत फो उसके पास भेजकर फंदलायर कि अपने 
पूर्वज्ञों के घनवाये हुए इस देवमेद्र फे निकट पशु मरबाना उचित नहीं 
द्ै, परन्तु बनमालीदास इसपर झधिक कुद्ध दो उठा और उसने उत्तर दिया 
कि मेरी ज्ञो मज्ों आयेगी में फररूगा | झनन्तर उसने मूंघड़ा रघुनाथ आदि 
खज़ांचियों को चुलाकर पद्ा-पद्दी लाने फो कहा । जय उन्होंने ऐसा 
करने से इनकार किया तो उसने उन्हें कैद कर लिया। अनूपर्सिद के पास 
इसकी खबर पहुंचने पर उसने उर एम अद्ीर से चनमालीदास फो मरवाने 
फी सलाद की । उर्ेधम यद कार्यभाए अरने ऊपर ले बजमालीदास के 
पास पहुंचा और थोड़े समय में दी उपने उससे खूद मेल-जोल पैदा कर 
लिया । फिर चंगोई के पास उस्तका गढ़ वतबाने का विवार देख उद्दैयम 
ने वद स्थान एवं बीकानेर के आये गांवों का या अनूगरलिंद से लिफबा- 
फर घनमालीदास को दे दिया । वनमालोदास उदैशम की इस सेवा से 
चहुत प्रसन्न हुआ। और कुछ समय बाद चेगोई चला गया । 
अनुपर्सिह का एक वित्वाह् वाय के सतोनगंरे लच्मीदास्र की पुत्री 
से हुआ था। निवनता के फासण दद्देज देने में समये न द्वोने से उसने 
अनूपर्सिद से कद्दा था कि यदि कत्मी अवसर आया तो में आपकी सेवा 
फरने से पीछे न दृ&घगा। इस समय वनमालोदास को मारने का कार्य 
अनूपर्सिद्द ने लच्मीदास को घुलाकर उसे दो सॉपा औए उसकी सदायता 
के लिए शाजपुरा के बीका मीमयजोत को डसके साथ कर दिया । कुछ 
दिनों बाद दोनों अनू गलिद के विद्वोदियों के रूप में चेंगोई में बनमालीदास 
के पास पहुँचे । अनू परलिंद ने इस सम्पन्ध में वनमालीद्रस फो सचेत 
करते हुए एक पत्र उसके पास भेज दिया था, परन्तु इसले उसने और 
($ ) दयाक्षदास की ख्यात; जि० २, पत्र २१ । पाउल्षेट गैज्ेट्पिर भोवू दि 
बीडामेर स्टेट; ए० ३१ | 
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“077 22 22/52/5072: टन के 
भी उत्तेजित द्वो उन्हें अपनो सेथा में रख लिया | अचन्तर खच्मीदास गे उस 
( बनमालीदास ) से अर्ज़ फी कि में साथ में एक डोला छाया हूं; यदि 
आप विवाद कर लें ती घड़ा उपकार छो। घगमालीदास फे स्वीकार फरने 
पर, एक दासी-पुत्री फा वियाद्द डसफे साथ फर दिया गया, जिसने 
चियाद फी रफमि को दी पूर्व अपेशासुसाण उसको शर्त में संखिया 
मिलाकर पिला दिया, भिससे उसी समय उसझी सत्यु दो गई । बनमाली- 
दास फे साथ एक नवाय भी पीकाने: गया था। जब चादशाद से सप 
एाल फद्द देगे का उसने भय दिलाया तो एफ लाप रुपया देकर उसका ' 
सुंद्द घन्द्‌ कर दिया गया, जिससे उसने यादशाद्व फो यद्दी खचित क्रिया 
फि परनमालीदास स्वाभाविक रुत्यु से मरा है। इस प्रकार इस घटना से 
अनूपर्लिंद पर चादशाद्द फी कुछ भी नाराज़गी नदी हुई' । 
वि० से० १७३६ (६० स० १६७६ ) में आद्ोत के फ्िलेदार सैय्यद्‌ 
नज्ञायत ने बादशाद के पास सूचना भेजी कि मरहटों की एक बढ़ी सेना 
शिवाजी के सेवक मोरोपन्त की अध्यक्षता में शाही 
अपतद जा पे मुल्क में प्रवेश कर माह एवं तरवंक के गढ़ों तक 
जा पहुंची दै। उसका उद्देश्य चतरसंघी की पहदा- 
डियों को खुद्ढ़ करने फा दे । इससे उधर फी प्रज्ञा फी यहुत द्वानि होने 
की संभावना थी; अतएव बादशाह ने अनू पर्सिद्द के पास फ़य्मान भेजकर 
सूचना भेजी कि वह उधर जाकर उनका दमन करे ओर उन्हें शादी मुद्क 
* की सीमा से बाहर कर दे । 
दिजरी सन्‌ १०६१ ता० २४ सवीडलआखिर (वि० स० १७३७ 
ज्येप्त चदि ११ ८ ई० स॒० श्दध८० ता० १४ मई ) फो राजगढ़ में शिवाजी 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० रे, पत्र ₹० । पाउलेट; गैज्ेथ्यिर भव दि 
यीकानेर स्टेट; '2० ४३-८६ । घीरविनोद; भाग २, ए० छ४६ । 


(३ ) झौरंगज्ञेब के घुत्र शाद ध्राज्म का सन्‌ जुलूस २३ ता+ ३४ रमशान 
( द्विं० सू० १०६० ८ वि० से० १७३६ कार्तिक चदि $ + ६० स० १६७६ त्ता० ३० 
भवटोयर ) का झनूपसिंह के गाम फा निशान ।* 
च्न्छ 
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का देद्वांत द्वो गया' । उस शिवाज्ञो )> साथ शाद्दी सेना की मितनी 
छड़ाइयां हुई, प्रायः उन सों में अनूपर्सिद भी सम्मिलित था और डसमे 
घप्रियोचित बीस्ता का परिचय देकर राजपूतों के इतिदास में एक 
मौरबपूर्ण स्थान प्राप्त किया ! 
घीजापुर का स्वामी सिफन्दर राज्य-का्ये चलाने में सर्वधा योग्य 
था। सीदी मप्तऊद, अष्दुलस्ऊफ़ ओर शरज्ा आदि उसकी अयोग्यता से 
सलाम उठाकर अपना फ़ायदा कर रहे थे।घाद- * 
बीजापुर कौ चढ़ाई और थ्ड 
भनूपति्‌ खाद का इरादा प्रारम्भ में बीजापुर पर आक्रमण 
फरने फा न था, परन्तु ज्षब शाम्मा फा उपद्रव 
बढ़ने फी आशंका हुई तो डघर चढ़ाई फरना श्रावश्यक्र द्वो गया। अतपय 
बि० से० १७३८ धाषण खुदि ८ ( ई० स० १६८९ त्ता० १३ जुलाई ) को 
थादशाद्व ने इस आशय फा एक पत्र शरज़ार्ा के पास भेज्ञा क्रि शादी 
सेना शम्भा को दंड देने के लिए भेजी जा रददी दै, जिसकी उसे दर ध्रकार 
से सद्दायता करनी चाहिये । थीजायुए की शाइज्ञादी शद्वस्वान्‌ ने भी, 
जिसका विषाद शादज़ादे आज़म के साथ हुआ था, अपने ता० १८ जुलाई 
( धावण छुदि १३ ) के पत्र में चीजाधुरवालों को शाद्दी सेना की सद्दायता 
करने फे लिप्ट लिख था, परन्तु इन पत्रों का उन्होंने कोई उत्तर न द्या। 
इससे निश्चित द्वो यया कि उनकी सद्दाउुभूति शम्मा के साथ थी, अतएथ 
* पि० स्ल० १७३८ (ई० स० १६८९ जनवरी) में रइल्लाखां' बीजापुर पर आक्रमण 
करने फे लिए भेज्ञा गया, पर उसकी अध्यदाता में भेजी हुई सेना अधिक 
हानि पहुंचाये बिना ही लौट आई | फछ दिनों वाद पद्दिले ले बड़ी फ़ौज 
के साथ शाहज़ादे आज़म को उधर भेजा । उसने धरूर फ्रे किले पर 
अधिकार कर आदिलशादी की राजधानी (वीजापुर) की ओर चढ़ने फा प्रयत्म 





(१ ) शुंशी देवीप्रसाद; भौरंगज़ेयनामा; भाय २, ए० &्ू 
(२) यह भौरंगज्ेव का भौरबफ़्शी था | हँ० स० १६६४२ ता० ८ 
अगस्त ( वि० से* १७४६ प्रथम भाद्रपद सुदि ७ ) फो दक्षिण में इसकी 


ख्यु हुई। 
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कया, प८ इस यीय में दवी यद्द पीछा घुसा लिया गया + ब्षौऋतु व्यतीत 
दो ज्ञाने पर यद फ़िर उधर भेज्ञा गया, परन्तु पीछे ले वद नासिक में यदस 
दिया गया। परि० खे० १७४० मार्गशीर्ष छुदि £ (ईं० सू० शष्८रे ता० १३ 
मभयम्बर ) फो घादशाद स्थयं अद्दम्रदनगर में पहुँच गया । उघर सिकनन्‍्द्र ने 
भी भीतर दी भीतर अपनो रघ्ता का समुचित प्रयन्ध फर छ्षिया और 
अपने पहोसी राज्यों फे पास सद्ायता फे लिए पत्र मेले । मुरा्ष खेनाने 
आगे यढ़कर वि० से० १७४२ चैत्र सुदि ७ ( ई० स०- १६८४ ता० १ अप्रेल) 
को पीज्ञापुर घेरने फा कार्य आरम्म फर दिया। यादशाद ने भी इस अवसर 
पर निश्ृूट रद्दना उचित समझा, श्रतर॒व थि० सल० १७४२ चैशाण झुदि ३ 
(इं० स० १६८५ ता० २६ अग्रेल ) को अद्दमद्मगर से रण्याना होकर ज्येप् 
' दि १ ( ता० २४ मई) फो यद भी शोलापुर पहुँच गया' । कछ दिनों यदां 
उद्दसर्ने फे उपरान्त द्विण स॒० १०६७ ता० २ शावान (वि० रूं० १७४४ 
. झापाद्ध सुदि ३८ ई० स० २६८६ ता० १४ जून ) को बादशाद्व आगे बदा । 
सा० १४ शायान ( भावण यदि १८ ता० २६ ज्ून ) को शादज़ादा भ्राज़म 
दया वेदर्परर उसको सेया में उपस्थित दो गये, जलिन्दें सिलशत श्ादि 
दो गई। इसी अबसर पर बद्दादुरखां तथा मदाराजा अनूपर्सिद्द मी शादी 
* सेथा में उपस्थित दो गये । घट्दां से प्रस्थान कए ता० २१ शायान ( भावण 
यदि ८८ ता० हे जुलाई) को बीआपुर से ३ फोसः दूर रखूरापुर में बाद- 
-शाद के डेरे हुप्ए ॥ 
यीज्ञापुर फी इस चढ़ाई में आरम्भ से द्वी शादज़ादे शाद् आलम ने, 
जो यादशाद के साथ था, वीजापुर तथा गोल्ऊुंडे के स्वामियों से मैत्री का 
भाव बनाये रक्जा और सिकस्द्र से पत्रव्ययद्ार भी किया। बादशाह 
फो जय इसका पता लगा तो उसका दिल अपने ज्येष्ठ पुत्र की ओर से 





(१ ) सरकार; दिस्दी झोंव भौरंगज़ेव; जि० ४, ए० ३००-४२। 
- (६ ) भाज़मशाह का पुश्न 


सुंशी सेवमसरद, दर 
- ६ ३ ) सुंशी देबीमखाद; भौरंतप्नेवदामा; भाग ३, ४० ३३। 





रद्द राजपूताने या इतिहास 





हट गयाँ। जब दो मास और १२ दिन तक तोपों और बन्दूकों की 
मार से वीजायुर फे चहुतसे आदमी मारे गये और किला धोड़ने का 
सारा प्रबन्ध मुणलों ने कर लिया, तब तो सिकन्द्र औरए उसके साथियों 
फो पराजय का पूरा भय दो गया । अधिक युद्ध करने में दानि की संभा- 
* घना द्वी विशेष थी, अतपव थि० सं० १७४३ झाश्यिन छदि ४ (ई० स० 
१६८६ ता० १६ सितम्बर ) फो सिकन्द्र ने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद- 
शाद ने उसके फ़सूर माफ़ कर दिये और खिलअत आदि देकर एक लाख 
रूपया सालाना उसके लिए नियत कर दिया । 
उसी वर्ष वादशाद्द ने अनूपसिद फो सकक्‍खूर फा शासक नियुक्त 
फर उधर भेज दिया" | 





($ ) सरकार; हिस्दी धॉव्‌ भौरंगज़ेव; जि० ४, ४० ३१ ६-२० । 

(२ ) सुशी देवीप्रसाद; भौरंगज़ेवनामा; भाग ३, ४० १९ । 

(३) सुंशी देवीमसाद ने 'झौरंगजेबनामे! में ता* १३ सितंबर दी है. ( भाग 
३, प्ृ० ३९) +। 

(४ ) झुंशी देवीप्रसाद; भौरंगज़ैबनामा; भाग ३, ४० ३५ । सरकार; दिस्दी 
झोँव्‌ झोरंगप्रेय; जि० ४, ए० ३२३ । 

संतपशुबल॒वाव ( इलियद; हिस्दी भोवु इंडिया; जि० ७, 2० ३२६ ) में झिखा 
है कि सिकन्दर दौलतादाद में कैद रबखा गया | 

छपर आये हुए वर्येल के विरुद्ध स्यात में लिखा है कि जय बीजापुर का सवाव 
घिकन्दर विदोददी हो गया तो भनन्‍्‌पर्सिद शाही सेना के साथ उसपर भेजा गया | एक 
शप तक घेरा रहने पर जब गढ़ में सामान का झ्भाव हो गया तो सिकन्दर यादहर 
झाकर लड़ा और कैद फर छिया गया । यादराइ की आज्ञाजुसार सिकन्दर दौजतावाद 
में रवण्ा गया ( दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ४७-८ )। रयात का यह कथन 
दुच्च बढ़ाकर लिखा हुआ जान पढ़ता दै, परन्तु जैसा कि मुंशी देवीप्रसाद के औरंगज़ेब- 
नामे' से भ्रकट है, अ्रदपरसिंद बीजापुर की इस घढ़ाई में वादशाह के साथ झवर्य था। 

(१ ) उमराए इनूठ; ४० ६३ । पजरत्नदास; मभासिरुलू उमरा ( हिन्दी )| 
० 7० : एैशी देवीम््यद-कुत औरंगज़ेबनामे! ( साग ३, घध्रू० इ८ ) में सन्‌ जुलूस 
३० ता? ६ पक्षांइन (दिए स० १९०३७ ऊ बि० सं० ३७४३ कार्तिक्ष सुदि फम्स 
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वि० सं० १७४२ ( ई० स० १६८४५ ) में जय यादशाद् बीजापुर पर 
आक्रमण फरने में व्यस्त था, उसके पास गोलऊुंडे फे स्थामी अचुलद्रसन 
5 _... फे भी विपरीत दो जाने का समायार पहुंचा। 
औएगेंड, डी कक इसपर उसने उसी समय शादद आलम ( शादज़ादा ) 
फो एक विशाल सेना के साथ द्देद्रायाद पर भेजा। 
गोलकुडे की सेना ने शादी फ्लौज फो रोकने का अयत्न किया, पर पीछे 
से अफ़सरों में मतभेद्‌ दो जाने के फारण,| घद् सेना लौट गई। झननन्‍्तर 
शाद्द आलम फे प्रयत्न स घादशाद् और अवुलदसन फे थीच सन्धि स्थापित 
हो गई १ थि० सें० १७३३ आखशिन स॒ुदि ५ (६० स० १६८८ ता० १५ सितम्बर) 
को चीज्ञापुर बिजय फरने के बाद यादशाद्व की दृष्टि फिर गोलकुंडे फी 
ओर गई | गोलकऊुंडे की विज्य फे बिना दछ्तिण फी घिजय अधूरी दी 
रददती थी, अतएव धि० स० १७४३ फास्युन चदि १० ( ई० स० १६८७ ता० 
शे८ जनवरी ) फो बादशाद सैन्य गोलफुंडे के निफट जा पहुंचा । इसपर 
झचुलदसन मे क़िल्ले में आश्रय लिया, जिससे देद्रावाद पर आसानी से 
सुग़लों का अ्रधिकार द्वो गया। कुली चर्खा' फी अ्रध्यच्ाता में मुग्रल सेना ने 
गढ़ में घुखने का पयत्न किया, परन्तु इसी समय एक गोला लग जाने से 
उसकी उझत्यु दो गई | तव बादशाह ने अधिक दढ़ता से घेरे का कार्य 
आगे घढ़ाया। 
शाह झालम, बादशाह की इस चढ़ाई से प्रसन्न नहीं था, क्‍योंकि 
पदिले सन्धि स्थापित करले में उसी का हाथ था और श्थ उसी संधि 
का उल्लेघन किया जा रद्दा था | अदुलदसन के दूतों और उसके बीच 
शुप्त रीति से फिर सन्धि के विषय में वातन्चीत चलन “ रही थी । जब बाद- 
शाद्द फ्रो इस बात की ख़बर हुई तो उसने शाद्द आलम तथा उसके पुन्नों 





*ई० से० १६८६ ता० १४ अक्‍्टोबर ) को अनूपसिंद का सबखर की क्लेदारी पर जाना 
छिखा है | घीरविनोद; ( जि० २, अकरण ६, पृ० ७०४ ) में सी इसका उद्लेख है । 
( १ ) इसका चास्तविक नाम भाविदज़ां था चर यह हाजीउद्दीनज़ां फ़ीरोज़जंस 
प्रथम दा पिता सथा हैदराबाद छे सुप्लिद निज्ञामुस्सुदक झासफ़जाद फा दादा था। 


२७० शजपूताने का इतिद्स 


को धोखे से बुलाकर बन्दी कर लिया” | लेकिन इतने ही से बाधाओं का 
अन्त नहीं हो गया | मुगल सेना फे कितने द्वी शिया तथा झुन्नी अफ़सर 
भी यद्द नहीं घादते थे कि एक मुसलमानी राज्य का इस प्रकार नाश 
किया ज्ञाय और उनमें से अधिकांश ने अपने-अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया 
तो भी गढ़ को तोड़ने का कार्य जारी रद्दा | वि० सं० १७४४ ज्येष्ठ छदि १४ 
"( ता० १६ मई ) को फ़ीरोज़जंग ने गढ़ लेने फा प्रयत्न किया, पर उसे 
सफलता न मिली | इसी बीच अकाल पड़ जाने से मुग्रल सेना की यहुत 
शानि इई ।भोलकुंडे की फ़ोज्ञ ने भी पेसे अपसर से लाभ उठा, कई धार 
उन्हें पीछे दृदाया, परन्तु और्ंगज़ेब अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ। 
इस प्रकार आठ भद्दीने' चीत गये, पर क़लिले में मुगल सेना का प्रवेश न 
दो सका। इस समय एक ऐसी बात द्वो गई, जिससे छ्िला बिना युद्ध और 
रक्तपात के मुग्रलों के अधिकार में आ गया । बीज्ञापुर की धिज्रय के याद 
“अब्दुल्ला पानी ( सरदारखां ) मुग्रल सेना में भतों द्वो गया था और इस 
चढ़ाई में भी घद साथ था। किसी कारणचश बद्द बीच में ग्रोलकुंडेवालों 
का सद्दायक् द्वो गया था| अब फिर बद् मुगल सेना से जा मिला, जिसकी 
सद्दायता से वि० सं० १७४४ आशश्िन बद्‌ १० (ई० स० १६८७ ता० २१ सित- 
स्वर ) को रुदज्लाखां गढ़ में घुस गया | शाइज़ादा थ्राज़॒म भी दूसरी और 
से फ़ौज लेकर जा पहुंचा | इस अवसर पर गोलफुंडा के अब्दुर॑ज्ज़ाक 
ने समझी स्वामि्ाक्ति और वीस्ता का परिचय दिया, परन्तु उस एक से 
कया शो सकता था ? उसके घायल दो जाने पर शअचुलदस्तनन के लिए 
आपत्मसमपेण फरने फे अतिरिक्त और कोई मार्य न रद्दा | तय बादशाह 








(१ ) मनूकी; स्टोरिआ। डो मोगोर--हर्विन-्कृत अनुवाद; जि* २, घू० ३०३-४। 

(३३ ) झुंशी देवीम्रसाद के 'भौरंगज़ेवनामे? में ६ महीना दिया है ( भाग ३, 
“पु ४६ )। दवात्वदास की श्यात में घेरा रहने की भवधि ६ महीने वी है ( जि २, 
पद्म ४८ )॥ 

(३ )' मुंशी दुवीप्रस्ाद के 'भौरंगग्ेयनामे' में इसका नाम तीरंदाजुज़ां दिया है 
( माय ३, ए० ४८) । हु 


मौकामैर राग्य कर इतिहास २७१ 





में ४०००० र० सालाना नियत ऋर उसे दौजञतागद में फ़ैद कर दिया । 
गोलऊुंडे फी इस चढ़ाई फे उपयुक्त वर्णन में किसी द्विन्दू राजा फा 
साम नहीं झाया, परन्तु ख्यात फे कथनाचुसार इस चढ़ाई में अनुपसिद्द 
मे भी भाग लिया था। दयालदास लिखता न 
पगात मोर गहरे 'जब गोलकुंडे का स्वामी तानाशाद' () विद्रोददी 
) हो गया तो औरंगज़ेव स्वयं सेना लेकर उसपर 
गया, परंतु नौ मास तक गढ़ को घेरे रदने और गोलों की चपो फरने पर 
भी, जब कोई फल न निकला तो वादशाद ने दीवान दस्तस्रां फे पुत्र 
छुष्फ़िकारणां फो, ज्ञो उन दितों पेरावर में लड़ रहा था, सेना सद्दित 
दक्षिण में आने फो लिखा ।इसपर यद्द ( जुण्फ़िकारणां) अनूपाश्तिद्र फो 
भी साथ लेता हुआ बड़ी सेना फे साथ मोलऊुड पडुचा और उन दोनों 
मे उस युद्ध में काफ़ी भाग लिया । अनस्तर तानाशाद् पकड़ा गया और 
छानूपसिद फो घीस्ता के लिए वादशाद् ने उस अनूप्सिद )का मतसब 
बढ़ाकर तीत दज़ारी कर दिया | 
ख्यात का ड्युक्त कथन अतिरंजित अवश्य दै, परन्तु यद्द भी 
निश्चयपूवेक फद्दा जा सकता है कि यद सत्य से रद्दित नद्ीीं है | गढ़ पर 
बहुत दिनों तक घेरा रद्दन पर भी विफल द्ोने पए अधिक संभव तो यद्दी 
डै कि बादशाद ने सद्दायता के लिए और लेना चुलवाई द्वो। दक्षिण की 
छाधिकांश चढ़ाइयों में अनूपर्सिद्द शाद्दी सेवा के साथ था जैसा कि ऊपर 





( ४ ) सरकार; शॉर्ट हिस्टी ऑँवू भौरंगज़व; ए० २७०१-८९ । मजुकी; स्टोरिमा 
दो मोयोर--हर्विन-कृत भनुवाद; जि० २, ४० ३०१-८ । सुंशी देवीअसाद; झ्ौरंगग्रेव- 
मामा; भाग ६, ए० ४०-४६ ६ 


(२ ) सेभव दे तानाशाइ से ण्यातकार का झाशय गोज्ञकुंडे के स्वामी अदुल- 
इसन से हो, क्यांकि चद्दी उस समय गोलकुंडे का स्वामी था भौर फ्रारसी तवारीजों से 
ओऔरंगज़ेव का उसी पर जाना पाया जाता है | 


(३ ) इसकी झन्य किसी तवारीज़ से पुष्टि नहीं होती । 
(४) द्याक्षदास की एमात; शि० २, पत्र एम । 


श्छ्रे राजपूताने फा इतिद्वास 


लिखा जा चुका है| इस घटना के पदिले दी . अनृपर्सिद की सफ्खर में 

नियुक्ति द्वो गई थी, अतएय पेशाचर से सट्दायक्र खेना आने पर उसफा 
भी साथ रहना असंभव नहीं कद्दा जा सकता । 

सन्‌ जुलूस दे३े ( थि० से० १७४६ - ई० स० १६८६ ) में घाद- 

शादद ले अमतियाज़गढ़ अदूनी की दृझूमत पर अनूपर्सिह को नियत 

किया | मआसिस्ल्‌ उमरा( ढिन्दी ) से पाया जाता 

(002 एक भाइयी. है कि बद्दां पदले राव दुलपत चुंदेला था, मिंसकी 

जगद्द पर यह ( अनुपसिद्द ) भेजा गया ) लगभग 

दो धर्ष बाद सन्‌ जुलूस ३४ (बि० से० १७४८८ ई० स० १६६६१) में 

झअनुपसिद्द उस पद से दृटा दिया गया ) 

अनूपलिह का पदला विवाद कुमारअवस्था में दी विण्ले० १७०६ फास्यूम 

घदि २ ( ई० स० १६५३ ता० ४ फ़रवरी ) फो उदयपुर के मद्दाराणा राज- 

हज अमल सिद्ध की बहिन के साथ हुआ था। उस समय 

मदाराणा ने अपने कुडुंच की और ७१ लड़कियों 








> (१ ) उमराए हनूद; ४० ६३ ॥ 
( ३ ) घरजरत्नदास; मभासिरुलू उमरा ( हिन्दी ) ४० ६०। 
(३ ) उमराए हनूद; ४० ६३ । अजरत्नदसस; मधालिरुत्‌ उमरा ( हिन्दी ) 
पू० ६० | 
(४ ) श॒ते सप्तदशे पूर्ण नवाख्येब्दे करोक्तुलां ॥ 
रूप्यस्य चक्रे या फाल्गुने कृष्णपकछके ॥ ९ 0 
छ्वितीया दिवसे****** राजसिहो नरेश्वरः ऐ 
* शाज्ले भूरठियाकरण[नाम्नो जेछाय सूनवे ॥ २॥ 
अनूपलिंहाम ददो ख्वसारं विधिना नुपः 0 
क्षत्रेम्योदादूबन्घुकन्या एकसप्ततिसेमिता४ ॥ ३ ॥ 
(६ राजप्रशस्ति महाफाब्य; सर्मे $ )। 


दयाछदास की ण्यात से दि० सं० १७३६ दिया है, जो निमृल्ल दे । 


यीकानेर राष्य का इतिहास २७३ 


57508 22220 0 दा 78 23202: 23207 2:22: 
की शादी अनू ग्लिद के फुड्ेयी राठोड़ों फे साथ की। उसका दूसरा विषाद 
औैसलमेर फे रावलस अखैसिंद फी पुश्री अतिरंगदे से चि० से० १७२० ( ई० 
झस० १६८३ ) में छुआ था । उसी धप डसका सीसएण वियाद् खच्मीदास 
सोनगरे फी फन्पा से गांव याय में सम्पन्न हुआ' | इनके श्रतिरिक्त उसके 
और भी फई राियां थी, फ्योंकि तंवर राणी फा उसके साथ सती द्वोना उसकी 
सृत्यु स्मारक छत्री में लिया दे और स्वरूपसिंद फो ख्यात में सीसोदिया 
चरिसिंद जलवेतर्सिदोत का दोदिता लिखा दै। । अनूपलिंद फे पांच पुन्न-- 
स्वरुपसिंद, सुजानलिंद, रूपसिंद, रुद्रल्तिद और आनन्दर्सिद-हुए 

घि०से० १७५५ प्रथम ज्येछ सुद्‌ ६९४० स० १६६८ ता० पमह) रपियारं 





( १ ) दुयाक्षदास की एयात; जि० २५ पतन् धस्म । 
(२) घहदी; जि० २, प्र १८६१ 


(३ ) मुंदणोत नेणसी की स्यात; जि० २, ए० २०० । दयालदास़तन ने फेवल 
चार पुर्तों के ताम दिये दें, उसकी फयात में रूपसिंद फा नाम नहीं है ( जशि० २, पत्र 
२२) | बीरविनोद में भी चार पुत्रे। के ही नाम हैं (माग २, ४० ४६६) | वॉकीदास- 
कृत “ऐुतिदाप्तिक यातें' में भी चार द्वी नाम दिये हैं। उसमें एक पुत्र का नाम सुंद्रासिद 
दिया दे ( संस्या १०४३ ) | पाउलेट भी चार ही नाम देता दै ,( गैज्ेरियर भॉवू दि 
सीकानेर स्टेट; ४० ४२ ) । टॉड ने केवल दो पुश्रं--सुजानसिंद भौर रबरूपसिंह--फे 
नाम दिये हैं ( भि० २, ४० १३३७ ); जो ठीर नहीं है, क्‍्मोंकि मुंहयोत नेणयसी की 
श्यात से उसके पाँच और अन्य से चार पुन्न द्वोना रप्ट दे । 


(४ ) श्रीमन्नृपतिविऋमादित्यराज्यात्‌ सम्बत्‌ ९७५.५. .वर्ष शाप 
१६२० प्रवतैमाने प्रथमज्येठमासे शुक्लफ्के तिशे नवम्यां रबौ'"**** 
थक राडीडवेंशलतंसश्रीक्रणैसिंहात्मजमहाराजाघिराजमहएाज्‌ 


थे ३ओऔजनूर्पसिंहजीदेवा: श्रीजैसलमेरी ऋष्ििरंगदेजीओुंगरकी 
सह अलालोकमगमत्‌ | 2 


बढ 


...._ ( अनूपर्िंद की यीकानेरवाली स्माएफ छ्ती से )। ;॒ 


नव नैयसी की स्यात में भी यही तिथि दी है ( जि० २, घृ८ २०० ) १! 


ज्फ४ 'डाअपूतानै का ईविद्ांस 
*-भजुपाह की मु “फो आदूणी! में अनूपर्सिंद फा देदांव हुआ । 'इसे 
* छयसर प्रर सैसलमेरी अतिरंगदे तथा संबर रणणी 
सती छुई १ ' पु 
..' भद्वाराजा अनूपसित के भाई फेसरीसिंद; पश्मसिंद और मोदनसिंद 
रे ...__, 'बड़े ही पराक्रमी हुए। ख्यातों आदि-में उनकी 
अत के भा /“'बीरता फी बड्तसी घांतें लिखी हुई हें, जिनमें से 
#कुछ यहां लिखी जादी द्वैं-- 
“ क्रेघ्रीलिंद-+भदाराजा कर्णोलिद का दूसरा पुत्र था। उसका “उक्त 
“मद्दाराज़ा की कछवादी राखी के गर्भ से वि० से० १६६८ (६० स०' १६४९) 
में झन्म छुआंव्था। फेसरीसिंद फी बीरता से असन्न द्वोकर बादशाद् औरंग- 
ज्ञैध ने, जय घद लाहौर फी तरफ़ दार्सशिकोद का -पीछा कर रहा-था, 
मार्गे में उसे भीमाकारी के फाम फी तलवार दी थी, जिसका बंर्णन ऊपर 
६किया ज्ञा चुका दे । 
* अनेल टॉर्ड लिखता दै-- केसरीसिंद ने एक यड़े शेर फो बाह:युद 
“में मार डाला था, जिसपर भ्रसन्न-होकर बादशाह औरंगजेब ने उसे 
>वच्यीस गांव ( संयुक्त प्रांत में ) जागीर में- दिये थे। उसने दक्तिण में “रदसे 
समय एक हब्शी सरदार को, जो चदमनी सेना का अफ़सर *था, युद्ध में 
*बीरतापूवेक भारा था । 
दि० ख० १०७प ( वि० खं० १७२४ ० हं० स० १६६७ ) में 
“बरेयाल की सरफ 'फ़िल्ाद दोने पर द आमेर फे राजा रामसिंड आदि सदित 
( १) दयाल्दास ( झयात; जि० २, पंत्र १९), चांकीदास ( पुतिदातिक 
“थोतें; संख्या १७ ), मुंशी देवीप्साद ( राजरसनासखत; ए० ४६ ), पाउलेट ( गैज्ञेरियर 
झआवू दि बीकानेर, स्टेट; ४० ४२५) तथा असेकिन ( राजपताना गैज़ेवियर,; धृ० ३२३) ने 
अअनूवर्सिद की रत्यु आदूणी में दोना सिखा दे । मजरत्नद्मस-कृत मआशिसल्‌ उमरा 
पके अनुसार बादशाद औरंगजेब के ३२ ये राज्यवर्ष में अनूपसिंद आदूय्यी की अ्रध्यक्षत्य 
से इटा दिया गया था, जैसा कि ऊपर द्लिखा जा चुका दै ( देखो ४० २७२ )। संभवदतः 


प्रीछ़े से वड्ड फिर यहीं वद्धाल कर दिया गया हो । 
( २ ) टॉड; राशस्थान| जि० २, घ० .३१३६, टि० १ ४ 
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यहाँ भेजा गया' । घद यादशाद:ओऔरेंगज़ेय के समय दक्षिण में दी रदा और 
बह्दां के युद्धों में उसने-बड़ा माग.लिया । वि० स्त० १७४१ चैत्र धदि ६ (ई० 
स॒० १६८५ ता०-१६ मार्च ) शुक्रषार फो उसका देद्दांत दो-गयपा"7 

पप्मसिंद--मद्दाराजा कर्शुसिद्द का तीसरा पुत्र; था। उसका पछ : 
मद्दाराजा फी धाड़ी राणी स्वरूपदे से थि० स० १७०२ वैशास सुदि ८ ( ई० 
१६४५ ता०२२ झग्रेल) को 'जन्म-हुआ था । उसकी घीरता भौर/झतुल परा* 
क्रम की कई गाथाएं प्रसिद्ध हैँ) घद भी धमोतपुर, समूनगर आदि के युदधों 
में अपने भाई फेसरोसिंद के साथ रहकर औरंगज़ेय के पत्त में लड़ा था -।« 
पेसी असिद्धि: है कि शाइज़ादे दाराशिकोद के मुफ़ायले में जय/खजबा फे 
युद्ध में पिजय.पाकर सब. लोग शाद्दी .सेना में पदुँचे, उस समय घादशाद 
ओरंगज़ेय न/फेसरीसिद और पद्म्सिंद का यदां तक सम्मान किया कि अपमे 
झमाल से उनके यश्वरों की घूल को भाड़ा | फिंए यादशाद ने -डसको दंक्तिंण 
में,नियत किया, जदां अपने मिता और भाई अनूपातिंद्र फे साथ-- रद्वकर 
उसमे कई यार पीण्ता के ज्लौदर दिखलाये। वि० स्ले० १७२८ (ई० स० 
१६७२ ).में. जय उसका छोटा'भाई मोदनसिंद, शादज़ादें मुअज्ज़म फे साले 
झुदम्मद्शाद मीर तोज़क ( जो- बदां' का फोतेयाल'था)-कें साथ झगड़ा 
होने पर औरंगाबाद में माण गया सो' पद्मा्सिद्द ने क्रोधित द्योकर दीवान- 
खाने में पंच मुहम्मद्शाद् को: मार डाला। उपस्तफे थढ़े हुए फ्रोध फो 


(१ ) चीरविंनोंदे; भाग २। ४१ ७०० १. 


(२) *** **अथास्मिन्‌: शुससंवत्सरें* * *** १७४६ -चैत्रवदे ३ 
शुक्रवार महाराजाधिराजमदाराजश्रीकर्ण[सिंदजीतत्पुत्नोमहाबीरः 'ाजघम- 
लिछः मदाराजश्रीकेसरीसिंदजीवर्मा दास्यां. धर्मपत्नीस्या:"**** “००-०५ "सह, 





(मूल लेख की नक़ल् से )। 
दयालदास की एयात ( जिं० .२, पत्र'९७ ) तथा पाउलेर के गैज़्ेरियर झॉँब्‌ वि 


दीकानेर स्टेट ( ए० ४२ ) में वि० से5 ३७२७ में.फांगढ़ें में उसकी सृस्य' शैना लिझ 
फ हे सुत्यु द्ोना लिख्य, 


रज६ 5 शर्जपूताने का इतिद्दासी: 

- देख किसी फा सादस उसे रोकने का नहीं हुआ और जितने भी शाही 
सेचक च॒दां विद्यमान थे भाग गये ।. 4 

इस घटमा के सम्बन्ध में फर्मल टॉड ने लिखा दै--'पद्मसिंद फी 
ततवार फे प्रद्दार से दीवानखाने पता खेमा (?) तक ट्ृट गया। जयपुर और 
जोधपुर फे राज्ञा उसके पक्ष में दो गये तथा थे इस घटना से शाइज़ादे फी 
छावनी छोड़ घीस मील दूर चले गये ! शादज़ादे ने उनको चुलाने के लिए 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों फो भेजा, परत जब ये नहीं आये, तब स्वयं शादफ़ादा 
ज्ञाफर उनको खोठा लाया । डे 
«दक्षिण में तापती ( तापी ) नदी फे तट पर मरदटों से युद्ध धोने 
“पर पद्मसिंद पीरतापूर्वक युद्ध करता हुआ, सावेतराय और जादूयय मामक 
मरहटा घीरों को कई आवमियों सद्दित मारकर वि० से० १७३६ चैन्न 
यदि १६ (ई० स० १६८३ ता० २४ मार्च ) को परलोक सिधारा। 
; उसके घीरतापूर्वक युद्ध कर प्राण त्याम करने फी 'शाहदी दस्वार 
में घड़ी एयाति हुई भीए सन्‌ जुलूस २६ ता० १७ रवीउस्सखानी ( द्वि० स० 
१०६४-वि० सं० १७५० चैत्र सुदि ४८०ई० स० १६८४ ता० ५ अपेल ) को 
स्वयं बादशाह ने फ़रमान भेज मद्दाराजा अनूपर्सिद के प्रति अत्यन्त दी 
सद्दानुभूति प्रकट करते हुए लिखा--“पद्मलिंद जो अपने सद्धयोगियों 
में सर्व्ेष्ठ और उम्ररावों में शिरोमणि था, शजभक्ति पव्व अजुपम 
चीणप्ता फे साथ युद्ध करता हुआ रणक्ेत्र में बीरस्गति को प्राप्त हुआ 
यह समाछार खुन हमें बड़ा भारी डुःल्छ छुआ है, परन्तु उस स्वार्थत्यागी 


#मजजस> >> 














४. (.३ ) जोनाथन स्कॉट; दिस्दी ऑँवू ठेकन, जि० २, ए० ३० ॥ 
ई (२ ) डंढ३ राजस्थान; मि० २, ४० ११३२, रि०*१ | 

(३) ******““अधास्मिन्‌ संवदू १७३६ नेत्रकृष्णपत्षे द्वादश्योँ 
महाराजाधिराजमद्दाराजश्रीकर्यसिंहजीतत्पुत्नो दानवीरो युद्धशूरो महएाजपन्न- 


सिंदजी एकया घर्मेपत्स्या'*'सद्द****देवलोकमगमत्‌:***** 
( मूल छेय की मख़ब से ) 





बीकानेर राज्य कं इतिद्ास श्ज्ज 








बीर गे अपने सप्राट्‌ फे लिए युद्धच्षेत्र में प्राण त्याग किया दै, अतः 
उसकी सृत्यु धन्य ओर गौरवपूरण हुई दै, यद्दी समकना चादिये 7? 

कनेल पाडलेंट लिखता दै--पर्मासद घीकानेर का सर्वेश्रेष्ठ घीए 
था और जनता के छदय में उसका यद्दी स्थान दे, जो इंग्लेंड की जनता 
के हृदय में रिचर्ड दि खापन दवार्टेंड! ( लिदःछृदय सिचिर्ड ) का दे । 

घोड़े पर बैठकर उसे दौड़ाते हुएए पद्मसिद्द का एक घड़े सिद्द को 
यटलम से मारने का एक चित्र चीकानेर में हमारे देखते में आया ! यद्द 
तर भायचीनता की दृष्टि से दो सौ पर्ष से फम पुशनान्ीदे। उस(पच्मर्सिददो 
की घीरता की गाथाएं फपोलक्पित नदी कद्दी जा सकतीं और निःसे- 
कोच कहा जा सकता दे कि चद्द बीकानेर के राजवंश में बड़ा दी 'पराक्रमी 
योदा दो गया है. 

सफेला की यनी हुईं उसकी तलवार आठ पौंड घज़न की तीन 
फुट ११ ईंच होवी ' और ढाई इंच चौड़ी दे ! उसके शख्राभ्यास का खांडा 
( खड़ ) पश्चीस पॉड घज़न का चार फुट छः इंच लेवा और ढाई इंच चौड़ा 
है, झिसको आजकल फा पदलवान सरलता से नहीं चला सकता । ये दोनों 





(१ ) इंगलैंड का बादशाद रिचई प्रथम सिंह-दृदय र्विई के नाम से प्रसिद्ध 
है । थद्द विजपी विलियम की पौम्नी मटिल्डा का पौत्र भौर बादशाह हेनरी द्वितीय का 
बीसरा पुत्र था | इसने इं० स० ११८६ से ११६६ तक राज्य किया। थट्ट पक्का सिपाही 
था और अपनी वीरता, साहसप्रियता, शारीरिक बल तथा सैनिक-पराक्रम के लिए 
यूरोप भर में प्रसिद्ध था । इसका सारा जीवन युद्ध करने में ही बीता । इंसाइयों 
फा प्रस्िद तीर्थ जेक्येछ्मम उस समय मुसलमानों के भ्रधिकार में था। उसे उनके द्वा्थो 
से घुढ़ाने के लिए को तीसरा कूसेड ( धर्मेयुद्ध ) हुआ, उसमें रिचढे ने अ्मुख भाग 
स्‍लिया था । यहां इसने थदी, बहादुरी तथा साहस का पारिचय दिया, पर आपस फी 
फूट के कारण कोई फछ न बिका । ल्लौटते समय घद् अपने शत्रु जमेनी के सम्राढ्‌ 
के हाथ में पढ़ गया। घटा 'घडुस दिन तक कैद रहने के वाद, बहुत यढ़ी रक्रम देने पर 
कहीं इसका छुटकारा हुआ | चालुज हुगे के पेरे में कंधे में पीर खगने से ४२ दर्ष करी 
अत्स्था में, इसफा देदांत हुथआ था । 


(९ ) रैज्ञेरिवर श्रॉव्‌ दि थीकानेर.स्टेट; इ० छ२ ।. . + ... : 


हे के #॥ईव २ 


श्फ्द णा्जपूताने का शतिद्दस 





बीकानेर के शस्प्रागार में सुरक्षित है और दर्शनीय वस्तु हं | पह्मसिद् तल-- 
पार चलाने में बड़ा निपुण था, जिसफे लिए यद्द दोदा प्रसिद्ध दै-- 


कटारी अमरेस री, पदमे री तरवार । 
सेल तिहारों राजती, सरायो संसार ॥। 


मोदमर्सिद--मदाराजा कर्यर्सिद् का चठ॒र्थ पुत्र था। दसका जन्म चिं० 
संे० १७०६ चैत्र सुदि १७ (ई० स० १६७६ ता० १७ मार्च ) को हुआ था। 
शादज़ादा मुअज्ज़म उस( मोदनसिद्ध )पर अत्यन्त द्वी कृपा और सस्‍्वनेद्द 
रखता था | इस कारण शाइज़ादे फे सेवक उससे डाहद रखते थे और 
इसको अपमानित करने का झबसर दूँढते थे | औरंगाबाद में दि० से० 
१७२८ ( ई० ख० १६७२ ) में उसका शादज़ादे के साले मुद्ृम्मदशाह मीर 
तोज़क (जो कोतघाल था ) से एक दिन भंगड़ा द्वो गया, जिसने भीपय 
कृप धाय्ण किया । इस सम्यन्ध में जोनाथन रुकॉट लिखता दै-- 

'शाइज़ादे फे साले मुद्ृम्मदशाद् मीए तोज़क फा द्विरत भागकर 
मोदनसिंद के डेरे फी तरफ़ चला गया था, जिसको मोदनसिद्द के सेघक 
पकड़कर अपने डेरे में ले गये । उच्को यद्द मालृम नहीं था कि यह द्विरन 
फिसका है। दूसरे दिन श्रातः:काल जप मोदनसिद्द अन्य सेवकों के साथ 
शाइज़ादे के दीवानखाने में बैठा हुआ था तो सुदृम्मदशाद्ध उसके पास गया 
आर मला घुरा कददने लगा । मोदनसिंद ने कद्दा में अपने रुथान पर जाते दी 
द्विरन तुम्दारे यदां पहुंचा दूँगा, परन्तु इससे उसे संतोष नहीं हुआ और 
उसने फट्दा कि दविरन को अभी का अभी मंगवा दो, नहीं तो में तुम्हें उठने 
न॒ दूँगा | मोहनलिंद इसपर कुद द्ोकर खड़ा दो गया और उसने झअपनी 

तलवार पर दाथ डाला । दोनों तरफ़ से तलवारें चलने लगीं, जिससे 
दोनों फे बड़े घाव छगे | अत में शाइज्ञादे के कितनेक सेचक मोदडनसिंद 

. की तस्फ़ दौड़े । उल समय मोहनर्सिद्द रक्त बदने से निस्तेज द्ोकर दीवानः 
छाने फे थेमे के सद्वारे खड़ा था । युक दूसरे आदमी ने उसके सिंर पर 
प्रह्यर किया, जिससे यद मूर्चित दोकर ज़मीन पर गिर गया।.. : 


भौफानेर राज्य का इतिहास श्७्८ 


'मोइनर्सिंद्द का यड़ा भाई पश्मसिंदद, जो दीवानयाने फी दूसरी तरफ़ 
पभैठा हुआ था, अपने भाई के घायल दोने का समाचार खझुन दौड़ा और 
अपनी तलवार फे एक प्रद्धार से द्वी उसने मुद्दम्मदशाद का फाम तमाम फर 
दिया', जिसपर शादज़ादे के नोकर घबराकर इधर उधर भाग निकले। 
पद्मसिद, मुद्दस्मद्शाद के पाप खड़ा रद्या और उसने यद्ट निश्चय किया कि 
इसको फोई उठाने के लिए आधे तो उसको भी मार डाले । फिर उसके 
भाई ( मोदनसिंद ) के बहुत से राजपूत पालकी लेकर आ पहुंचे, जिसमें ये 
मोदनलिंद फो, ज्ञो अब तक जीवित था, रखकर ले चले | झनगनन्‍्तर शाइज़ादे 
ते बदां आकर आशा दी कि मोदनसिंद को मारनेवाले फी पूरी आंच 
की ज्ञावे, किन्तु नौकरों मे उसे छिपा दिया। पह्मसिद्द को यद्द भय था कि 
शादज़ादा मुझ पर नाराज़ दोगा, तो भी यद्द यद्दां से न दृठा । इतने में राजा 

रायसिद सीसोदिया (टोड़े का), भो पांच इज़ारी मनसवदार था, आ पहुंचा 
और उस्फो मोहनसिंद के डेरे में ले गया । मोदनर्सिद्द का डेरे पहुंचने 
(१ ) सिंदायच दयालदास ( एयात; जि० २, पत्र १२) भौर कनेल पाउलेट 
( गैज्ेय्यिर ऑदू दि बीकानेर स्टेट; ४० ४२) लिखते दें कि मोइनसिंद भौर 
मुदम्मद्शाह के घीच मूगद़ा होने का द्वाज्ष सुनकर पत्मसिंद दौद़कर पहुंचा और उसने 
मोदनततिंद्द फो ज़मीन पर पढ़ा हुआ देखकर कहट्दा कि तुम चीर होकर हस तर कायरों 
की भांति क्‍यों पढ़े हो ? तब मोदनलिंद ने कद्दा कि मेरे पीठ पर के धार्दों को देखो । 
झुमे धायक्ष करनेवाला कोतवाद्न अभी ज़िम्दा है । इसपर पद्मसिंह तलवार खींच यंभे 
के पास खड़े हुए कोतवाल पर टूट पढ़ा भौर एक ही प्रद्दार में उसे मार डाल्ा। पप्मसिंद 
की इस फुर्ता भौर घीरतापूर्य प्रहार पर किस्ली कवि ने ऐसा कहा है-- 

एक घड़ी आलोच, मोहन रे करतो मरण ६ 

सोह जमांरे सोच, करतां जाठो करणवत 0 
भावाये--मोहनसिंद के सरण पर यदि एक घद्दी सर भी विचार करता रद्द 

जाता तो दे करयरसिंद के पुश्र, तेरा सारा जीवन सोच करते ही घीतता । 

__ इसका आशय यह है कि यदि उस समय पद्मसिंह एक धढ़ी भर की भी देर 
ऋर देता सो मोहनसिंह रा इत्याकारी भाग जाता, मिससे चद्द उसका यदला फिर नहीं 


के सकता था और जौदन प॒र्वेन्त उस(पद्मसिंद)को यही सोच दना रद्दता कि मेंचे अपने 
« भाओ सोइनसिंह का चदल्ा हों द्धिया। ३०५ ॥ ० $ 


श्धण ४ राजपूताने का शतेद्यस: 


के पूर्व दी देद्दांत दो गया और उसकी एक स्त्री सती हुई! । 

दौकानेर के देवी कुंड पर उसकी स्मारक छप्नी है, जिसमें वि० 
से० १७२८ चैघ सुदि ७ (६ई० स० १६७१ ता० ७ मारे ) को उसका देद्ांव 
दोना लिखा दे): " 

घैसे तो अनूपर्सिद के पद्दिलि वीकानेर के फई शासकॉ--रायसिंद, 
कर्यलिह आदि--की थपद्यत्ति' विद्याप्रेम फी ओर रही थी, परन्तु 
+ ५ , डसफा विफास, अनूपर्सिद्र में अधिक हुआ था। 
भनूएतिद का विधालपण. शहद जैसा यीर था पैसा ही सेस्कत शरीर भाषा का 
विद्वान , विद्वानों फा सम्मानकत्ती एवं उनका आधयदाता था । उसने स्वये 
पमिन्न-भिन्न विषयों पर सस्क्षत में कई प्रन्थ निर्माण किये थे, जिनमें अनूप- 
विवेक)” ( तंत्र शास््र), 'कामप्रबोध”” ( फासशास्तर),भ्राद्ध॒प्रयोग चिन्तामणि 
ओर 'गीतगोबिन्द! की 'झनूपोदय' नाम की टीका* का निश्चय रूप से पता 


(१ ) जोनाथन स्कॉट; दिसदी भोयू रेकन; जि० २, ए० ३० ' 
(२) ***““संवत्‌ १७२८ चेत्रमासे शुक्लपक्षे सप्तस्या***** 
श्रीकर्णरिंहजीतत्पुञ्रमह्वराजश्रीमुहणसिंहजी|बर्मी एकया घर्मपत्न्या सह 


देवलेकमगमतु' ** ** 

(६ ) भाफेक्ट; कैरेलॉगस्‌ कैटेलॉगरम३ भाग १, ए० १८ । 

(४ ) डॉक्टर राजेन्दलाल मित्र; केटेलॉग आप संस्कृत सन्युस्क्रिप्ट्स इन दि 
झराइबेरी ऑँवू द्विज दाइनेस दि सद्ाराजा ऑँवू बीकानेर; ए४० ३३२३; सेफ़्या ११३३ । 
आफेक्ट; केटेलॉगल केटेलॉगरमइ भाग 3, ए० 8३ । 

( ३ ) चही; छ० ४७१) रंद्या १०१३ । झाफेक्ट कैटेलॉग्स कैटेज्ॉगरम्‌ 
भा> 4, एन ददृ६/ ५ 

. (६ ) श्रीमद्राजाधिराजेंद्रतनयो5नूपभूपतिः | 
व्याचकऋरे जयदेवीय सर्मो5्गात्तदृद्वितीयकः 0 

चह्द ग्रन्ध काश्मीर राज्य के पुस्तक भण्डार से है । डाक्टर पुम० पृ० स्टाइन; 
क्रैरेजॉग भोव्‌ दि संस्कृत मैन्युसिकप्ट्स इन दि रघुनाथ : टेग्पल लाइमेरी झाँवू द्विल 
इाइनेस दि मद्दाराजा ऑदू जम्सू एण्ड काश्मीर; घृ० र्*०८१, संझ्या $२८३ । 


यीकानेर राज्य का इतिद्दास श्दशः 
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चलता दै। इसके आश्रय में कितने दी संस्कृत फे पिदान्‌ रहते थे, जिन्‍्दोंने 
उसकी आहा से अनेक विषयों फे सेस्क्रत प्रन्‍्य लिखकर उसका नाम 
अमर किया | उन विद्ानों के लिखे हुए बहुत से भ्रन्थ अब भी उपलब्ध 
होते हैं। भीनाथ सूरि के पुत्र विधानाथ ( पैचनाथ ) छूरि ने 'ज्योत्पत्ति- 
सार” ( ज्योतिष ), गंगाराम के पुत्र मणिणम दीक्षित ने 'झनूपन्यपद्दार- 
सागर" ( ज्योतिष ), 'अत्पविल्ास” या 'धप्मोम्वुधि! (धर्रेशाख), भद्बसम 
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(१ ) नत्वा श्रीमदनुपसिंहनुपतेराज्वशाददभु्े 
चच्यशेर्पलिशेषयुक्तिसीहत ज्योत्पीत्तियांरपंर 0 २ 0 


इंति श्रीमज्षिखिलभपालमौलिमात्तामिलन्मुकुटतटमवन्मरीचिमब्जरी- 
चुचजणिज्जरितमज्जुप॒दास्वुज्युणरप्रचएडभुजद्एडचणिडकाकर्णकुएडलित- * 
कोदयडताएडवाखणडवरब्टखण्डितारिमुएडपुएडरीकमरिडतमदीमंडला- 
खणडलमहएाजाधिराजश्रीमदनूर्पसिंदभूपाइया कार्रितेस्मिनू सकलागमा- 
चाय्थैश्रीमतश्रीनाथसूरिसूनुविद्यानाथविरत्ितिज्योत्पत्तिसोरे वासनाध्यायः 
समाप्तः | 
'डाजटर राप्नेन्द्ररणस्ध मित्र; कैटेजॉग ऑवू संस्कृत मैनुरिकृप्टूसू इन दि लाइमेरी 
झोवू सीकानेर। ४० ३००, संख्या ६६३ 
(३९) कुज्ते श्रोमदनूपरसिंदवचनात्‌ स्पष्टायेसेसुचकम १ 
चओशद्धारमहं मुहूर्तविषये विद्वज्जनानां मुंदे ॥ 
ईते श्रीगज्गारामात्मजदीक्षितमणिएमविरत्तित अनुषज्यवद्दारसामेरे 
नानाखपिसम्मता अहमुदद्तचक्रोद्धाराख्या दशमी लहरी समाप्ता | 
पढ्ी; इ० २६०, संज्या ६इ२२। 
(४ ) षह पुस्तक अखदर के राजकीय पुस्तकातप में भी है । 
__ , डा राजेन्द्रवाब मित्र; कैरेलॉग शव दि सेस्कुल मैडुरिकष्ट्स इन दि जाइबेरी 
आदू बीकानेर; ४० ३६०, संख्या ७७८। झफूकर कैरेलॉग्स कैटेजॉगरम; भाग ३, 
६० ८५ पिस्सल कैसेलॉग सो दि सख्त सैनुरिकप्ट्स इन दि साइवेरी धो 


बू्दिज़ि 
दाइनेस दि सहाएराभा भझोवू भल्नवर; ४० ३४, संस्या १३४३ हि 
| 


श्द२. राजपूताने .का इतिद्दास 


कल पदक 28 2000 की लट पड कपल कदम कक किला श ॥08 
ने अयुतलघ्द्ोमकोटिप्रयोग”” (यज्ञ विषयक), अ्मस्तभद्ट , ने 'तीधैरत्ता- 
कर" और श्वेताम्बर उद्यचन्द्र में: 'पाणिडत्यद्प॑ण” नामक प्रन्धों, की 
रचना फी थी | उस( श्रनूपसिंद )को राजस्थानी भाषा; से भी बड़ी भीति 
थी, जिससे उसने अपने पिता-के राजत्यकाल में ही, 'शुकसारिका (खुझआ 





* (१) इति ग्रदयक्षत्रयस्ाधारणविधिः । 
इते श्रीमद्ाराजाघिराजमहाराजानूपरसिंहाइया होमिगोपनामकमद्र- 
रमेण अयुतहोम-लच्होम-फोटि-होमास्तथाथवैशुप्रयोगाश्र' ॥ « 
डा० रामेद्धलाल मित्र; फैटेलॉग चाँव्‌ दि संस्कृत मैजप्किप्ट्स इन दि स्ताइग्रेरी 
झोंव्‌ यीफानेर ए० ३६४, सेफ्या ०८८ । 
(१ ) इति श्रीमन्‌महाराजाधिराजश्रीमनमहाराजानूपसिंदस्याज्ञया मी- 
* मांसाशार्रपाठिना यदुसूनुना अनन्तमद्ेन विरात्चित ठीशैरल्लाकरे सकलतीथे- 
माहात्म्यनिरूपणं नाम कल्लोलः 
चह्दी; ए8 ४७७, संयया १०२६! 


(३) इति. सूर्यवंशाबतंससदसत्ययोवि( विं)वेचनराजहंसमद्ारा[जु] 
श्रीमदनूपसिंहदेवेनाजसेन श्षेतांवरोदयचंद्रेए संदर्शिते पांडित्मदर्परे प्रज्ञा" 
मुझछुठ्मंडनादर्शो नाम नवमः प्रकाशः | 

सी० डी० दुलाछ; प्‌ कैटेलॉय थॉवू मैनुफ्रिप्ट्स इन दि जैन मन्‍्दास ऐद 
जैसलमेर; ४० ३९ गायकवाड्‌ भोरिएन्टल पिरीज़; संख्या २१ )। 

(४ ) करिप्रणांम श्रीसारदा ऋपरंणी बुद्धि प्रमांण । 

सुकसारिक वात्तो करुंओे मुझ अक्षर दान ॥ ९ 0 

« विऋमपुर सुद्ांमस्णो सुख संपति की झोर | 
हिंदूस्थान हींदूघरम औसो सहर न और ॥ २ 0 

दिद्ठ तपै राजा करण जंगऊ को पतिसाह। 

ठाको कुंवर अनोपसिंह दाता सर दुबाह ॥ ६ 0 

जोचवंस आएे जगत बंस राठौड़ विख्यात | 

अजे बिजे,थी ऊपना गेसती गंगामात ७ ४ ॥ 


घीकानेर राज्य का इतिद्दास श्द्व३ 








घद्दोत्तरी ) की घदत्तर कथाओं फा भाषपानुयाद किसी दिद्वान्‌ से फराया। 
खेद का विय्रय दे कि उक्त विद्वान, ने उच्च पुस्तक में कद्दी अपना नाम नहीं 
दिया १डसके फुंवरपदे में दी उसकी भशेसा में चाज्ण गाडण घीस्भाण 
ठाकुरसीशोत ने 'वेलिया' गीतों में राजकुमार झनोपसिंद री घेल' की स्चना 
की! । इसके गीतों की संख्या ४१ है। फिर उसके राज्य समय में 'वैताल- 
पंचीसी "की कथाओं फा फविता मिश्रित मारवाड़ी गय्य में अद्॒बाद हुआ तथा 
जोशीराय ने शुकसारिका की कथाओं का संस्क्तत तथा. मारवाड़ी कविता 
मिथित माप्याडी शय में 'देपतियिनोद” नाम से धअलुयाद फिया। इशस्त प्रस्थ 





पिण मोकुं ऋण्या दई सुप्रसन हुश्के एड ६ 
संस्कृत हुंती वारिता सुख संपति कौरे देह ॥ ५. 0 
[ मारे रंप्रह् फी प्रति से ] । 
7... (३ ), टेसियोरी, ए डिस्क्रिप्टिव कैटेडोंग झाय्‌ यार्दिक पुण्ड द्विस्टोरिकल मैनु- 
फि्टूसू, सेश्शन २, पाटे १, ४० ६०, यीछानेर । 
(३) प्रणमू सरसती माय बले विनायक घीनवूं । 
सिध घुद्ध दिवराय सनमुख थाये सरस्वती ॥ १॥ 
'देंश मरूधर देव नवकोटी मे कोट नव । 
बीकानेर विशेष निहने मनकर जांणज्यो ॥ २ ॥ 
राज फरे राठोड़ करण सरसुत करण रौ। 
मंदी क्षत्नीयां शिर मोड़ छत्रवठ खुमांणों खरो | ३ ॥ 


*]॥ बारता ॥ दिप्ण देश रै वि प्रस्थानपुर नगर. । तडे विफ्रमादिष्य. 
इजेणी नगरी रो धणी राज्य करे छै***** | 


( टेसियोरी; ए डिस्किप्टिंव कैटेलॉग थॉव बार्डिक एण्ड हिस्टोरिकत 
मैलस्किप्टूस, सेवशन १, पाई र, ४० ५०-४ बीकानेर है 


(३ ) समर देवी सरस्वत्ती मंत विस्तारण मात । 
पीणा पुस्तक धारणी विप्त हरण विख्यात ॥ १ ॥| 
गरंपति पंद्‌ चरणे शुग ५ नल वन न ललन+ 


र्दए , राजपूतागे का इतिद्माप्त 


में पुरुषों तथा स्त्रियों फे दूपणों का चित्रण किया गया है। इनके अति: 
रिक्ति उस( अनूपर्सिंद )की आएगा से दृष्दा सत्नाकर नाम से श्ैगाररस- 
पूर्ण तथा।झलग-अलग दिधयों के दोदों फा संग्रह हुआ। मद्दाराजा अनू परसिदर 
के आभ्य में द्वी उसके फार्यकर्ता नाज़र आनन्द्राम ने भशीधर की टीका फे 
आधार पर गीता का गध और पद्य दोनों में अजुबाद किया 


बीकानेर सुदावणो दिन दिन चढ़ती दौर | 
हिन्दुस्थान मृजाद हृद नव कोटी सिर मौर ॥ ३ ॥| 
राज कर राजा 'त्तहशं क्रपमज भूप अनूप | 

सकबषंधी फरणेस्सुत राठौड़ां कुल रूप ॥ ४ ॥ 

देस राज मुम्र देख के मन में भयो हुलास । 
दंपतित्रिनोद की बातो कद्िस कथा सबिलास ॥ ५ ॥ 

॥ भय कथा प्रारंमते ॥ झेकदा पस्थावै झावू विय विदग्धमंय इसे नाम सूचो 
रहे । माद्दा चहुर ग्याता । से सासन्र प्रवीण । खासत्र जोवतां सांभव्षतां वैराग उपनों 
भो स््री संसार यंघनौ कारण दै ।**** 

( देसियोरी; ए दिश्किप्टिव कैरेक्ञॉए भाँद्‌ पार्डिक पुयद्ध हिस्टोरिफल्न 
मैनुस्क्रिप्ट्स; सेक्‍ेशन $, पार्ट २, ४० १६ बीकानेर ) | 

($ ) रेसियेरी; ए डिश्किप्टिव कैटेहॉय भाँव्‌ थार्दिक एुयढ दिस्टोरिकल मैचु- 
एफरिप्ट्स; सेक्शन २, पाटे 3; ए० ३१ बीकानेर । 

(२ ) इस पुस्तक की वि० सं० १८८३ की किखी एक भ्रति बयाता ( भरतपुर 


शाज्य ) के चोइरा छाजराम सनादय म्रादगण के यहां मेरे देखने में भाई । इसमें १४७ 
थन्ने दें । इसका प्रारंभिक अंश नीचे लिखे शजुसार दै-- 


.. ४ श्रीगणेशाय नमः 0 श्रीगोपीजनवल्लमाय नमः ॥ श्रीपरमात्मने 
“नमः 0 श्रीगुरुपरमात्मने नम+ ॥ अथ भगवद्वीता भाषा संयुक्त लिख्यंते । 
॥ दोदा ॥ हि 
इस्गौरी गणेश गुरु) प्रणवों सीस नवाय । 
गीता भाषारथ करों, दोह् सहित बनाय ॥ १ ॥। 





हा 


के 


बीकानेर राज्य का इतिहास र्ध५्‌ 


बबजजजज आल 


पिला प अल मर मिलकर कलर तल र शक हड > अल 
अमूपलिंद्र जैसा पिद्वान. था पैसा दी संगीत भी था | झफबर, 
ज्द्वंगीर और शादजद्वां फे दस्वार में सेगीतवेताओं का बड़ा आदर रद्दा, 
परन्तु औरंगज्ञेव ने गद्दी पर बैठने फे याद धार्मिफ जिद में पड़कर अपने 
दस्थार से संगीत फी चचोा उठादी। तय शाही द्र्यार फे संमीतयेत्ताओं ने 
जयपुर, बीफानेर आदि राज्यों में जाकर झाभ्मय लिया । उस समय शादजदां 
के दस्वार के प्रसिद संगीतादाय जन[देनप््ट का पुत्र सप्यमद्ट (संगीतराय) 
अनूर्पासद के द्स्‍्यार में ज्ञा रद्दा, जद्दां रद्दते समय उसने 'संगीतअनूपांकुश',? 








सुथिर राज विक्रम नगर, नपमनि उपति अनूप । 
िर थाप्यो प्रधान यह राज सभा फो रूप ॥ ९ ॥ 
नाज़्र आनंदराम के) यह उपज्यों चित चाय । 
गीता की टीका फरों, सुनि भ्रीघर के भाव ॥ ३ ॥ 
गीता ज्ञान गंभीर लखि, रची जू आनंदराम | 
कृष्णचरण चित लगि रहो, मन में अति अभिराम ॥४) , 
आनंदन उच्छय भयो, हरिगीता अबरेपि | 
दोहारय मापा करी) वानी महा विशेष ॥ ५ ॥ 
इतराष्टू उचाच ॥ उतराष्टू पते हैं ॥ संजय सो कि दे संजप धर्म कौ प्रेत 
पेसौ स॒ कुरुफ्रेत् ॥ तावियें पुकन्न भये हैं ॥ घर युद्ध की इच्छा करते हैं।। ऐसे मेरे 
अरु पांडव के घुत्र कद्दा करत भये ॥ दोदा ।। धर्मेचेत्न कुरुेन्न में, मिले युद्ध के साज । 
सेजय सो "**** ******( आगे एफ पंक्ति जाती रही है। फिर धमे क्षेग्रे****०००-००००००० 
संसहत छोक है । इसी तरद संपर्य गीता का गद्य भोर पथ में भडुवाद है ) । 
मागज़र भानन्दराम महाराजा झनूपरसिंद्द का मुसाहिय था। उसके पीछे बह महा- 
दाजा स्वस्पर्सिद तथा मद्दाराजा सुमानसिंद की सेवा में रहा, जिसके समय में वि० से 
+ १७८६ दैज्न यदि ८ ( ६० स० १०३३ 6० २६ फ़रवरी ) को घट मारा गया 
(१ ) स्तोक मुद्रामुरीकृत साचे]वर्षत्रयात्मिका ३ 
शीमदनूपसिंहस्याक्ष[ज्ञुया ग्रेथदर्य छठे ७ २७ 
एक्रोनूपविलासख्येनुपरलांकाकु[र: परः ३ 
अनुपांकुशनामाय अथे निःपायतेचुना ॥ ६ ॥ 


्+ 


र्यप६ राजपूताने का इतिद्वास 








“श्रभूपसंगीतविज्लास”', अनूपसंगीतरत्तनाकर, नप्ठोदि्टप्रयोधकभौपद- 
टीका” आदि भन्‍्थों की रचना की | इनके अतिरिक्त और भी प्रंथ स्थये 





, इति चऋचवलिप्रधंधः इति श्रीमद्राव्वुडि]कुलदिनकरमदाराजा- 
'घिराजश्रीकर्णसिंदात्म[ज]नयश्रीविराजमान चतु (:] समुद्रमुद्रावच्छिलषेमीदिनी- 
प्रत्तिपात्नचतुरबदान्मना[न्यत]तिशयनिर्जितचिंतामस्स्बप्रतापतापितारि- 
बगा[गधर्म्माबतएश्रीमदाराजाधिराजश्रीमदनूपरसिंदप्रमा[मे(दितश्री मही महे- 
जन्द्रमौलिमुकुस्सत्नकिरणनीराजितचरणुकमलश्री प्ाहजा[साहिजहां]छमा- - 
मंडनपगीतरायजनीर्दनमदांग[म्दंग]जागुए[नुए्] प्‌ चकऋचती संगीतरायभाव- 
भद्विराचिते संगीतानूपांकुशे प्रबंधोष्यायः समाप्त: चतुंथ/****** ० *॥ 
हि यह ग्रन्थ काश्मीर'रांज्य के पुस्तक भंढार में दै। 
दॉर्टर स्टाइन; कैरेलॉग झोव्‌ द़ि संस्कृत मैडलिप्ट्स इन दि रघुताथ टोपल 
खाइ्रेरी भॉव्‌ दिजू दाइनेस दि महारामा झ्ोवू जम्मू एण्ड कारमोर; ० २६०, संफ्या 
१4१5९ ॥ 


(१ ) ईठे शीमद्राझोस्कुलदिनकरमदारएजाधिराजश्रींकर्णसिंदात्मज- 
जयश्रीविरजमानचतुःसमुद्रावच्छिक्षमेदिनीप्रतिपत्तनचतुरवदान्यातिश॒य- 
नित्विंतचिन्तामरिएस्वग्रतापतापितारिवमधर्स्माबतारश्रीमदनुपसिंद प्रमोदित- 
श्रीमहीमहीन्द्रमौलिमुकुय्रत्नकिरएनीराजितचरणुकमलश्रीसाहिजहां सभ- 
मंएडनसह्ीताजजनाईनमदइजजुष्टप्चऋचर्चिसल्लीतराय भावमद्विरच्िति- 
अनूपसब्लीतवि्लासे नुद्माध्यायः समापतः ॥ 
, डॉक्टर राजेन्द्रलाल मित्र; कैटेलॉग भाव दि. संस्कृत मैजुस्किप्ट्सू इन दि. 

छाइपेरी ऑवू बीकानेर; ४० २१०, संज्या १०६१ । हि 

( २.) देखो ऊपर ४० २८५ विप्पण ३ । 

(३) इंति श्रोमवमदसज्जीतरायाजुष्धपूचऋषपितिरचितनशेधि्टप्रवे- 
चकप्नौपदटीका समाप्ता | 


५ आई वीं रु 
राकटर राज॑स्द्रजाल मित्र; कैटेलॉय भव दि संस्कृत मैनुस्किप्ट्सू इन दि 
लाइमेरी झोव्‌ भीकामेर; ४० २१४, संख्या ३०६७ 


यीकानेर राज्य का इतिहास श्द्७ 
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महाराजा अनूपसिद फे रचे हुए अथवा उसके द्रयार के विद्वानों के घनाये 
हुए माने जाते दें, झिनका ठीक-ठीक निश्चय नदी हो सफा । 





(॥ ) मुंशी देवीप्रसाद ने स्वयं मद्दाराजा के बनाये हुए ग्रन्थों क्री भामापती 
में नीचे जिसे हुए नाम दिये हँ-- 


सल्तानकश्पक्षता ( दैधक )। लषमीनारायणस्तुति ( बैष्णवपूजा ) |; 
चिढित्सामालतीमाला ( चैधक ) लद्मीनारायणपूजासार ( छन्दोबद, 
संप्रदरनमाज्ा ( वैधक ) । चैष्णवपूजा )। 

अनूपरत्नाकर ( ज्योतिष )। सांयसदारिवस्तुति ( शिवपूनता ) | 
अनूपमहोदधि ( ज्योतिष )। कौतुकसारोद्धार ( राजविनोद )॥ 


सेगीतवर्तेमान ( संगीत )॥ 
सेगीतानूपराग ( संगीत ) । 


नीति प्रन्ध-- 


संस्कृत प भाषा कौतुझ । 


सद्ाराजा के झाश्नय में बने हुए प्रेथों के नीचे लिखे नाम भी दिये हैं-- 
धस्मंशास्तर'****'मद्दाशानित, रामभट्ट कृत । 
शान्तिसुधाकर, विद्यानाथसूरि-कृत । 


फरम्में-चिपाक *** *** केरली सूथ्योरुणस्य टीका, पन्तुजीम:-कृत । 
वैच्चक *५*१९०५५९०«»+५» शम्टतमंजरी, द्ोसिंग भट्ट-कृत । 

शुभमेजरी, भम्घकभट्ट-कृत । 
डयोतिष"***** 


अनूपसह्दोद्धि--धीरसिंद ज्योतिपराद-कृत 
झनूपमेघ--राममइ-कृत । 


संगीत-** ******संगीतविनोद, सावमइ-छृत । 
संगीत्ननूपोद्देश्य, रघुनाथ गोरवामी-छुत ।* 
विष्छुपुज्ञा“*-*'भागा इन्कें में थरील धमीनाराययस्तुति-- 
शिव पणिदत कृत । 
पशेषपूजा--रुप्रपति, राममइ-कृत । 
न शिवत्ताण्डव को रीछा, नीलकंठ-कृत । 


भनूपकौतुकाणंव, रासमद्-हृत । 
अन्प्रकर्पदुम, पविद्यनाथ-क्त ३ 


रद्द राजपूताने का इतिहांस 





मद्दाराज़ा कर्योसिद से नायज़ दोने के कारण बादशाह औरंगजेब 
ने उसके जीवनकाल में द्वी उसके पुन अनूपर्िंद फो बीकानेर का शासन-, 
हर - भार सॉंप दिया था । यद्द वीर, राजनीतिश, दयालु * 
शपता अर का और विद्याममी था। बादशाद की तरफ़ की दक्षिण, 
गोलकुंड आदि की लड्ढाइयों में शामिल रद्कर 
उसने यड़ी घीरता दिखलाई थी। इसके अतिरिक्त वद्द-क्रमशः आदूणी और 
अरंगायाद का बादशाद फी तरफ़ से शालक भी रद्दा, जद्दां का प्रबन्ध 
उचने बड़ी बुद्धिमानी से किया। वादशाद्द की तरफ़ ले उसे 'माद्दी मरतिवा 
का सम्मान भी मिला था । स्वदेश की तरफ़ से भी वद् उदासीन न रदा । 
खासवारा आदि में ससदारों का उपद्रव बढ़ने पए उसने उनका दमन कराया । 





अनेक प्रकार के छुन्दों में-"लव्मीनाराययस्वुति-- 

भट्ट शिवनन्दुन-्कृत । 

यन्त्रचिन्तामण्थि, दामोदर-्झत ॥ 

तन्त्रल्लीलग, सर्कोनन सरस्वती भद्टाचार्य-हृत । 

सद्साउँनदीपदान, त्रिग्वक-कूत । 

चायुस्तुततष्ानप्रपोग, राममट्ट-कूत । 
राजपरमे--कामप्रदोध, जनादंन-कृत । 

दराकुमारय्वन्ध, शिवराम-छृत 

माधवीयकारिका, शॉवमह-कृत / 

( मुंशी देवीरसादई; राजरसभारत] ९० ४१-४८ ) | 


(१ ) पाठल्ेट; गैफेरियर; भौँद्‌ दि बीझनेर स्टेट; एन १२१३ 

“माडि मराठिया सुसदमान थादयादों की तरक़ से अमुख रागजाों भागदि को 
मिछनेदाला बहुत बडा सम्मान सामाणाता था। फ्राइस के बाइशाइ मुत्रसिद 
भौशेरवां के पौध सुसर परवेज ने सर्ईप्रपम इसका प्रारंभ दिया था | सेनाप्रति 
बहरामद्वारा निझ्रछे जाने पर यह यूनान के पादशाई मारिस ढी शा्ण में गया, 
जिसकी पुत्री शीरी के साप उसड़ा दिवाइ हुघा | भनन्तर मार्सेस की भष्यक्ता में 
एड सेवा के साथ यह पुनः फ्रास लौट भौर इंब्स० २३३ में यहां ढछी गशी पा 
पैदा । रस दिन चन्द्रमा मीन राशि में था, भ्रतएव उसने धातु के दो गोज़े बनकापे 
और उस्हें फ्रग्दे डइंहों में छगवापा, जो कौडादा धपोत्‌ सिठारे रदछापे। ये दो 


घीकानेर राज्य का इतिहास श्द्वः 


उसका अनौएस भाई बतमालोदास यादशाद पेः पास चला गया था, 
ज््दा उसने मुसलमान धर्म श्रदशरूए पीकानेए का आधा राज्य अपने 
नाम लिखया लिया। अनूा्िंद यादशाद्व की कट्दरता से भलीमभांति परिचित 
था औए बद यद भी अच्छी तरद से समझता था कि यनमालीदास फे दाथ 
में राज्य जञामि से उछका परिणाम क्या दोगा। अतरव उसने इस अवसर पर 
कूटनीति से फाम लिया और उछत(चतमालीदास )के बोकादेर आने पर 
उसे छल से मस्या डाला। यद्द काये इतनी श्रच्छी तरदद से हुआ कि बाद- 
शाह्र किसी प्रकार का सम्देद न कर सका और इस भांति शाद्वी दस्यार में 
घीकानेर का गौप्य पदिले जला द्वी घना रद्दा 


अनूपर्तिह का चनदाया हुआ खुदढ़ क्चिला अनूपगढ़ उसकी कला- 
प्रियता का परिचय देता दै । अपने झुयोग्य पूर्वजों फे अल्ुरूप द्वी उसमें 


सितारे, एक तीसरे लम्पे उंडे में लगी हुई सुवर्णनिर्मित मछली के साथ जो दोनों के 
भीच में रहती थी, यादशाद्द की प्रस्येफ सवारी में उसके टीऊ पीछे भौर प्रधान संत्री 
के आगे रस्पे जाते थे। पीछे से दोनों घितारे तांबे के और आकृति में कुछ चेडाझार 
बनने लगे, पर मछजी सोने छी ही बनतो रद्दी । ससानियनवंशी यादशादों के 
याद नह समानी फ्रारस का बादशाद छुश्ला । उसके तप्नततनशीन होने के समय 
चन्द्रमा सिंह राशि में था, मिप्तल्ने उसने सोने की सिंह के शिर फी जाइृति उक्त विड्ठों 
के साथ भौर बढ़ा दी। घद भी माद्दी मरातितब का सम्मान कटह्ा जाता था । सैमूर के 
घंशज भारत के मुगल बादशाहों के समय से इसका चलन यहां मी शुरू हुआ भौर 
यह सम्मान ये अपने कृपापात्र बढ़े लोगों को समय-समय पर देते रहे । इसहे देने में 
धरमेन्सर्बन्धी वन्‍्धन का विचार नहीं किया जाता था ( देखो मेजर जेनरल सर दःछ्यू० 
पूच० स्लीमैन-कृत 'रैबर्स एड रिकत्रेश्यन्ध ऑब पेन, इत्डिए्ल अपडिश्ियल्र/ 
पृ० १३९-७ ) । पीछे से सुग्राज् वादशाह् अपने सिंदासनारुद होने के समय क॑. 
पिभिश्त राशियों के अक्षण-प्नलग चिह् घनवाने लगे । बादशाद जहांगीर के सिक्कों प८ 


बारदें। राशियों के पुक-पुक करके चिह् मिक्षते हैं। इससे स्पष्ट है के मुग्रल यादशादों 
का भी ग्रह, राशि आदि पर यड़ा विश्वास था । 





,... चीडानेर के नरेशों में सहाराजा अनूपसिंद के बाद यह सम्मान महाराजा 
गजसिंद तथा मदराजा र्नत्िद्ध को भो मिला, नितके पचिह्ष गढ़ में घुराज्षित हैं। 
इनसे एक खो का ऐऐर है, जो कन्‍्पा राशि का सूचक द्ोना चादिये । 





स्र्०ः राजपूताने का इतिहास 








भी विधाप्रेम का प्रस्फुरण हुआ था। उसके दरवार में साद्ित्य सेवियों का 
चड़ा सम्मान दोतो था और स्थर्य उसने मिन्न-मिन्न विषयों पर संस्कृत दथा 
भांपा में फई अन्‍य लिखे थे। साथ दी अन्य चिद्वानों ने भी उसके आश्रय 
में रहकर अनेकों अन्थों का निर्माण किया अथवा उनपर टीकार्प बनाई। 
औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता फे कारण अपने द्रथार से संगीत 
की थर्चो दी उठा दी, जिससे संग्रीत के कई विद्वानों ने राजपूताने के 
मिन्न-मिन्न राज्यों में आश्रय लिया। उनमें से कुछ के बीकानेर में आने पर, 
मद्दाराज्ा ने उनको बड़े सम्मान के साथ रफ्णा, क्‍योंकि घद स्वयं संगीत 
का विद्वान था। उन्होंवे चढां रहते सम्ए सेगीत विपयक्र फई अमूल्य श्रेधों 
की रचना की, जिनका वर्णन ऊपर किया गया है | 
वद समय हिन्दुओं के लिए बड़े खेकट का था | बादशाह 
औरंगजेय की कट्टरता यद्वां तक यढ़ गई थी कि उसकी दक्षिण की 
ढ़ाइयों फे समय वां के प्राह्मणों फो अपनी पुस्तकें नष्ट किये जाने 
का भय रद्दता था । मुखलमानों के द्वाथ से अपनी दस्त-लिखित 
पुस्तकों के मष्ट किये जाने की अपेष्ता थे कमी-फरमी उन्हें नदियों में पद्दा देना 
शैयस्फर समभते थे। संस्छत प्रन्‍्थों फे इस प्रकार नष्ट किये जाने से 
हिन्द-संस्क्ृति फे नाश दो आने की पूरी आशंका थी। पेसी दशा में घीए 
एव पिद्यानुरगी मद्दाराजा अनपलिंद ने जन घाह्मणों को प्रचुर धन दे-देकर 
उनसे पुस्तक खरीदकर बीकानेर के खरचित डुर्ग-स्थित धुस्तक्-मेडार में 
मिजपानी प्रारम्भ कर दीं ॥ यह कार्य फितने महत्य का था, यद्द धद्दी समझा 
सकता है, जिसे वी कानेर राज्य चगा सुविशाल पुस्तकालय देखने का सौमाग्य 
प्रात हुआ दो । यद्द कद्दन वी आवश्यकता नहीं कि मद्ारासा श्रनूपसधिद्द 
जैसे घिधारसिक शासकों के डघोग के फलस्थरूप दी उक्त पुस्तकालय में 
ऐसे-पेसे पड्ठमृल्य प्रेध अयठक छरक्षित ँ, जिनका अन्यत्र मिलना फठिन 
हूँ। मेघाड के महाराया फुमकर्ण (कुमा) के यनाये हुए संगीत-प्रेथों का पूरा 
संप्रद पेय बीकानेर के पुस्तक भंडार में दी विचमान दे | ऐसे दी और 
भी कई अलम्प स्रथ यहां शिधमान दैं। इं० स० १८८० में कतकसचे के' 


यीपानेर रा्य का इतिद्दास २८१ 











खुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डाफ्टर राजेन्द्रलाल मित्र ने इस शद्वत्‌ संप्रद फी 
बहुत-सी सेस्टत पुस्तकों फी सो ७४४५ पृष्ठों में छपधाफय फलकचे से 
प्रकाशित फी थी । उक्त संप्रद्द में राजस्थानी भाषा फी पुस्तकों का भी 
चहुत बड़ा संप्रद है, जिनकी सूची अमी तक प्रकाशित नद्दी हुई दे । 

दक्तिण में जद्ां-कर्टी सुप्तलमान सैनिक दिन्दुःमंदिरों फो तोड़ते 
धट्टां उनकी मूर्तियों को मी थे नए फर देते थे। ऐसे प्रसंगों पर मद्दाराजा 
अनूपसिद्द ने दक्तिण में रहते समय यहुतेरी सर्यधात की यनी मूर्तियों की 
भी रक्षा की और उन्हें पीकानेर पहुँचवा दिया,जद्ां के फैले फे एक स्थान 
में सप की सब झयपतक छझुरत्तित दं और यद्द 'तैतीछ करोड़ देषताओं फा 
मंदिर के नाम से प्रसिद्ध दे ! 


मद्दाराजा अनूपसिद जैसे पिथाप्रेमी, बिद्ान्‌ और विद्वानों फे 


आश्रयदाता राजा राजपूताने में कम दी हुए दें और इस दृष्टि से उसका 
नाम संसार में सदेय अमर रहेगा । 


महाराजा स्वरूपपिंह 
मद्दाराजा अनूपर्सिद्द फे ज्येष्ठ पुत्र स्थकपर्सिद का जन्म वि० से० 
१७४६ भाद्पद्‌ बदि १( ३४० स० १६८६ ता० २३ जुलाई ) को छुआ थो। 


पिता की झत्यु फे समय यह आदूणी में दी था * 
जन्‍म, गद्दीनशीनी तथा प्रौर ध्दी नौ यर्ष गे 
दकिय में नियाकि. औप पह्दी नौथर्ष की अवस्था में उसकी गद्दीनशीनी 
हुईं | आरंभ से दी यह भौरंगावाद तथा घ॒रद्दानपुर 
में बादशाद के प्रतिनिधि फी देसियत से कार्य फरता रददों। द्वि० स० ११११ 





(१ ) दवाक्षदास की य्यात; जि० २, पत्र (८ ! घीरदिनोद; भाग २, पू० 

३०० । घोकीदास-छृत 'ऐतिहासिक.चारते, ( संख्या १६२३ में ) ल्षिसा है कि स्वरूपसिंद 
फा कुंवरपदे में देदांद हो गया, लेकिन झअएे चद्धकर ( संज्या १३६३५ में) लिणा दे 

. कि चह छः मास राज्य करने के याद शीतला से मरा, परन्त ये दोनों थातें निर्मल हैं, 


» फ्योकि स्वरुपसिंद कौ स्मारक छप्ती के छेख से स्पष्ट दे कि बह लगभग दो पे राज्य 
, ऋसने के घाद मरा। * 


* * (३) दुयालदास को स्यात; जि० २, पत्र £८। 


श्8२- राजपूताने का इतिहास 

















ता० ३२२ मुद्दरेम (वि० से० १७५६ आवण चदि १०८३० छ० १६६६ ता० १० 
झुलाई ) को महाराजा स्वरूपसिंद्द राम राजा के वाल-बच्चों को, जो ज्ुदिफ़ि- 
फारखां की क़ेद में थे, अपने साथ लेकर वादशाद्द के पास पहुंचाँ। फ़ारसी 
तवारीखों से पाया ज्ञावा दे कि उसे एक हज़ार ज़ात और पांच सौ सवार 
* का मनसव पाप्त हुआ तथा वह ज़ुलिफ़िकारणां के साथ शाही सेवा में रहा । 
बीकानेर में राज्य-कार्ये स्वरूपलिंद की माता सीसोदणी चलाती थी, 
परन्तु मुखादबों में परस्पर मन-मुटाव था। ८क दल में कुंबर भीमसिंद्द 
कक ( मदाजन ), ठाकुर पृथ्वीसिद ( भूकरका ), अमर- 
2222 0/20824 | सह ( ज्ञताणा ) और ललित नाज़िरों आदि थे । 
दूसरे दल में सूंधघड़ा जसरूप चतुर्मुज प्रमुख था। 
बह स्परूपलसिंद के साथ रद्दता था, परन्तु उसके अजुयायी मान रामपुरिया, 
कोठारी नेणसी, अमरचन्द तथा कर्मचन्द वीकानेर में रदकर राज्य-कार्य 
में योग देते थे । याजमाता को ललित पर पूय विश्वास था, इसलिए एक 
दिन जब धद्द वीमार पड़ी और उसको कई वार धमन हुए तो उस- 
(ललितोने उसके मन में यद्द बात जम्ादी कि मान रामपुरिया आदि डसको 
विप देकर मार डालना चाहते हैं। इसपर उसने स्परूपसिंद को हसका 
प्रधन्ध करने के लिए लिखा । उसने मुकुंदराय को, जो राजमाता का पन्च 
लेकर गया था, समभा-धुझाकर बीकानेर भेज्ञा, जद्ां पदेंचकर उसने मान 
रामपुरिया, कोठारी मैणसी, अम्रस्वन्द और कर्मचंद फो मद्दाराजा का पभ् 
दिखलाने के यद्दाने दुलवाकर फ़ैद कर दिया और परीधे से राजमाता 
के शआादेशाउसाए मरबवा डाला । ज्ञव्र यह समाचार दक्षिण में पहुंचा तो 
खवास उद्ययम तथा अन्य सरदारों मे मद्दारजा से निवेदन किया कि 
यद्द फाये अध्ुचित हुआ, अथ ऐसे स्थामीभक्त सेवक फह्दां मिलेंगे * 
यद्द तो बालक वुद्धि था, उसके हृदंय में उनकी यातों ने घर कर 





र 


(१ ) घीरविनोद; भाग २, ए० ७१७ ३ 
(३) उमराए हनूद/ए० ६३। बमरब्रदास; मशासिरल उमरा (हिन्दी); एन इन। 
(३) भंतःपुर में रइनेवाल्षे नपुंसक बनाये हुए घुरुप ( प्ोजे ) 


बीकानेर राज्य का इतिद्ास २३३ 











222 372 कप, 
लिया और उछ्तक्नो नज्ञण ललित फी त्तरफ़ से फिर गई' । 
छलित ने जप यद्द दशा देखो तो वद्द खुज्ानालेंद तथा आनन्दूर्सिदद से 
मिछ गया और उसने उनकी मां से कद्दा कि सीसोदिणी राणी कुछ दी दिनों 
मर ॥े में आपके पुत्रों को मस्या देगी, अतएथ श्रभी से 
शत मि सुनानतिए इसका प्रवन्ध फरना चादिये । तघ उसके कद्ने से 
उंच्चांललितने दोनों कुमारें फो साथ लेकर बादशाद्द 
की सेंया में प्रस्थान फिया' । + का 
तीन मेज़िल पहुचने पर उनसे डेरे हुए। यदां से भी ये आगे यढ़ना 
घादते थे, परन्तु जैसलमेर के एक शऊुन जाननेवाले भाटी फे कदने से 
थे १८ पद्दर तक और उदर गये | ठीक उसी समय 
जग कि वे धहां से कूब करने का आयोजन कर रदे 
- थे,दोफासिद शीघ्रवापूर्वक आते हुप्ए दिखाई पड़े। ललित ने उन्हें पास घुला 
कर समाचार पूछा तो शात हुआ फि स्वरुपािद का अदूणी में शीतलाओं 
से देद्वांत दो गया और वे उसी की खब्रए देने बीकानेर जा रदे दें । तथ 
लत आदि यददां से द्वी दीकानेर लौट गये । 
हे रपरूपसिद की बीकानेरवाली स्माय्क छुतरी के शेख से पाया 
ज्ञाता द्वे कि वि० स्० १७५७ मागेशीये खुदि १५ (३० स० १७०० ता० 


रजरूपसिए यी रूष्यु 





(१ ) दयालदास की सय्यात; दि० २, पत्र ४८६ । चीरविनोद; भाग २, इ० 
१०० । पाउल्लेट; गैज्ेटियर आँव्‌ दि बीझानेर स्टेट; पृ घश। ॥ 


(२ ) दयाद्दास की एयात; ज्लि० २, पत्र २६ । पाउछेट; गैज्ञेटियर ऑँव्‌ दि 
बीकानेर छटेद; ६० ४४-६९ | 


(६४ ) टॉद सिजता है एक स्वस्पर्तिह आवूणी लेने के प्रयसन भें मारा गया 


+ (जि २, ५० १३३७ ), परन्तु 'बह सो झादूणी का शासक दी था भतपुव इसपर 
पिधास नहीं किया जा सकता। 


(४ ) दयालदास की यपात] मि० २, पत्र २६ । बीरविनोद! भाग २, इ० 
2०० । पाइछेट। गैज्ञेटिपर ऑबू दि सीझानेर स्टेट| प्र घर । 


२६२ - शजपूताने का इतिहास 








ता० २२ मुदरेम (थि० से० १७४६ धावण बदि १० 5ई० स० १६६६ ता० १० 
जुलाई ) को मद्दायाजा स्वरुपसिंद राम राजा के वाल-चच्चों को, जो जुटिफ़- 
कारखां की क्ेद में थे, झपने साथ लेकर बादशाद्द के पास पहुंचां। फ़ारसी 
तवारीखों से पाया जाता है कि उसे एक हज़ार ज़ात और पांच सौ सवार 
का मनसव पाप्त हुआ तथा धद जुल्फ़िकारणां फे साथ शादी सेवा में रहा । 
बीकानेर में राज्य-कार्य स्वरूपासेंद की माता सीसोरणी चलाती थी, 
परन्ठु सुसाहयों में परस्पर मन-मुठाव थां। एक दल में कुंघर भीमसिद्द 
( महाजन ), ठाकुर पृथ्वीसिद्द ( भूकरका ), अमर- 

स्वरूपर्त्िद की माता का कई ०« ल् डे भे 
मुप्तादवों को मबाना ... दि ( जसाणा ) और ललित नाज़िर आदि थे । 
+ दूसरे दल में मूँधड़ा जसरूप चतुर्भुज प्रमुख था। 
घह ,स्परूपसिंद के साथ रहता था, परन्तु उसके अजुयायी मान रामपुरिया, 
कोठारी नेणसी, अमस्चन्द तथा कर्मचन्द बीकानेर में रहकर राज्य-फाय 
में योग देते थे । राज़माता को ललित पर पूरा विश्वास था, इसलिए एक 
दिन जब बद्द बीमार पड़ी और उल्चको कई थार धमन हुए तो उस- 
(ललित)ने उसके मन में यद्द चात जम्रादी कि मान रामपुरिया आदि उसको 
विप देकर मार डालना चाहते हैं। इसपर उसने स्वरूपलिंह को इसका 
भवन्ध करने के लिए लिखा । उसने मुकुंदराय को, जो राजमाता का पत्र 
लेकर गया था, समझा-दुझाकर बीकानेर भेजा, जदां पहुंचकर उसमे मान 
शामपुरिया, कोठारी नैणसी, अमसचन्द और फर्मचेद को मद्दाराजा का पत्र 
दिखलाने फे यद्ाने घुलवाकर कैद कर दिया और पीछे से राजमाता 
के आदेशाज्ुसाए मरवा डाला । जब यद्द समाचार दक्षिण में पहुंचा तो 
खबास उद्यराम तथा अन्य सरदारों में मद्दाराज़ा से निवेदन किया कि 
यद्द फाये अनुचित हुआ, अथ पेसे स्पामीमक्त सेवक कहां मिलेंगे ? 
घद्द तो बालक चुद्धि था, उसके हृदंय में उनकी बातों ने घर कर 





(१ ) धीरविनोद; माय २, ४० ७१७३) 24%... 
( २) उमराए इन्‌द/'श० ६३ ।मजरत्तदास; मझसिरल उमर (िन्दी); ए« ६०। 


(३ ) भंतःपुर में रहनेवाज्षे नपुंसक बनाये हुए पुरुष ( फ़ोने )। 
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लिया और उसक्ती नज़ए ललित फी तरफ़ से फिर गईे' । 
छलित ने जब यद्द दशा देखी तो वद सुज्ञानार्ेंद तथा आनन्द्र्सिद्द से 
मिल गया और उसने उनकी मां से कद्दा कि सीसोदिणी राणी कुछ दी दिनों 
में आपके पुत्रों को मस्या देगी, अतंएथं अभी से 
तु थी डी गनतिई इसका प्रवन्‍्ध करना चाहिये । तथ उसके फद्दे से 
उं्त|ललितोने दोनें कुमारों को साथ लेकर बादशाद 
की सेया में प्रस्थान किया' । ' 
तीन मंजिल पहुचने पर उनके डेरे हुए । यदां से भी ये आगे घढ़ना 
चादते थे, परन्तु जैसलमेर के एक शाकुन जाननेवाले भाटी के फद्दने से 
थे १६ पदरए तक और ठद्दर गये । ठीक उसी समय 
खर्पत्तिह पी पु... आय कि ये वहां से कूच फरने का आयोजन कर रदे 
' थे,दोफासिद शीघ्रतापूवंक आते हुए: दिखाई पढ़े। ललित ने उन्हें पास घुला 
फर समाचार पूछा तो शात हुआ कि स्वरुपासद का आदूणी में शोतलाँ 
ले देद्ांत दो गया और वे उछ्ती की खप्र देने वीकानेण्जा रहेद्ें । तब 
खजित आदि वहां से दी चीकानेर लौट गये | 
रघरूपलिंद फी चीकानेरवाली स्मारक छुतरी फे रेख से पाया 
जाता दे कि वि० से० १७५७ मागेशीष सुदि १४ (ई० स० १७०० ता० 





(१ ) दयालदास की ययात; जि० ३, पत्र £्-६ | चीरविनोद; भाग २, घु० 
। ९० । पाउलज्लेट गैज्ेरियर ऑँक दि यीडानेर स्टेट पृ० ध२। 


(३ ) दयालदास की छयात| जि० २, पत्र २६ । पाउछेट; गैश्ेटियर व्‌ दि 
चीकानेर छटेट; ए० ४३-६ ] 


(३ ) टॉढ िखता है कि स्वस्पर्सिद धादूणी लेने फे प्रवत्त में मारा गया 


(ज्ि० २, ४० ११३७ ), परन्तु चढ़ तो झादूणी का 
के | शासक ही था अत्तपृष इसपर 
पिधास नहीं किया क्वा सकता। 


(४ ) दयालदास की रझुपात; जि० २, पत्र २६ । घीरविनोद| भाग ३, इ० 
२०० । पराढछेट; भैज्ञेरिपर ऑपू दि बीदानेर स्टेट; पू० ४३ । 


२९8 राजपूताने का इपिंद्यास- 


१४५ दिसम्बर ) को उसका देद्दांत हुआ । 
महाराजा सुजानसिंह 








मद्दाराजा स्वरुपसिंद के छोटी अवस्था में द्वी निःसन्‍्तान मर जाने पर 
उसका छोटा भाई खुजानसिंद, जिसका जन्म वि० स० १७४७ आवणय छुदि 
जा आर ( ईं० स० १६६० ता० २८ जुलाई ) सोमवार को 
डुआ था, वि० से० १७५७ ( ई० स० १७०० ) में 
बीकानेर का स्थामी हुआ | 

उन दिनों बादशाह औरंगजेब दक्षिण में था। बहां से उसने सुजान- 
एलिंद्र को बुलवाया, जिसपर - वद्द ( सुज्ञानर्सिद ) अपने सरदारों के साथ 
सगानतिंद का दंबिय जाता... विद की खेवा में ज्ञा रद्याँ और क़रीय दस धर्ष 

यहां रदने के बाद पीकानेर लौटा । 
बि० सं० १७३६ ( ई० स० १६७६ ) में मद्वाराजा असवन्तर्सिद्दीं की 
झत्यु छो जाने पर बादशाह ने मारवाड़ पर अधिकार करके यहां 
फा प्रवन्ध करने के लिए शाही अफ़सखर नियुक्त 
0422 2 कल & कर दिये थे” | थि० से० १७६३ फाल्युन पदि 
अम्रावास्या (६० स० १७०७ ता० २१ फ़रवरी ) फो 


अद्दमदूनगर में भौरंगज़ब का देद्ांत दो जाने से साप्नाज्य में बड़ी अव्ययस्था 





(१ ) संवत्‌ १७५.७ मिती मिगसर सुदि २७. मद्दाराजाधिराज- 
मदहाराजश्रीअनोपसिंदजीतत्पुत्रमद्वराजाधिराजमहाराजश्रीस्वरूपसिंदजी * * * 
»०***-** देवलोके गत३*०-०***- 

(२ ) दुवाकदास की रुयात, जि० २, पत १६ । घीरविनोइई; भाग ३, ए० 


००१ 
( ३) दयाकदास की रुयात; ज्ि० २, पत्र ६० । पाउलेट; गैनेटियर ऑँवू दि 


चीकामर स्टेट; ए० ध4 । 
(४ ) ह्ोधपुर का र्वामी--गतसिंद का पुय । हर 


(१ ) सरदार; शार्ट द्विस्टी भाव औरंगरेय| ४० 4 4३-३०. 


बीकानेर राज्य का इत्तिद्दास २६५ 


किस गई। । इस अदुझूल परिस्थिति से लाभ उठाकर अजीतर्सिदद' ने 
से० १७८३ फाल्गुन खुदि १५ (ई० स॒० १७०७ ता० ७ मच ) को 
ज्ञोधपुर पहुंच जफ़्छुलीज़ां को हटा दिया और इस भांति अपने पेतक' 
राज्य पर फिर अधिकार कर लिया । ओरंगज़ेव की झूत्यु के बाद मुगल- 
छाध्राज्य फा शासनाधिकार वद्ादुण्शह के दाथ में चला गया। 
झुज़ार्नापसद पूधे की मांति दी दक्षिण में रद और बीकानेर का राज्य- 
कार्य मंधी तथा अन्य सरदार करते सटे । झुजानर्सिद्ध की अज्॒पर्थिति 
में राज्य-विस्तार करने फा अच्छा अवसर देखकर अ्रजीवर्लिद ने फ़ौज 
के साथ वीकानेर की ओर प्रस्थान किया और लाहरु में आकर डेरे 
किये राज्य की सीमा के तेजसिंद्दोत वीदावत, खुजानासद्द से विरोध 
रखते थे, अजीत्सिद्द ने उन्दें लाडण घुलाकर बातचीत की, जिछसे उनमें 
से अधिकांश उसके सद्दायक द्वो गये, परन्तु गोपालपुण के कमेसन तथा 
धोदासर के विद्वारीदास ने इस दुष्काये में सद्ययोग देना स्वीकार न कियों, 
जिससे अजीतर्सिद्द ने उन्हें नजर फ्रै कर दिया और संडारी रघुनाथ को 
एक बड़ी सना के साथ बीकानेर पर भेजा | कमंसन और बिद्दारीदास ने 
नज़र कैद द्ोने पए भी इस चढ़ाई फा समाचार गुप्त रूप से बथरीकानैर 
भिजवा दिया, परन्ठु चीकानेस्वालों की खामथ्यें जोधपुरवालों का सामना 
करने की न पड़ी, जिससे बद्दां पर अजीतर्सिद्द का अधिकार दो गया और 
नगर में उसकी दुद्दाई फिए गई। बीकानेर में रामजी नामका एक बीर, 
छादसी एवं राजभक्त लुद्दार रदता था । उसके हृदय को यद्द घटना इतनी 
असह्य हुई कि वद्द अकेला दी जोधपुर के सैनिकों से भिड़ गया और पांच 
आद्मियों फो मारकर मारा गया। इस घटना से बीकानेर के घरदारों 
(१ ) सरकार; शाई हिस्दी झॉँचू औरंगजेब; शु० शे८घ३ । 
(२ ) मदर्राज़ा जसदंतसद का पुत्र 
«. (३) सरकार; शादे हिस्दी ऑव्‌ भौरंगज़ेब, छ० ३६७ । 
22025 20705 
हावुरशाह के नाम से दिप्ती के तम़्त पर बैठा। 
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को भी जोश आया और भूकरका फे ठाकुर पृथ्वीराज एवं मलसीसर 
के ,चीदायत दिन्दूर्सिद (तेज्रसिंद्ोत) सेना एकन्रकर जोधपुर की 
फ़ौज़ फे समछ जा डटे, जिससे जोधपुर की सेना में खलबली मच गई। 
विज्ञय की सारी आशा काफ़ूर दो गई ओर जोधपुर के सारे सरदारों ने 
स्न्धि कर लौट जाने में दी भलाई समझती । जब अजीतर्सिद् के पास यद्द 
सम्राचार पहुंचा तो उसने भी सेना का लौटना द्वी उचित सममा। फलतः 
जोधपुर की सेना जैसी आई थी चैसी द्वी लौट गई । अजीत्लिंद ने घापस 
लौदते वक्त कर्मलेन तथा विद्वारीदास फो मुक्त कर दिया! । अपनी अछु- 
परिथति में घुद्धिमानी एवं दोरता-पूवेक काये करने के लिए झुज्ञानसिद्द ने 
दक्तिण से र्रौटने पर पृथ्वीराज की भ्रतिष्ठा बढ़ाई 

.. य्यातें आदि में महाराजा छुज्ानर्सिद की चरसलपुर पर चढ़ाई 
दोने का वर्णन नदी म्रिलता है, परन्ठ मथेन[ मथेरण )जोगी 
दाखो रचित 'बरसलपुर विजय' अथौत्‌ 'मद्ाराजा सुज्ञानलिंद रो रासो' 
में इस चढ़ाई का बणैन नीचे लिखे अनुसार मिलता द्ै-- 


($ ) दयालदास की स्पात; जि० २, पत्र ६० । पाउलछेट; गैजरेटिपर भाँवू दि 
बीकानेर रटेट; ४० ४६ ) हु 

जोधपुर राज्य की स्यात में इस लड़ाई का उच्चेख नहीं है, परन्तु कविराजा 
श्पामलदास के 'दीरविनोद! नामक प्रंथ में भी लिखा मिलता है हि औरंगज़ेय की खत्यु 
होने पर, जोधपुर पर भ्रधिझार करने के उपरान्त झजीतलिंद ने यीझानेर भी लेने का 


विचार किया, लेकिन उसका यद्द विचार पूरा न हुआ ( भाय २, ४० २९० ) ! इससे 
लिश्चित है कि दुयाजदास का इस सम्बन्ध का वर्णन कोरी करपना नहीं है । ० 





(२) दयालदास की ययात; जि० २, पत्र ६० । 

(३ ) मयथेन ( सयेरण ) ८ गृदस्थी यने हुए जैन यति । 

इतिश्री श्रीमद्वाराजाधिराजमहाराजा क्री ५. ओरीसुजाणपिंघकी 
वरसछपुर गढ़ विजय नाम समयः ॥ मथेन जोगीदासकृत समाप्तः छ 
रंवत्‌ १७६६ वे माघ सुदि भ. दिने लिखतं॥ 


घीकामेर राज्य क्रा इतिहास २९७ 


' घुक काफिला मुलतान से बीकानेर फो जा रद्दा था, जिसको बर- 
खलपुर फी सीमा में वहां फे भादियों ने लूड लिया । जब फाक़िलेयालों ने 
मद्दाराजा खुज्ञानसिंह फे दरबार में आकर शिका- 
सद्दापजा सुजानसिद फा यत की तो प्रधान नाज़िए आनन्द्राम आदि की 
500८ . सलाद से मद्वाराजा ने अपनी सेना के साथ प्रयाण 
कर घरसलपुर को जा घेरा । वहां के राब लख- 
चीर फो लूटा हुआ माल पीछा दे देने फे लिए उसने कददलाया, पर उसने 
ले भाना । इसपर महाराजा ने गढ़ पर आक्रमण कर उसे घिज़य कर 
लिया । अत में भाटियों ने चुमा मांगकर सेना-ब्यय देना स्थीकार किया; 
तब घह्दां ले घद्द पीछा खौठ गया । 
अनन्तर वि० से० १७७६ आपाढ चदि ८( ईं० स० १७१६ ता० ३० 
मई ) को सुज़ारनालिह डूगरपुए गया, जदां मद्दारादल रामलिंद फी पुत्री 
रूपऊुंवरी से उसफा पियाद हुआ" । चदां से लौटते 
है 22:48 £% समय वद सलूंबर के रावत केसरीलिंद के यहां 
समय उदयपुर झुएना. ठदरा । मद्ाणणा संग्रामलिद ( दूसए ) के शआपग्रद 
करने पर बह उदयपुर जाकर एक मास सक 
डसफे साथ रद्दा। उसके घोड़े की कुदान देखऋर मद्ाराया ने उसकी 
चड़ी प्रशंसा फी, जिसपर उसने वह घोड़ा मद्दाराणा को भेंट फर 
दिया। फिरए नाथद्धारे में भीनाथजी का दर्शव करता हुआ वह घीकानेर: 
खौट गया । 
मुगल बादशादों में औरंगज्ेव फे समय मुग़ल-सतात्नाज्य का विस्तार 
(१ ) यद उद्ाई वि० से० १७६७ झौर १७६६ फ्रे बीच होनी चाहिये पर्योकि 
थिन खे० १७६२ को लिखी हुई उपयुक्त पुस्तक विद्यमान दै । 


(२) दयाकदास की एपात; जि० २, पत्र ६३१ घीरविनोई; भाग ३, परु० 
२०० । पाउलेट; पैज्ञेटियर झोवू दि बीझानेर स्टेट; घु० ४७ ॥ 


(६३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६३। घीरविनोद, 
९९ « । पाउल्षेश, गैज्ेटियर ऋँवू दि थीकानेर स्टेट; एू० 9७ ॥ 
डे८ 


। साग '२, ० 


रैदक शाजपृताने का इतिहास 








सब से अधिक बढ़ा, परन्तु उसकी कट्टर धार्मिकता के कारण झअकवर 
लक की डाली डुई सुगल-साप्राज्य की नींव हिलनें 
और मुजानसिंद का ख्य॑ खगी और उसे जीवेजी दी यदद मालूम दो गया कि 
साही सेवा में न जाना. पीछे राज्य की दशा अवश्य विग्रड़ जायगी। 
घास्तव में छुल्ला भी ऐसा ही। उसके पीछे शाह- 
झालम (बदजुरणशाह) ने लगभग ४ येपषे तक राज्य किया! | फिए उसका 
पुप्र मुदम्मद सुईजद्दीन ( जद्बांदारशाद् ) तम्त पर बैठा, परन्तु नो मास 
याद छी वद अपने भतीजे फ़रखलियर फी आज्ञा से मार डाला गया । 
फ़रंखलियर भी अधिक दिनों तक राज्य-छुख न भोग सका। बद दो नाम- 
मात्र का दी वादशाद्द रद्या, राज्य का सारा काम उसके समय में सैय्यद्‌- 
बन्घु अच्ल्लाजां तथा हुसेनजां करते थे, जिन्द्रोंने ओध्रपुर के मद्दाराजा 
अज्ञीतर्सिद को अपने पद्म में मिलाकर वि० सं० १७७६१ ( इं० छ० 
१७१६) में उस फ़र्दपसियर )फो मरवा डाला । फ़िए रफ़ीडदरज्ञात 
च्नौप रफ़ीउद्दीला ऋमशः दिरली के वफ्त पर चैठे, परन्तु लगभग साव 
मास के अन्दर दी दोगें फाल-फघलित द्वो गये" । तदनन्तर बद्धादुरशाह' 
का पौत वथा उदांदारधाद फा पुत्र रोशनअरतर, मुद्ृम्मदशाद्ध का विसद्‌ 
धाय्यक्तर दिंद्वी फे सिंदासन पर बेंठा। कुछ दिनों बाद नयीन यादशाद 
( मुद्स्मदशाद ) ने खुज़ानलिंद को बुलाने फे लिए अद्देदी (दूत) भेजे, 
परन्तु साम्राज्य फी दशा दिन-दिन मिरती जा रद्दी थी, ऐसी परिस्थिति में 





($ ) नागरी प्रचारियी प्रद्चिका ( नवीन संस्करय ); भयय २, ४० २६-७० | 


(२ ) बदी; माग २, ए० च८। 

(३ ) दयालदास ययी रुप में वि० स्र० १७६६ (६० स० १७०३ ) दिया 
है, जो टी नहीं है। इसी प्रहार उक् स्पात में भागे अज्नकूर सुहर्मदशाद को ख्यु 
झादि के घो संरत्‌ दिये ४, ये मी गा्ठ हूं । 

(४ ) घीरदिनोद; भाग २, ४० र०३-४२। 

( ४ ) सागरी प्रचारियी प्तिझ ( सदीनद संस्करण » भाग २, ए ३१०३ । 
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उसमे स्प॒रय शाही सेवा में जावा उचित न समझा । फिर भी दिल्ली के 

याद्शाद से सम्बन्ध पनाये रखने के लिए उसने खवास आवनन्‍्द्राम और 

सृधष्टा जघरूप को कुछ सेना के साथ दिल्‍ली तथा मेदता प्ृथ्वीलिंद को 
झअज्ञमर फी चौकी पर भेज दिया । 

7. ज्ञोधपुर के अजीतर्सिद फे छदय में तो बीकानेर पर 'झधिकार 

, करने की लालसा बनी दी थी | एक घाए उच्चको पता खगा कि खुज़ान- 

मद्दाराना भजीततिद का... सिर्दे फेंचल थोड़े से मज॒ुप्यों के साथ नाल में ह्दै। 

मद्ाराजा शुजानसिंद को... कुछ दिलों पूर्व (वि० से० १७७३ में ) सुजानंसिंद फे 

“ पकने का म्यतत दूसरे कंचर अमय्सिद्ध फा जन्म छुआ था। इस 

? की अबसर पर उस अजीतर्सिह )ने अपने दूतों के 

दाथ फुंचर अभरयरलह के जन्म के उपलब्य में घस्त्राभूषण मिजयाये, पर 

उन्हें गुप्त रीति से कद्दू दिया फि यदि अवसर मिले तो खुजानालंद को 

पकड़ लाना, नहीं तो यह भेंद देकर चले आना। अमीतर्सिदह के इस गुत 

' उद्देश्य फां पता किसी प्रकार उुज्ञानलिंद को तग गया, जिससे बह 

तत्काल नाल का परित्याग कर गढ़ में चला गया। तब दूत बीकानेर में भेंट 

आदि देशर जोवपुर लौट गये । इस प्रकार अज्ीतालिद फा आन्तरिक 

उद्देश्य सफल न दो सका' | 

कुछ दिनों बाद भट्दियों और ज्ञोदियों ने उत्पात फरना आरंभ किया, 

झतपव वि० स्ते० १७८७ ( ई० स० १७३० ) में उनका दमन करने फे लिए 

खुजानसिह फ़ौज्ञ एकत्रकर नोहर गया। उसका 

विश्ले्दी मदियों के! दाना आपपन खुनते ही- सष्टिपों ने भवनेर के गढ़ की 

तालियां उसे सांप दीं तथा पेशकशी के घीछ 

इज़ए८ रुपये उसे दिये। वहां का समुथित प्रवन्ध करमे के उपरान्त 








जन (१ ) दपालदास फी रपात; जि० २, पत्र ६० | पाउल्लेद; गैज्ेटियर आँबू दि 
प स्टेट; ४० ४७ | 


(३ ) दयालदास की एयात; मि० २, पत्र ६०-१। पाउक्षेट; मै ( 
ध 5 गज्ेरियर चाँ' 
दौकामेर स्टेट; परू० ४७ | ह डे है ि 





३०० राजपूताने का इतिहास. 





खुज़ानसिंदद,बीकानेर लौठ गया । 
खुजानालैंद के एक मुसाहव खबास शआजनंदराम तथा जोरावरसिंद 
में वेम्रनस्प होने के कारण बद्द ( जोरावरलिद ) डसको मरवाकर उसके 
सुजानसिंद और उसके पुत्र, स्थान में अपने प्रीतिपात्र मेहता फ़तद्वालिद्द के पुत्र 
जोरावरसिदद में मसमुगरव घस्तावरासिंद फो रखवचाना चाद्दता था। अपनी 
होना यद्द अमिलापा उसने पिता के सामने प्रकट भी फी, 
पर जब उधर से उसे प्रोत्साइन न मिला तो बद नोदर में जाकर रदने 
छगा, अद्दां अवसर पाकर उसने वि० से० १७८६ चेतच्र वदि ८ (६० स० 
१७३३ ता० २६ फ़रवरी ) फो आधीरात फे समय खयबास घानंद्राम फो 
मरधा डाला । जब सुजावशस्तिद को इस अपकछृत्य फी रचना मिल्री तो पद 
अपने पुत्र खे अप्रसप्ष रदने लगा। इसपर जोरावरसिंद ऊदासर जा रदा। 
हय प्रतिष्ठित मनुष्यों ने मद्ायजा खुजानसिंद को समम्काया कि जो द्वो गया 
सो द्वो गया, शव आप ऊकुँचर फो घुला लें। इसपर खुजानसिंद ने कुंवर 
की माता देखबरी' तथा सीघोदणी राणी को उद्धासर भेजकर जोरावरसिंद 
को बीकानेर घुलबा लिया और कुछ दिनों वाद सार राज्य-कार्य उले द्वी 
सांप दिया । 

उन्हीं दिनों जैमलसर के भादियों में विद्रोह फा अकुर उत्पन्न हुआ 

(१$ ) दयाक्षदास की एयात; मि० २, पत्र ६१ । प्राउलेट; मैज़ेटिपर भव दि 
बौकानेर स्टेट; ए० ४७ । 

(३ ) मुंदयोत नैणसी की श्यात में लिया दै।झि राणावत इन्दर्सिद की कन्या 
शणी रस्नफुंवरी के ये से जोरापरतिंद का जन्म हुआ था (ज्ि० २, ४० २०१), परंठ 
अन्य मस्थों में उसका जन्म देरावरी राणी से ही होना लिखा दै । 

(६ ) दयालदास झी य्यात; ज्ि० २, प्र ६२। पीरविनोद भाग २, पर० 
औ०१ । पाउलेट; गैज़ेटियर; झोवू दि यीझानेर स्टेट; ए० 0४८ । घीरबिनोद में बढ 
घटना जोधपुर के सद्वाराणा भ्रर्यासह की चढ्ाई के याद लिसी दै; परन्तु मैसा कि 
दपालदास की रापात से प्रकट द्ोता है यह उससे कुछ दिनो पहइसे की घटना दे 
म्लोधपुर की चढ़ाई से पहले दी पिता पुत्र छे बीच का म्गाढ़ा मिर गया था और पर 
यह चढ़ाई हुई सो जोरावरखिंद मे बीरतापूर्वक विरोधियों का सामना डिएा था। 





बीकानेर राज्य का इतिद्दास अर 


तब अपवशत 2कपक कक पदक] ९0७7 आ 0400४ ५2९३४ निकएए आई, 


आर चद्ां कर स्वामी उदयकषिंद विपरीत आचरण करने लगा, ध्यतएव कुंवर 
जोरावरसिंद उसपर फ़ौज लेकर गया । दोपहर 
शा मर को तक लड़ाई होने के याद उदयर्िंद ने अपने सम्बेधी 
हे कुशलरसिंद को भेजकर सरम्धि कर ली तथा पीछे 
से स्वयं मोराबरसिंद फे सम्त उपस्थित दोऋर उसने दो घोड़े तथा 
पेशकशी फे पाँच हजार रुपये उसे दिये और अधीनता स्वीकार फर ली । 
तय जैमलसर का ठिकाना फिंस उसे देकर, जोरावरलिंद, ऊदासर, पुनरा- 
सर द्वोता हुआ लौट गया । 
बादशाद फ़रखलियर को मरवाने में सेय्यद्‌ अच्दुल्ला्खा फे साथ- 
साथ जोधपुर फे मद्दाराजा अजीवर्सिद् का भी द्वाथ था। पीछे ले अबष्दुल्लाज़ां 
फे मुदग्मदशाद्द से लड़कर चन्दी द्ोमे की खबर 
* इस कोल नागोर पाकर मद्याराजा ने अजमेर आदि घादशादी ज़िलों 
पर कष्ज़ा कर खिया | इसपर मुहम्मदशाह् ने 
मारवाड़ पर फ़ौज् भेज दी | वि० से० १७७६ (ई० स० १७२२ ) में मेड़ते 
पर घेरा पढ़ने पर मद्दाराजा ने खुलद्द करके अपने ज्येछठ पुत्र अभयासिद्ध 
को दिल्ली भेज दिया । फुंचर अभयसिद्ध को मद्वाराजा जयाधेंद तथा अन्य 
मुगत सर्दारों ने समझाया कि फ़द्खलियर को मरवाने में शामिल रहने 
के कारण बादशाह भद्दागज़ा से अपसन्न है; तुम यदि मारवाड़ू का राज्य 
अपने कब्जे में रखता चाद्दत हो तो उसे मार डालो । तब कुंचर ने अपने 
छोड भाई बश़्तर्सिद को लिख भेजा, जिसने अपने भाई के इशारे के 
अजुसाए लि० से० १७८९ आपाद खुदि ९३ (ई० स० १७२७ ता० र३ जून) 
फो ज़नाने में सोते समय अपने पिता को मार डाला । अभयल्तिंद से 
जोधपुर फा स्वामी होकर वस्त्तासेंद की इस सेवा के एबज़ में डसे राजा- 
' घिराज़ का खिताब एवं नागोर की जागीर दी'। 








तन +++-+++ सनक ८5-57 > 
हे रा ( ५ ) दपाल्दास की स्यात; जि० २, पत्र ६३२ । पाउलेट; गैज्ेटियर ओव्‌ दि 
शीदानेर स्टेट; ए० ४८१ 


(३) धीरदिनोद भाग २, पृ८ ८६४२-४ | 


३०२ न्‍ राजपूताने का इतिद्वास 





बि० सं० १७६० (ई० स० १७३३ )' में जब जोधपुर फी गद्दी पर 
अभयर्सिद था; उसके छोटे भाई वश़्तसिंद ने नागोर से एक बड़ी सेना 
| खेकर यीऊानेर पर अधिकार करने के विचार से 
5025 यमन पस्थान किया और स्वरूपदेसर के निकट आकर छेरे 
! किये | उन दिनों छुझ्नानलिंह का ज्येष्ठ पुत्र ओराबर- 
सिंद अपनी सेना सद्दित नोदर में था। मद्वाराजा ( खुजानातंद ) के समाचार 
मिजवाने पर बद अमस्सर में चला आया, जद्दां बीकानेर फी और फ़ौज भी 
उससे मिलन गईं | इस सम्मिलित सेना फे साथ जोधपुर की सेवा का 
तालाब नाज़रसर पर मुफ़ाबला होने पर, प्रथम आकमण में दी बश़्तातिद 
की पैना के पैर डखड़ गये औए घद भागकर अपने डेरों में चली गईं। 
झनस्तर चस़्तालिंद फे यद्द समाचार जोधपुर भेजने पर अभयापछिंद 
स्वयं एक बड़ी सेना के साथ उछले आ मिला ! किर मोस्वेबन्दी हुई और 
युद्ध जारी हुआ, परन्तु वीकानेस्वालों ने गढ़ फी रद्या का ऐसा अव्चा 
प्रयन्ध किया था और इतनी डढ़ता के खाथ ज्ञो चधुस्वालों फा सामना फर 
रहे थे कि अभर्यासद को विजप फी आशा न रददी । फिर रसद्‌ आदि का 
पहुँचना भी जय चन्द्‌ द्वो मया तो अमय्सिद ने मेवाड़ फे मद्दाराणा संप्राम- 
लि (दूसरा) से कददलाया कि आप अपने प्रतिष्ठित आदभियों को भेजकर 
इमारे बीच सुलद फरा दें, जिसपर मद्ाराणा ने खचूंडाबत अगतूर्सिद 
( दोलतगढ़ का ), मोदी फे भाटी खुस्तायसिद्द तथा पंचोली कानजी 
( सद्दीवाल्ञों का पूर्वज्ष) फो दोहों दलों में खुलद्द कराने के लिए भेजा । 
पदले वो जोधपुस्यालों ने सेना फे झर्च की भी मांग फी, परन्तु 
' धीक्लानेस्घालों ने धद्द शर्त स्प्रीकार मद्दी की | पीछे से इस शर्ते पर उुलद 
हुईं कि अब जोधपुरवाले पीछा लोटें तो बीकानेस्याले उनका पीछा न 





(१ ) जोधपुर राज्य की य्यात में यण्तसिंद का वि* से० ३७३१ (६० स० 

, 4५३४ ) छे भाद्रपद सास में यीकानेर पर चढ़कर जाना लिए है (मि० २, ए० १४२), 

को डीकू नहीं दे । पीरविनोद में मी वि० संदत्‌ १७३० ( हूं स० १५३३ ) थी 
पमेद्धता दे । 





यीवानेर राश्य का इतिदास झ्०३ 


शक की न्जजजजजिजिज-- 


करें । तदखुसार फारुगुन यदि १३ ( ईं० स० १७३४ ता० ३० फ़य्बरी ) 
को दोनो भाई ( अमयर्सिंद तथा घस़्त्सिंद ) फ़्चफर नागोए८ चले 
गये! १ 
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बश्तसिद भागोर में नियास करता था । बीकानेर की प्रेथेम चढ़ाई 
के असफल दवोगे पए भी उसमे अभी आशा का परित्याम न किया था। 

(१ ) दयालदास की स्यात; जि० २, पत्र ६६ ॥ घीरविनोद भाग ३, घु* 
६००-१ । पाठकेय पैज्ेयियर ऑँवू दि दीकामेर स्टेट; ए० ४७। 

यह घटना जोधपुर राज्य की रयात में हुस प्रकार दी है--वि० से० १७३१ 
के भावपद (६० स० ६७३४ अगस्त ) में ग्नतर्सिंद ने मीझानेर पर चढ़ाई को भौर 
गोपालपुर फरवजी पर भधिकार करता हुथा यह सीकानेर की सौमा पर जा पहुंचा । 
शगन्तर अ्रभयाधेंद् भी जोधपुर से कूचकर खींवसर पहुंचा, जह्ां पंचोज्ती रामकिशन, 
जिसे महाराज ( भमर्यासद्द ) ने पक लाख रुपया देकर फ्ौज एुकम्र फरने के लिए 
भेजा था, चार हज़ार सवारों के साथ उससे झा मिल्ता । यह्तसिद्द के मोरचे लक्ष्मी- 
नारायण के मन्दिर की तरक्त लगे थे। थीडानेरयात्तें ने याइर भाकर कद़ाई फी, 
परन्तु पए़तलिंद के राजपतों ने उन्हें फिर गढ़ के भीतर शरण जेने पर बाध्य फर दिया। 
इस यीए अभयातेंद भी सेना सददित झा पहुंचा और नये सिरे से मोरचेबन्दी तथा 
युद्ध भारंभ हुआ । बीकानेर के मद्दाराजा सुजानसिंद् का पुत्र जोरावरसिंद भाद्ा की 
त्तरफ़ था, चद भी कांधलोत लालसिंह तथा झ्पनी ४००० सेना को साथ ले शहर * 
में था गया । चार महीने तक लड़ाई हुईं, परन्तु बीकानेर की रक्षा के सुदद प्रबन्ध के 
कारण गढ् द्ूटता दिखाई न दिया । तब छालसिंद्द ने जोधपुरवार्लों की जाकर समझाया 
कि इस समय आपका चला जाना द्वी ज्ञामम्रद होगा तथा उसने भविष्य में चढ़ाई होने 
पर सहायता फरने का चचन भी दिया। इसपर अभयसिंद झौर वश्तस्सिद नागोर 
लौट गये ( जि० २, ए० १४३) ९ 

उपयुक्ष घर्णन में महाराणा संप्रामसिंद् (दूसरा) के झद्ममियों द्वारा दोनों 
दलों में संधि स्थापित किया ज्ञाना नहीं. लिखा है, परन्तु इसका उच्ेख 'दीरबिनोद' में 


भी झाया दै ( भाग २, ध० १०१ ), झतएव कोई कारण नहीं दै कि इसपर भविश्यास्न 
किया छाप | 








ह्०४ राजपूताने का इतिहास 





- बीकाबेर के वेशपरंपरागत क़िलेदार नापा सांखला 
यौकानेर पर फिर अधिकार ७. .. है| ५. ५८ 
करने का स्वाद कर दी लतासिंद ने अपने स्वामी से कपथ 
विफल पडूवन्त करके बरुतसिंद से बीकानेर के गढ़ पर उसका 
अधिकार करा देने के विषय में गत मंत्रणा की! 
घम्नतालिद तो यद चाहता ही था| दौज्ञतलिद के उद्योग से जैमलसर-का 
भाटी उद्यर्लिदद, शिव पुरोद्धित, भगवयानदास गोबर्धनोत आए उसके दो पुन्र 
इम्दिस तथा राम एवं बीकानेर के कितने दी अन्य सरदार झादि भी घिद्रो- 
द्वियों से मिल गये । उद्य्सिद्द के एक सम्बन्धी, पढ़िदार राज़सी के पौध 
ज्ैतसी की बीकानेर-राज्य में वहुत चलती थी । उन दिनों कुंवर जोराबर- 
विद ऊदासर में था, उद्यलिंह जैतसी को साथ ले उसके पास ऊदासर में 
चला गया। इस प्रकार बीकानेर का गढ़ अरक्ित रद्द गया । ऊद्ासर में 
एक रोज़ गोठ के समय डद्यसिंद अधिक नशे में दो गया और ऐसी बातें 
करते लगा, अिससे स्पष्ट पता चलता था कि उसके मन में कोई गत भेव्‌ 
है. । जैतसी ने जब अधिक जोर दिया तो उसने खारी बातें खोलकर 
उश्च( जैतसी )से कद्द दीं। जैतसी खुनते द्वी तुरन्त सावधान द्वो गया और 
आसपास से सेना एकत्र फरने को उसने ऊंट सवार भेजे । इतना फरने के 
उपरान्त बद गढ़ के उस भाग में गया जद्ां पढ़िद्वार रक्षा पर थे और उनसे 
रस्सी नीचे गिरघाकर यद गढ़ में दाखिल दो गया। अनम्तर उसने मद्दाराणा 
को इसकी खूचना दी | सुज्ञानसिद्र तत्काल जैतली को लेकर स्रजपोस 
पर पहुँचा तो उसने उच्तके ताले खुले हुए पाये। इसी प्रकार गढ़ फे अन्य 
दस्पाज्ों फे ताले भी खुले दुए थे। उसी समय सब दरवाज़े मज़यूती से पेद्‌ 
किये गये और गढ़ फी रक्षा का समुचित प्रयन्ध कर क्लिले की तोपें दागी 
गई | सांपला नादरफां, चस्तर्सिद तथा उसके आदमियों फो घुलाने गया 
छुआ था, जो गढ़ के निकट दो खूचना मिलने की वाट ज्ोद रदे थे । जब 
डसने तोपों की आपाज़ खुनी तो समम गया कि पहयत्च का सादा भेद 
खुल गया । पह्तर्सिद् ने भी ज्ञान लिया कि अब आशा फलोमूत 
इदोता असम्मय है, झतएय अपने साथियों सद्दित पद्द यहां से 
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विफल गया । उधर गढ़ के भीतर के सांखले माए डाले गये तथा 
धायमाई फो गढ़ फी रक्षा का फार्ये सॉपा गया | यद्द घटना यि० 
से० १७६१ आपाद चदि ११ (ई० स० १७३४ ता० १६ जून) फो 
हुए!। 

. झुज्ञानर्सिदर का एक विवाद हूंगरपुर में हुआ था, जिसके सम्पन्ध 
में ऊपर विस्तारपूर्वेक लिखा जा. छुका दै। अन्य दो राणियां देराघरी' और 
सीलोदिणी थीं, ज्ञिनका उल्लेख भी ऊपर आ गया 
है। सुजानसिंद के दो पुत्न हुए--देरावर्से राणी के 
शर्भे से घि० सं० १७६६ माघ यदि १४ (३० स० १७१३ ता० १७४ ज्ञनयरी ) 
फो फुंचर जोरावरसिंदह का जन्म हुआ तथा बि० खे० १७७३ ( इं० छ० 
१७१६ ) में उसके दूसरे फुंदर अभयसिद्द का जन्म हुआ १ 

कुछ दिनों बाद भूकरका के ठाकुर कुशल्सिद तथा भाद्वा फे ठाकुर 
लालसिद में वैमनस्य उत्पन्न दो गया, जिससे गांव रायकिंदपुरे में उन दोनों 
सुजानकिद की रत में झगड़ा ड्आ । हब खा को इस घटना 
फी खबर हुई तो चद्द उधर गया, जिससे यहां शांति 

स्थापित हो गई। रायसिंदपुरे में ही सुजानसिंद रोगप्नस्त हुआ और बि० 
ज्ल० १७६८ पौप झुदि १३ (६० स्र० १७३४ ता० १६ दिसम्बर ) मंगलवार 
को धर्ही उल्लकका देद्दावसान द्वो गया। पीछे यद डुःखद समाचार पौष झुदि 


जियाद तथा सम्तति 





(३ ) दयाज्दास की ख्यात; जि० २, पत्र ६२-३ | पाउलेट; गैज्ेरियर झोब्‌ दि 
भीकानेर स्टेट; ४० ४८-६ । “बीरविनोद! में भी इस घटना का संक्षिस वर्णन है ( भाग 
२५ ४० ५०१ ), परन्तु जोधपुर राज्य की स्यात में इसका उल्लेख नहीं मिलता, जिसका 
कारण यह है कि इस चढ़ाई का सम्बन्ध केवल बस़्तसिंद्द से ही था, जोधपुर से महीं। 


पक थार विफल प्रयप्न होने पर झुनः बीकानेर पर झधिकार फरने के लिए पद्यस्त्र 
करना कोई घसम्भव कल्पना नहीं है । 


(२ ) संदणोत नैयसी की स्यात (ज़ि० २, ए० २०१ ) । सुजानसेंद के 
खत्यु स्मारक्ष सेख से पाया जाता दे कि देरावरी राणी का नास सुरताणदे था । 


कि ३ ) दुयालदास फो स्यात; शि० २, पन्न ६० । 
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१५ ( ता० १८ दिसम्बर ) को वीकानेंर पहुंचने पर उसकी देरावरी सायी 
सदी हुई! । 





(१ ) दबालदास की एयात; ज्ि० २, पत्र ३३१ पीरविनोद; भाग ३, १० , 
६०१ । पाउल्लेट; गैज्ेटियर ओंवू दि बीझानेर स्पेट। ए० ६) 
पीछे से बढ़ाये हुए संडस्येव नेयसी की रपाठ के शत्तान्त में वि* स० १७६३ 
( ४० स० १७३६ ) में सुजानसिंद की झत्यु होना लिखा है (जि० २, ४० २०१ ), जो 
टीरू नहीं दो सकता; क्योंकि सुजानसिंद की मीकानेर की स्मारक छुप्वो में दि० से 
१9७४२ ( हें» स० १७३३२ ) में ही उसकी खत्यु होना लिखा हैः-- 
अथ अमसन्‍्नृपतिविक्रमादित्यराज्यात्‌ू सम्बत्‌ १७६२ वर्ष शांके 
१६५.७ प्रबैमाने पोषमासे शुभे शुक्लपच्चे ऋयेदश्यां तियो भौमवास्तर 
| ++++*५०**८****०१7********राठोडबंशावतंसश्रीमदनूपसिंदात्मजमहाराजा- 
घिराजमद्दराज श्री ५. श्रीसुजायसिंहजीदेवा: श्रींदेरावशीत्चुरठाणदेजी- 
अर्मपत्न्या सद्द 


सातवां अध्याय 


सहाराजा जोरावरसिंह से महाराजा प्तापसिंद सक 





महाराजा! नोरायरफिंएह 


जैसा कि ऊपर लिखा आ चुका दे, जोरापरसिंद फा जन्‍म वि० से० 

१७६६ माघ धदि १४( ६० स० १७१६३ ता० १७ जनवरी ) फो छुआ था 

झआौए यद वि० से० १७६२ माघ धदि ६ (६० स० 

१७३६ ता० २४ फ़रवरी ) फो वीकानेर के सिदा- 

सन पर आछीन छुआ । 
सअभयसिद ने पिछली चढ़ाई फे समय घीकानेर फी दक्तिणी सीमा 
पर अपने कुछ थाने स्थापित कर दिये थे, जिनको 
बीकानेर के इलाके से न 

लोपपुर के थाने उठाना. जोसावर्रासद ने लिद्वासनारूढ़ द्ोने के वाद द्वी उठा 
दिया । 

जोधपुर के मद्दाराजा अभयसिद्त तथा उसके छोटे भाई बह्तालिंह 

में अनवन दो ज्ञान के कारण, अमयसिद्द ने फ़ीज के साथ जाकर उस- 

हर (६ यश़्तसिद 9की सीमा के पास डेय किया। चड़त- 

7 आल का दतपात.. सिंदे अकेला अपने भाई का लामना करमे फी 

सामथ्य न रखता था, अतएव उसने जोरावरासद' 


लन्म तथा गरीनशीनी 


(१ ) दयःलदास फी स्यात; जि० २, पत्र ६३। घीरविनोद: 
*०३ । पाउलेट; ग्रेज्ञेटियर ऑब दि बीकानेर स्टेट; घू० ४६ । 


(३) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६३। पाउलेट; गैज़ेटियर भाव दि 
घीडानेर स्टेट; ४० ४६॥ 


(३ ) दयाकदास की स्यात; जि० २,. 
स्टेट; घृ० ७३ | 


भाग २, पू० 


पत्र ६३. । पाउलेट; गैज्ञेग्यिर भवू दि 





वैण्द राजपूताने का इवैद्दास 


न नलजज 
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से भेत की वातचीत की । जब अभयसिद्र को इस रदस्प की खबर मिल्री 
तो यद्द तत्काल जोधपुर लौट गया। 
अनन्‍्तर जोरावरसिंद ने अपने राज्य के भीतर दोनेवाली अव्यवस्था 
की ओर ध्यान दिया | चूरू के ठाकुर संग्रामसिंद् इन्द्रसिंदोत फे बदल जाने * 
नकू के जढर के निरालनो की आशझ्ञा बढ़ रद्दी थी, अतए्व उसने उसकी 
ज्ञागीर छीनकर जुझमारसिंह( इन्द्रसिहोत )को दे 
दी | इसपर संग्रामर्सिह जोधपुर चला गया। जौराबरसिंद यह नंद्दी चाहता 
था कि उसका कोई भी अधीनस्थ सरदार किसी दूसरे का आभित द्दोकर 
रद्दे, अतएव उसने चूरू फा पट्टा फिर संग्राम्सिंद् के ही नाम कर दिया। 
संग्रामसिंद जोधपुर ख्े लौटा तो अवश्य, पर बीकानेर में महाराजा के 
समक्ष उपस्थित न होकर सीधा चूरू चला ग्रया, जिघ्सें समस्या पहले 
जैसी दी दो गई और बच्द फिर पदच्युत कर दिया गया । संप्रामर्लिद्र तथा 
भाद्रा फे ठाकुर लालसिंद्द में घड़ी मित्रता थी। पदच्युत द्वोने पर यद्द उस 
( लालर्सिद्द ) को भी साथ लेकर जोधपुर चला गया जद्दां महाराजा झमय- 
सिंद्द ने उन दोनों का बड़ा सत्कार किया । 
वि० सल० १७६३ ( ६० स० १७३६ ) में जब मद्याराजा ज्ोशवरसिद्द 
लुशुकरणसर गया हुआ था, देराबर का भादी खूरासिद एक डोला लेकर 
डसकी सवा में उपस्थित हुआ । विवाद्ोपरान्त 
दिल से १७६३ मा्शीप सुदि २ (रं० स० १७३६ 
ता० २३ नयम्बर) को ब्ां से प्रस्थान कर जोरापर- 
सिंद्द ने पलू में डेरा किया, जद्दां फे राय से उसने पेशकशी पखल की । 
चीकानेर सौटने पर उसने अपनी माता को दीलतसिंद् पृथ्यीराज्ञोत, भेइता 





( १ ) दयाकदास कीं ख्यात; जि० २, पत्र ६६ । बीरविनोंद; भाय २, ४० 
२०२ । पाउलेट; गैज्ञेरियर भाँवू दि बीकानेर स्टेट; ए० छह । 

इस घटना का जोधपुर राज्य की स्यात में उल्लेख नहीं है । मु 

(२ ) दयाखदास फी स्पात; गि० २, पद्म ३६ । पाउलेट; गैग्ेटिपर झड दि 


बोडागेर प्टेट; ए० ४३३) 


बीकामेर राज्य का इतिद्ास ३०८ 


झानंद्राम आदि फे साथ घन्न को यात्रा एवं सोस्म तीय॑ में स्नान करने फो 
भेजा । 
दि० सं० १७६६ ( ई० स० १७३६ ) में जोधपुर फी चढ़ाई वीकामेर 
पर हुई। संडारी तथा मेड़तिये आदि दस दज़ार फ्रौज़ फे साथ बीकानेर 
राज्य में प्रवेशकर उपद्वव फरने लगे। पंचोली लाला, 
अमयकरण दुरगादासोत तथा आखोप फा ठाकुर 
कनीराम रामसिंद्ोत भी एक बड़ी सेना के साथ 
फलोधी फे मा से कोलायत पहुंचे । तीसरी सेना पुरोदित ज्गप्नाथ आदि 
तथा सांइदासोत लाल्सिंद की अध्यक्षता में वीऋानेर पहुंच गई। 
ज्ञेसा कि ऊपर लिखा ज्ञा चुका दे वस़्तसिंह तथा जोरापरसिंद में 
मैल की यातचीत चहुत पहले से जारी थी तथा उस( बश्त्सिंद )ने यारद्रट 
दलपत को इस विपय में चतचीत फरने फे लिए जोरावरलिंद फे पास 
भैज्ा था, परन्तु ज्ञोगावर्रखह को विश्वास न द्वोता था, जिससे उसने 
भ्रतीति के लिए प्रमाण मांगा । चज़्तसिंदद ने तत्काल मेडते पर अधिकार 
करके अपनी सत्यता का प्रमाण दिया, जिसके पश्चात्‌ उसके तथा 
जोरावरसिंद के बीच मेल स्थापित दो गया। तब महाराजा ने कुशलसिंद 
( भूकरका ), दौलतराम ( अमराबत यीका, मद्दाजन का प्रधान ) आदि 
को वम्तालिद्द फे पास भेजा, जिन्होंने लोटकर बसज्तासिद और अमयर्सिह 
- में बास्तव में फ़ूट पड़ जाने का निश्चित द्वाल उससे निवेदन किया। 
अनन्तर मेहता बज़्तावरसिंद के अज़े करने पर भेद्दता मनरूप एवं सिंढायच 


भभयतिंद की बीकानेर पर 
चढ़ाई 





( $ ) दयालदास की स्यात; जि० २, पत्र ६३ । पाउल्ेट; गज़ेरियर भव दि 
भीकानेर स्टेट; ए० ४६ | 

(३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि जब जोरावरसिंद मोपालपुर की 
गढ़ी में था उस समय बच़्तसिंदद ने नागोर से चढ़कर उक्क गढ़ी को घेर लिया । पीछे से 
ख़रबूजी की पद्दी कांघलोत लालसिंह को चाकरी में देकर जोरावरसिंद ने बरह््तासह से 
नसन्धि कर की (जि० २, पए० १४७) | इस कथन में सत्य का अंश कितना है, यद्द कहा 
नहीं जा सकता, परन्तु इतना तो निश्चित है कि ज्ोरावरसिंह तथा बज़्तसिंद में मेल हो 
गषा था, जिसकी दजह से क्‍्रभयर्सिद बीकानेर का बियाद न कर सका | है 


३९० यजपूताने का इतिद्दास- 





अजबराम बह़तसिद्द के पास भेजे गये, जिन्होंने उससे जाकर अभयर्सिद्द 
की चढ़ाई का सारा द्वाल निवेदन किया। तब वश््त्सिद्द ने जीरावरसिंद' 
के पास लिख भेजा कि आप निश्चिन्त रहें । में यहां से जोधपुर पर चढ़ाई 
करता हूँ, जिससे अमयसिद को बाध्य होकर अपनी सेना को पीद्ा बुला 
लेना पड़ेगा, परन्तु आप मेरे साथ विश्वासघात न की जियेगा । ज्ञोरावरसिंद 
,फी इच्छा स्वयं वम़्तलिंद फी सद्दायतार्थ जाने की थी, परन्तु अपनी 
आकस्मिक यीमारी के कारण डसे रुक जाना पड़ा और बह्तावरसिंद 
,आठ दज़ार सना के साथ इस फाये पर भेजा गया | इसके बाद घम़््तासिंद 
फापरडे पहुँचा तथा अभयलसिह घीसलपुर, जदां युद्ध की तय्यारी हुई 
पर बाद्‌ में, सभवतः थीकानेए की सद्दायता .बश्तसिंद को प्राप्त दो जाने 
के कारण उसने युद्ध से विमुख द्वो अपने प्रधानों को उस( बस््तलिंद )के 
पास सैज़ सन्धि कर ली, जिसके अजुसार मेड़ता उसे घापिस मिल गया 
तथा जालोर की मरम्मत फा तीन लाख रूपया उसे धज़्तसिंद को देना 
पड़ा। तदुनन्‍्तर चम़््तासिंद नागोर लौट गया, जद्दां से उसने बीकानेर फे 
सरदारों को सिरोपाब देकर विदा किया! । 

कुछ दी दिन बाद मदाजन के ठाकुर भीमर्सिद्द ने जोराबरसिंद से 

भटतेर पर अधिकार करने की आज्ञा प्रात कर ली बीकों की फ़ौज़, राय- 
वोतों की फ़ौज तथा मेद्दता ( राठी ) रघुनाथ श्रादि 

जोदियों से मटनर. इसी कार्य की पूर्ति के लिए एकत्र हुए, परन्तु 


४ लेना 
प्रकट यद्द किया गया कि यद्द सेना राज्य फे 





(१ ) दबालदास की फयात; जि० ३, प्र ३-४ | पाठल्ेट। गैज़ेंटियर श्ोवू 
दि वीकानेर स्टेट; एन ४६ । 
घीरविनोद ( भाग २, ५० ४०२-३ ) में भी इसका संदिप्त वर्णन दिया दे। 
झोघपुर राध्य की ए्यात में इसका उछ्छेख नहीं मित्ञता, परन्तु उससे इतना पता झ्रवरप 
छगता है कि बप़्तसिंद तथा चमपरतिंद में मनमुरद हो गया था, मिससे मेड़ते 
पर ग्रधिकार करके बड़तर्सिंद जोघपुर की तरफ़ गया था भौर दस समय भमयतिंद्व के 
+ ढेरे चीसलपुर में हुए थे, जैसा कि ऊपर के वर्णन में मी आया है ( जि २, पर+ 
+ १४३ )। 


घीकानेर राज्य फा इतिद्दास १११ 











0 50250 20200 
खुप्बन्ध के लिए एकन्रित की गई दै | फिर अपने सरदारों से सलाइकर 
छल्तवाड़े के जोदियए स्वामी मला गोदारा ( जिसके अधिकार में भटनेर था ) 
को घोखे ले मरवाने का निम्चय फर १२५५ ऊटों पर युद्ध का सामान 
छादकर भटनेर फो भेज दिया। 'अनन्तर मद्दाजन के ठाकुर ने भी आगे 
थढ़फर जोद्दिया मला फो तलवाड़े से चुलाया और एक दिन गोठ में उसको 
तथा उसके ७० साथियों को सोमल मिली हुई शराब पिलाकर बेंदोश 
कर दिया और पीछे से मार डाला । यद्द घटना वि० से० १७६६ फाल्युन 

घदि १६ ( ई० स० १७४० ता० १४ फ़रवरी ) फो हुई । फिर भीमरसिंद्द ने 
भटनेर के गढ़ पर चढ़ाई कर मला के पुंचों आदि को भी मौत के घाट 
छतार दिया और इस प्रकार गढ़ तथा उसमें मिली हुई चार लाख की 
सम्पत्ति परः अधिकार कर लिया। सारी सम्पत्ति स्वये दृड़प जाने और 
छसमें से एफ अश भी किसी दूसरे को न देने फे कारण, थीकानेर की 
सेना अप्रसन्न होकर लौट गई । इसकी खबर जोरावरांसिद फो मिलन पर 
डसने इसनखां भटद्टी को भटनेर पए अधिकार कर लेने की शाश्ा दी । 
दसनखा भट्दी ने दस दज़ार फ़ौज़ के साथ गढ़ घेर लिया। इस अवसर पर 
बहदां फी सारी भ्रजा भी उसके साथ मिल गई, जिसस्ते डसका कार्य खुगम 
हो गया । भीमसिंद ने 'अन्पत्न से सद्दायता मंगयाने की चेष्ठा फी, परन्तु 
उस्तका यद्द प्रयत्त विफल हुआ और अन्त में उसे भटनेर फा गढ़ छोड़कर 

प्राण बचाने पड़े तथा वहां दसनखां भद्दी का अधिकार हो गया! ॥ 
थीकानेर पर की पिछली चढ़ाई की असफलता का ध्यान जोधपुर 
के मद्दाराज्ञा अभय्तिदद के हृदय में चना द्वी हुआ था । बि० स० १७६७६ 





( $ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ६४ । पाउलेट ग्रैज्ेब्यिर ऑवू दि 
ओकानेर स्टेट; ए० ४६-२० ६ 

(२) दयालदास की ख्यात में वि० से० १७६६ का प्ारस्स दिया है. ( मि० 
२, ४० ६४ ) जो डीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि उक्न संवत्‌ के फाल्युन मास तक तो 
उपकुर मीमसिंद का राज्य का पक्षपाती रहना उक्त छ्यात से लिझ है। जोचपुर राज्य की 
“स्यात के अनुसार यद्द चढ़ाई क्ावणादि वि० सं० ३७६६ (चेत्रादि १७३७) के वैशाख “ 
मास में हुई ( ज्ि० २, ४० १७३ ), णो टीक जान पदता दे । 


रे१२ राजपूताने का इविद्ास - 





हु ( ईं० स० १७४० ) में उसने बीकानेर के विद्रोद्दी 
अभय की सौझनेर पर अकुरों-ठाकुर लाससिंद ( भाद्ा ), लाकर सेमाम- 
दूसरी चढ़ाई 20% ४ 
सिंद्द ( चूरू ) तथा ठाकुर भीमर्सिद्द ( मद्ाज्ञन )- 
के साथ पुनः वीकानेर पर घढ़ाई कर दी । देशणोक पहुँचकर उसने 
करणीजी का दर्शन किया और वहां के चारणों से अपने आपको उसी तरद 
संबोधन करने को कहा, जिस प्रकार वे अपने स्वामी ( बीकानेर के राजा) 
को फ़रते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा न किया | अन्तर उसने वीकानेर (तगर) 
में प्रवेश कर तीन पद्दर तक लूट मचाई, जिससे लगभग एक लाख रुपये 
की सम्पत्ति उसके द्वाथ खगी। नगर फी लृट फा समाचार सुनकर फुंचर 
गजसिद्द एवं रावल रायसिंद कितने द्वी साथियों के साथ विरोधी दल का 
सामना करने को आये, परन्तु ज्ञोणवरसिद ने उन्दें भी गढ़ के भीतर घुला 
लिया । महाराजा अभयर्सिंद का डेरा लद्मीचारायण के मंदिर के मिकट 
पुराने गढ़ फे खेडदरों की तरफ़ था, अनूपसागर कुएं के पास उसकी सेना 
के कर्मसोतों, देषालदासोतों एव प्रथ्वीराजोतों का एक मोर्चा था; दूसरा 
मोर्चा उसी कुएं के पूर्वी ढाल पर मनरूप ज्ोगीदासोत व देवकरे भाग- 
चन्दोत आदि मेंडलाबतों का था; तीसरा मोर्चा दंगल्या (दंगली साधुओं 
के अखाड़े का स्थान) के स्थान पर कूंपावत रघुनाथ रामसिदोत 
ओर जोधा शिवसिद्द ( जूनियां ) का था तथा दूसरी तरफ़ पीपल के घृक्तों 
के नीबे तोपें, पैदल, सिसाला, भाटी इठीसिद् उरजनोत, पाता जोगीदास 
मुकुन्ददासोत, मेड़तिया जमलोत, सांचलदांस एवं पंचोली लाला आदि थे। 
अन्य ज्ञोधपुर फे सरदार भी उपयुक्त स्थलों पर नियुक्त थे। सूरसागर 
पूर्यूूप से आफरमणकारियों के द्वाथ में था एवं गिन्नायी तालाब पर भी 
भाद्वा फा बिद्वोदी ठाकुर लालसिंद तथा अ्रनेक राठोह पर्द भारी आदि ४8 
उधर गढ़ फे मीतर भी सारे थीका, थीदावत थ रायतोत सरदार 
आदि मद्दाराजा जोगवररसिंद् की सेवा में गढ़ की रप्तार्थ उपस्थित थे और 
सारी सेना का संचालन मूकरका के ठाकुर कुशलक्षिंद के द्वाथ में था। 
तोषों के गोलों की लगातार पर्चा से गड् का यडुत सुफ़सान दो रद्ा था। 


मभौफानेरं राउ्य का इतिद्दास ३१३ 





नाम की तोप तो क्षण-चाण पर अपनी विकरालता 
का परिचय दे रदी थी ॥ उसका सए फरना बहुत आवश्यक दो गया था, 
अझतपव फुंघर गजर्सिद्द की आशासुसार एक पड़िद्वार ने 'रामचेगी' तोप फे 
सद्दारे अन्त में उसका ध्येंस कर दिया', जिससे जोधपुर्वालों का एक 
प्रयल नएकारी शस्त्र बेकार हो गया । 'झनन्तर खवास अजवरसिद आनंद- 
रामोत तथा पड़िद्दार मैतसिंद भोजराजोत, भाद्वा फे ठाकुर लालसिंद्द फे 
पास उसे अपनी ओर मिलाने के लिए भेजे गये | पीछे से मद्वाराजा स्वयं 
गुप्त रूप से उससे मिला, परन्तु फोई परिणाम न निकला । ह 
युद्ध दिन पर दिन उम्र रूए धारण फर रहा था । इसी अवसर पर 

नागोर से वस़्तर्लिंद्ध का भेजा हुआ केलय दूदा एक पतन्न लेकर आया और 
उसने निवेदन किया कि मेरे स्वामी ने फद्दा है कि आप निश्चिन्त होकर 

गढ़ की रचा करें शोए अपना पक मलुप्य उनके पास भेज दें ताकि सद्दा- 

यता का समुचित भ्रवन्ध किया ज्ञाय, परन्तु जोरावरसिंदह ने इसपर कुछ 

ध्यान न दिया । कुछ दिनों पश्चात्‌ दूसरा मदुप्य चश्तर्सिद्र के पास से 

आते पर आनंदरूप उलके पास भेजा गया, जिसने ज्ञाकर निवेदुन किया 

कि गदू में समझो तो बहुत है, परन्तु बादर रवें सहायता भाछ्त हुए. बिना 

इविज्ञय पाना अखम्भव दे | वरुतसिद्द ने उत्तर में कद्दा कि में तन-धन दोनों 





(१ ) जोधपुर राज्य की झ्यात से पाया जाता है कि 'शंभुबाण' तोप वहां नष्ट 
"नई हुई, वरन्‌ भ्रभयतिंद् के घेरा उठाने के वाद पंचोली लाता तथा पुरोद्धित जग्गा उस- 
को अपने साथ ला रहे थे, उस समय बैलों के थक जाने से उन्होंने उसे एक दूसरी तोप 
के साथ द्मीन में गाढ़ दिया। पीछे से उस खुद॒वाकर मंगवाया गया (जि० २, ए० १६०)। 


( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि भभयसिंद के किला घेर जेने 
से, भीतर रसद की कभी दो गई तो जोरावरसिंड ये उसके पास आदमी भेजकर कहर 
क्षाया कि यदि आप बारवरदारी दें तो हम क्रिला छोड़ कर चले जायें, पर यह शर्त 
हवीकार न हुईं। इस बोच बज़्तसिंह रसद आदि सामान भागोर से बीढानेरवालों के 
पास भेजता रहा । पीछे से जोरावरसिंद ने मेहता बस्त्तावरमद को उसके पास सहायता 
“के लिए भेजा (जि० २, ४० १४४)। दयाजदाख की एयात से इस वर्णन में थोड़ा अन्तर 


अवरय दे, णो स्पा्माविक दी है, परन्तु इससे ऐतिड्वासिक सप्य में कोई भेद नहीं पढ़ता। 
चे० 


3३१४ » शजपूताने का इतिदास 


से तुम्दारे स्वामी की सद्दायता करने को प्रस्तुत हूं। फिर उसी के परा- 
मेशाहुलार आतनन्दरूप, घाघिल व्वल्याणदास के साथ जयपुर के खामी 
खाई जपरसिंद के पास सद्दायता प्रात करने के लिए गया, पर जयसिंदद 
को वह्तलिद की तरफ़ से कुछ सन्देद्र था, जिसले उसने कद्दलाया कि 
पदले आप मेड़ता ले लें; में भी निश्चय आऊंगा। यद संदेशां प्रात दोते दी 
मेड़ता पर अधिकार फरके वस्दर्सिंद ने अपनी सचाई का अग्यण दिया! ! 
कुछ दिनों बाद आनन्दरूप गे जयसिंह से निवेदन किया कि आपने सद्दायता 
देना तो स्वीकार कर लिया है अब आप इस आशय का एक पत्र बीकानेर 
लिख दें | क्पसिद ने उसी समय मद्दाराजा जोराबरसिंह के नाम सरीता 
लिखकर उले दे दिया और हँसी में उससे पूछा कि सुम्दारी फरणीजी और 
लच्मीयारायणजी इस अवसर पर कहां चले गये? चतुर आरनंदरूप ने तुरंत 
डत्तर दिया क्वि उनका प्रदेश इस समय आप में द्वी द्ो गया है, फ़्योंकि 
झ्याप हमारी सहायता के लिए कटठियद्ध द्वो गये द।जयालजिंद आनन्दरूप फी 
इस अनूठी उक्ति से अत्यन्त यसश्न हुआ । इसी शवसर पर उस जय- 
सिंद )के पास सूचना पहुंचो कि यादशाद्र सुदृम्मदशाद' के पास से इस 
ध्याशय का एके पत्र दीकानेर आया है कि यदि गढ़ पर अमय्िद फा 
अधिकार दो भी गया तब भी वह बाहर निकाल दिया जायगा, जिससे 
यीकानेरवालों में नई स्फूर्ति पं साहस का संचार द्वो गया हे | 
अनन्तर महाराजा जयसिंद्द ने २०००० सेना देश साथ राज्ञामल खत्री 
फो जोधपुर प्रर भैजा। पत्व्सिंद्द ढस समय.मेड़ते के पास गांव जालोड़े में था 
तथा मेडसे में अमयसिंद की तरफ़ के पंचोली मेदकरण ख्ादि १०००० फ़ौज 
के साथ थे। राजामल के आने का समाचार खुनते दी, उन्दोंने चनतासिंद पर 














(4 ) नौपपुर राग्य की स्वात से भी दाया जाता है हि बग्तापेंद ने मेदते पर 
ऋषिकार कर लिया था और जदसिंह उससे उसी स्थान पर धाकर मिढा था ( मि* २, 
ब्रू० १६० ) | 

(२) दयावदास ने इसके स्थान पर अद्टमदशाइ छिस्य दै जो डीक नहीं है, 
बर्गनोडि उस समय (दिल्ली के शद्ठठ पर सुइम्मदयाइ था । 
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आक्रमण फर दिया, परन्तु उनको दिज्ञप प्राप्त न हुई । पीछे से राजामल्त भी 
पत्वरलिंद से आकर मिल गया। जयसिद ने इसमें स्थय अब तक फोई 
पिशेष भाग नहीं लिया था। जब बार-बार उससे आम्रद किया गया तो . 
उलने अपने सरदारों स इस वियय में राय ली । अधिकांश लोगों की तो. 
राय यद थी कि अमयसिंद उसका सम्पन्धी ( जामाता ) दे, दूसरे इस युद्ध 
में अपरिमित धन-व्यय होगा, अतणव चढ़ाई फरना युक्तिसेगत न द्वोगा,: 
परन्तु शिवसिद (सीकर) ने कद्दा कि ओधपुर का पीकानेर पर 
अधिकार द्वो जागा पड़ोसी राज्यों फे लिए द्वाविकाय्फ दी सिद्ध द्वोगा, 
इसलिर प्रारस्म में हो इसका कोई उपाय करना चादिये । जयलिंद के. 
छदय में उसकी बात चैठ गई आओऔरए उसने तीन लाख सेना के साथ जोधपुर 
पर चढ़ाई फर दी । जब अभयश्सिद्र फो यद् समराचाए छात छुआ, तो 
डसने उदयपुर आदमी भेजकर धहां के प्रतिष्ठित मजुष्यों को बीकानेर के 
साथ संधि फंरा देने को वुलवाया। अभयसिंद यद्द चाहता था कि यदि 
घीकानेरवाले कुक जाये तो वद वापस चला जाय, परन्तु जब बीकानेए- 
चालों ने यह अपमरान-जञनक शर्तें स्वीक्राण न की और स्पष्ट कद्द दिया कि 
हमारी ओर से उत्तर जयलिंद देगा सो अमय्सिदद को इतने दिनों के परिश्रम 
फे बदले में फिर नियश द्ोकर लौट ज्ञाना पड़ा । इस अवसर पर भागते 
हुए जोधपुर के सैन्य को बीकानेर की फ़ौज ने घुरी तरद लूड़ा | अमयर्सिद 
भागा-भागा एक छज़ार सवारों के साथ जोधपुर पहुंचा, क्‍योंकि उसे 
जपर्खिद की ओर से पूरा-पूरा भय था, परन्तु जय्सिंद अभी तक मार्ग में 
हद्वी था। उश्का घास्तविक उद्देश्य जोधपुर पर अधिकार फरने का न था। 
वदद को केवल श्रमयर्लिंद को बीकानेर से दृटाकर पवें उससे कुछ रुपये 
चखूल कर स्वदेश लौड जाना चाहता था| अमयसिंद के आते दी.२१ लाख 








( १ ) जोधपुर राज्य की र्पात में सी लिखा है कि जयसिंद ने यह सोचकर 
,हि बीझानेर पर अधिकार कर लेने से झमयसिंद की शक्ति चढ़ जायगी;, तत्काल उसे 
लिखा कि बीझनेर पर से घेरा उठा लो, परन्तु जब उसने ऐसा न किया; सो. रसः- 
( जयपसिंद )ने जोधपुर पर चढ़ाई कर दी ( नि ३, छ० १७४६-१० ) ६. ॥ 
5 ४ 
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रुपये पेराकशी के बघूलकर वद वहां से लौट गया । इस धन में से ११ 
लाख के तो वे द्वी आभूषण थे, जो उसने विवाद के अवसर पर झपनी पुत्री” . 
को दिये थे, परन्तु डसने यह फहकर उन्हें भी स्वीकार कर लिया कि भव 
पे जोधपुर फी निजी सम्पत्ति दें अतरय इन्हें लेने में कोई दोप नहीं है । 
पड्टां से प्रस्थान कर जपलिद ने गांव घणार में डेरा किया जडां 
घीकानेर- से जोराबरसिंद भी आफर उपस्यित हुआ और समय पर सद्दा- 
यता प्रदान फरने के लिए उसे धन्यवाद्‌ दिया | पर 
रीसवर्तिह का सवर्तिंद से जपसिद्द ते यद्दी कदा कि मैंने जो झुछ भी किया 
* + है उसका मूल्य 'कुछ नदीं' के बरावर है, फ्योक्ति 
आपके पूर्व न जैतली ने हमारे पूर्वज् समग्राज्ी की- बड़ी खदायता की थी* 
। , झअजन्तर दोनों के डेरे बीचम में हुए । बह से ये यांधनवाड़े पहुंचे) 
लंदों उदकी उदयउुर के मदाराया जगवलिंद( दूसरा )और कोटे के मदाराव 


2 को इक डुज्लेनसाल से मुलाक़ात हुई । किए बीमार पह़ 
सांइंदासोतों का दमन करना जाने से जोरायरसिंद कुछ दिनों के लिए जयपुर 


घल्ला गया | इसो घीच घीकानेर राज्य में सांईंदासोतों के बखेड़ा करने पर 
उसने खाट्ट में जय्सिद्द के पास जाकर उनका दमन फरने फे लिए फ़ोन 








(१) जोधपुर राज्य की प्रयात में बीप जाख रापया क्षिक्षा है (जि० ९, ए० 
१५२) । 
४ ( २ ) दयालदास की झयात; शि० ३, प्र ३४-७० । पाठलेट शैज्ेटियर भोदि 
ररि चीढानेर स्टेट; ए० १०-४३ + 

यीरविनोद € भाग २, ४० २०२-३ ) में मी इस घटना का क्गमग ऐसा दी 
संदित परण्षेन दे । जोपपुर राग्प की सुपात में भी कहीं-कई्टी योहे भ्रन्तर के साथ यह 
घटना दी है । इससे यद निश्चित है कि अमयर्तिंद की चढ़ाई मिस समय बीडानेर 
पर हुईं थी, उस समय जयतिंद ने ओघपुर पर चढ़ाई की भौर बप््तसिंद भी उसझा 
छद्दायक्र हो गया, मिससे झ्मयसिंद को फ्रौरन ओघपुर छौटना पढ़ा । 


न्‍त (६ ) दयाक्मदास की पयात] जझ्लि* २, प्रध ३० । धाउजेट। गैजेरिपर भोग हि 
गौढ़ानेर स्टेय; इं० २१। है 
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भैजने को कद्दा, मिंसपर दस दज़ार फ़ौज् के साथ जयपुर के शेखाबत* 
शाईलर्सिद ( जगणमोत ) आदि मेंद्दवा बस़्तावरलिंद के साथ उधर भेजे 
गये । उस समय लालसिंद्द धाय फे क्लिले में तथा संग्रामासेद चूरू में था । 
रिणी से चलकर जब फछवादों की सेना वाय में पहुँची तो लालसिंद् रात्रि 
के समय वां से भागकर भाद्वा चला गया। अभमयसिद्द की दी हुई दस 
तोपें उसके पास थीं, जिनपर विजेताओं का अधिकार दो गया। जब भाद्रां 
में भी लाललिंद का पीछा किया गया तो उसने शेखावत शादूलर्सिद की 
मासफ़ंत बातचीत फी और पेशकशी का एक लाख रुपया देना ठद्दराफेण 
मेल फर लिया। तब शादूलसिद्द लालसिंद को लेकर जयपुर गया, जहां 
धय० से० १७६७ फार्तिक वद्‌ ११(६० सत० १७४० ता० ५ अफ्टोबर ) को 
घद ( ल्ालसिंद ) नाहरगढ़ में क्रैद कर दिया गया। जोरावरलिंद जब 
घीकानेर लौट रद्दया था सो मार्ग में संप्रामसिद भी उसकी सेवा में उपस्थित 
हुआ और दंड फे पीस दज़ार रुपये देने का धचन दे विदा हुआ | इस 
भरकाए उस भदेश के विद्रोद्दियों फा दमन द्ोकर ख़ुब्यवस्था का आविभोव 
हुआ । 
|. संम्रामलिद्द इतना दो ज्ञाने प८ भी टीक रास्ते पर न आया था। 
ऊंसके रहते शांति संग द्ोने फी आशेका सदा विद्यमान रद्दती थी। श्रतएथ 
बख़्तावरालिंद जाकर उसको उसके भाई भोपतर्सिदट 
जोरावरसिंद का चूरू पर नर य ४ 
अधिकार करना सहित सालू में ले आया, ज्द्दां वि० से० १७ध्ण 
आपाढ बदि ४ ( ई० ख० १७३१ ता० २३ मई ) फो 
पे दोनों छत्न से माए डाले गये | अननन्‍्तर जोणवरलिंद ने ज्ञाकर चूरू तथा 
घद्दां की सारी सर्म्पत्ति पर अधिकार कर लिया एवं उन समस्त चरणीरोतों 
फो बाइर निकाल द्विया जो राजकीय सेया में नदों थे। लगभग छः मद्दीने 
तक उस इलाके को अपने हाथ में रखने के बाद पुनः संग्रामर्सिद के पुत्र 
कई पक अल पक 4802 0:77 %९/0/0:3/ 7:86: 280 








है ६ १ ) दयाक्दास की ज़यात; जि० २, पत्र ६७ । पाउलेर-कृत 
'दि बीकानेर स्टेट' में फेंवल इतना लिखा है कि बीकानेर में उपद्रवी 
करण में जय्सि ने ज्ोरावरसिंद की सद्ायता पी (४० २२ )। 


'ैज्ञेटियर झाँव्‌ 
ठाकुरों का दमन 


शेश्त *राजपूंताने का इतिध्दास 
मिनट 05 हु 5 507 
धीण्वलिद को दी उसवे बा का सदामी बता दिया | 

'.. मदाराजाजयसिद्द की जोवतुर पर को विगत चढ़ाई में वद़तालिद फो 
झाशा दो गई थी कि इससे उसका जो धपुर की गद्दी पर अधिकार करने फा 
शापना स्पार्थ भी सिद्ध द्वोगा, परन्तु जब जयलिंद 
के केवल कुछ धन प्रातक्र लौठ जाने से उसकी 
यद्द आशा घूल में मिल गई, तो बद जयसिंद का 
दियेवी दो गया और उसमें अपने भाई अमयसिंद से मेल कर लिया। 
अतन्तर उसने सलैन्‍्य ढूँढ़ाड़ पर चढ़ाई की।यद्द खबर जयसिंदद फो मिलने 
पंर धद् भी फ़ौज् के साथ उसका सामना करने को गया और फुछ देय की 
लड़ाई के बाद उसने उछ्त( बश़त्सिंद )को भगा दिया । अमयर्सिदर उस 
समय आलणियावास में था, जदां वम़्तसिंद चला गया। जयसिह गे अमन 
मैर पहुँचकर शमयर्सिद को युद्ध की छुनीती दी वथा सेदवा आनंदकए से 
कहा कि तुम अपने स्वामी (ज्ञोरायरसिंद) फो लिखो कि नागोर पर 
चढ़ाई करे और शीब्रतापूधंक मुझ से आकर मिले । जोरावर्गलद्द तवतक 
च्यूझ में दी था, यद समाचार वां पडुँचने पर उसने आगे बढ़कर नागोर 
का यढ़ा विगाड़ किया, परन्तु जब कुछ दिन बीत जाने पर भी घद्द जयसिद्द 
के शामिल नहीं हुआ, तो उस( जयसिंद )ने आनंदरूप से इसके याे में 
फदा। तव आनंदरूप स्वयं जोराबरसिंद्र फे पास गया, पर जब डसके 
प्रस्थान फरने फा विचार न देखा, वो बद् लौटफर जपसिंद फी सेना में 
गया, परन्तु मार्ग में डी तबियत खराब द्वो ज्ञाने से पुष्कर फे पास गांव 
चसी में उसका देद्वांव द्वो गया | 


जयसिंद पर वख्तसिंदद की 
चढ़ाई 





हे (१ ) दयाक्षदास की प्रयात; मि० २, पत्र ६७ । पाउद्धेट; गैज्ेरियर भोँवू हि. 
घोड़ानेर स्टेट; ए० ४३॥ 

घीरबिनोद (माग २, ४० १०३) में भी संम्रामतिंद भौर भूपाल(मोपत)लिंद के 
सरपाये जाने का द्वाल दे, पर उसमें थट्ट घटना ता ३ थूत फो होना क्षिसा है । 

(२ ) दयाज़दास की एपात; नि* ३, पत्र ६४-८४ | पाउद्लेट गैज्ेरियर भोँवू हि 
खीडकानेर स्टेट; ए० २३ ॥ 


भीफानैर राभ्य फा इतिहास - १4 





घीकानेर का सम्मुचित भ्वन्ध करके जोरावयरलिद्द जयपुर गया और 
मास सक जयलिंद का मेद्मान रदने फे अनंतर 
बहां से लौठा । 
भध्तियों और जोदियों का उत्पात फिए चढ़ रद्या था; अतएव यदद 
लिश्वय हुआ फि छुकों के , इन दोनों दलों फो निकालकर हिसार पर 
रे अधिकार फर लेना चाहिये | इस घियार फो 
तप का हेसार पर... कार्यरूप में परिणत फरने के पूर्व फुंधर गर्नसद; 
शेखावत नादरालिंह तथा मेद्दता बहुतावर्ससद्द को 
नोदर में छोड़कर जोरावरालिद सकुडुम्ब करणीजी का दशन करने गया। 
ठाझुए फुशलरलंद सात इज़ार फ़ौज के साथ कणपुरा फे जोदियों पर गया 
हुआ था, उसे जोरावरसिंह ने चापस चुला लिया । 


जोराबरसिंद का जयपुर जाना 





जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि अमयतिंद से मेलकर ४००० सेना के 
साथ बछ़्तलिंद जयसिंद पर गया। उघर १०००० सेना के साथ जयसिंह भी गंगवाणे 
आया, जहां दोनों में युद्ध हुथा । इतनी थोड़ी सेना रहने पर भी वह्र्तालिंद अभूतपूर्व 
चौरता के साथ लड़ा और दो-तीन बार कछुवाहों की सेना के एक छोर से दूसरे छोर 
तक निझुछ गया ( जि० २, ए० १५२-३ )। अन्यत्र इस सम्बन्ध में यह लिखा मिलता 
है के बह़्त्सिंद के पास २-६ दज्ार सेना थी भौर जयसिंद के पास ३००००; जब 
अड़तलिंह के पांच इज़ार आदमी कट गये तो उसने अपने बचे हुए साथियों के साथ 
इतने प्रत्र॒क येग से शजु-पक्त पर झाक्रमण झिया कि जयक्षिंद को जयपुर की तरफ़ 
आगना पढ़ा, परन्तु यह केवल करुपना-मूलरू बात ही प्रतीत होती है । अपने से छः 
गुना या उससे भी अधिक सैन्य का सामना करना तो साया जा सकता है, पर उसे 
परास्त कर सकना कढपना से दूर की बात है। वीरविनोद ( भाग २, ए० ४०२-३ ) में 
भी दयालदास की एयात जैसा ही वर्णन है, भतपएुव ठसपर अविश्वास करने का कोई 
कारण नहीं दे । आगे चलकर जोधपुर रख्य की ख्यात में भी लिखा है कि संडारी 
इघुनाथ के उद्योग से जोधपुर भौर जयपुर सें सन्धि हुईं ( जि० २, ए० १५४ )। 


( $ ) द्यालदास की झयात; ज्ि० २, पत्र ६८॥ पाउजेट; गैज्ेटियर भोव्‌ दि 
थीझागेर स्टेट; इ० ४३ ॥ 


( २ ) दयाऊदास की छयात; जि० २, पत्र ६८ !। पाउलेट; गैज्ेश्पिर आँव्‌ वि 
झीडानेर दटेट] घृ० २३-४ 
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8२० * « राजपूताने छा इतिहास ' 


“५ अनन्तग जब राजमाता सीलोदिणी मे बीकानेर में चतुर्भुज का 
का मेदिए बनवाया तो जोएवरसिंद ने उसकी प्रतिष्ठा की | वि० खँं० 
अर पा १८०१ (ई० स० १७४४) में मद्दासजा ज्ोरावरसिंद 
जोगवरिंह का चाँदी की ते कोलायत जाकर कार्तिक छुदि १५ (ता० ६ 
खुला करना तथा सिरंड पर न को चांदी की की। फिर वां से 
अपर करना चर) चच छुला ] ॥ फिर वहां 

डसने मंद्वा रघुनाथ को फ़ौज् देकर लिण्ड भेजा, 


लद्ठां थोड़ी सी लड़ाई के बाद उसका अधिकार द्वो गया? । 
कुछ समय पश्चात्‌ रेवाड़ी के राव गूज़रमल ने कद्दलाया कि दम औौर 
आप दिसार ले लें अतर्व आप सेना भेजें । इसपर जोरावरसिंद ने बर्दां 
सेना भेजी | दौलवरलिंद पृथ्वीयजोव ( चाय ) भर 
गरडत की सहायता ठथा मेद्दता वज़्ताचरालिंद फौज के साथ रिणी भेजे गये 
आंगेई, शिस्तार, फवेदाबाद परी डे के 
पर झविकार करना. ए शुभारसिद आदि चणीतेतों की फ़ौज लेकर 
मेद्दता सादवर्लिंद चंगोई गया, जिसने ताराधिंद 
(आनंदर्लिंदोत) से, जो बिना आज्ञा के चेगोई पर अधिकार कर बैठा था, 
उस स्थान को फ़िंस छीन लिया | इस यात से नाराज़ द्वोकर आनंदर्सिद फे 
घारों पुत्र मलसीसर गये, जदां से गज़सिंद जयपुर में इंश्वरीसिंद फे पास 
द्ोवा हुआ नागोर में वश््तलिंद के पास गया। अनन्तर उपर्युक्त दोनों फ़ीर्ण 
मिलकर राव गूजरमल के पास हांसी द्विसार में गई, जदां उसका अमल 
हुआ। जोरावरलिंद स्वयं भी यद्दां गया और वह्दां से दी कुछ फ़ौज फतेदायाद्‌ 
के भद्दियों पर भेजो गईं, जितका दूमस किया जाकर यहां जोरावर्रसिंद का 
अधिकार दो गया 
यदां से लीटते समय मार्ग में जो रायरासिद इसन्पां भट्टी ( भटनेर 
का) के पुत्र मुदम्मर से मिला और उससे पेशकशी ठददराई ? । जिन दिनों 
(३ ) दमालदास की एयात; जि २, पत्र ६८। 
(२ ) दपाक्नदास की स्थात; जि० ३, पत्र इझ । पाउल्लेट। सैग्ेटिपर झॉँव्‌ 


दि बीकानेर स्टेट; ए० २४ । 
(३) दुरादादास ढी रूयातत जि* ३, प्र इश१ | 








यौफानेर राश्य का इतिद्ाप्त ३२१ 
घद अनूपपुर में ददस छुआ था, उसका शरीर 
अस्पस्थ दो गया और चार दिन फी यीमारी के 
धाद्‌ पद्दी उसका वि० सं० १८०३ ज्येष्ठ सुदि ६(ई०खस०१७४६ता० १शमई) 
को निःसस्तान देइात दो गया। । यद मी कद्ा जाता दे कि उसकी खत्यु विष 
प्रयोग से हुई । उत्तरे साय उसकी देशवरी और तेबर राशियां सती हुई । 

जोराबर्रतिंद बीए, राजनीतिश और फाज्यममैश था ।यद युद्ध से 

चढ़ऋर मेज का मदत्व समकृता था। इसी से अवसर प्रात दोने पर उसने 

जोधपुर और जयपुर से मेल फरने में सुंदर न 

सहदापजा है परपसिए ता जोड़ा । इसका परिणाम भी शच्चा दी हुआ। 

कुछ सरदार उसके विरोधी अवश्य थे, परन्तु शेप 

के साथ उसका सम्यस्ध घढ़ा अच्छा था। घद सममता था फि सरदारों 
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म्त्वु 


(१ ) क्थास्मिनू शुमसस्वत्सेरे श्रीमन्नु्पतिबिऋमादिलराज्यात्‌ 
सम्बत्‌ १८०३ वर्ष शाक्रे १६६८ प्रवत्तमाने मासोत्तमेमासे ज्येछ्ठमांसे 
शुभ शुक्कपचे दियो पछ्ठथां शुरुवासरे »*००*०० ०००००» महाराजाधिराज- 
महाराजश्रीजोरावरसिंहजाब्मी देरावरीजीभ्रीअखैकुंबर तंबरजी श्रीउमेद- 
कुंजी एवे द्वाम्यां चमंपत्नीम्यां "१००११ ***** “सह श्रीनारायणपरममक्ति- 
संसक़त्चित्त: परमघामर्मुक्िप् प्राप्त:""" 7 १**०००*५०५५५« 

(६ जोरावरसिंद की बीकानेर की स्मारक छूत्री से ) 

स्मारक छुम्नी के उपयुक्त छेख के तिथि, यार भादि का मिल्रान फरने से थे वि० * 
सें० १४०३ में ही पहते हैं, अतएव जोरावरसिंद की झुत्यु का यह संबत्‌ ठीक होना 
चादिये । इधके वितरीत स्थतें में संवत्‌ १८०२ ज्येठ्ठ सुदि ६ दिया है जो ध्यपादादि, 
अथवा श्रावणादि संबत्‌ द्वोने से तो स्मारक छग्री के लेख से मेल खा जाता है, परन्तु 
आगे चलकर ण्यात में गजरलिंद की रुत्यु का समय दि० सं+ १८७७ ैद्न सुदि ६ 
( ६० स० १७८७ ता० २५ मा्चे ) दिया दै और यही उसकी स्मारक छत्री में भी दै, 
जिससे यद्द निश्चित है कि ख्याल में दिये हुए संदद्‌ भी चैत्रादि ही हैं । इस दृष्टि से 
रुपात का दिया हुआ वि० से० १८६०२ (इं० स० १७४७ ४) टीक नहीं माना जा सकता । 


द्धी बक दुपालदाप्त की झुपात; जि० २, पत्र ६६ तथा जोरावरासेंद फ्री स्मारक 
का लेरू । है 


डर 


ऊे धु 


रबर ... राजपूताने का इतिद्वास 








पर दी राज्य का अस्तित्व निर्भर है और इसी कारण उन्हें विरोधी दोने 
* का मौका कम देता था। ५ 
मुंशी देवीप्रसाद के अनुसार जोरावरसिंद संस्कृत, और भाषा, का 
अच्छा कवि था । उसके बनाये दो संस्कृत अन्थ--'पिधकसार” और 'वूजा 
पद्धति'--दीकानेर के पुस्तकालय में हैं | भाषा में उसने रसिकप्रिया' और 
'कविश्रिया' की टीकायें बनाई थीं? । मदाराजा अभयघसिद के द्वारा बीकामेए 
के घेरे ज्ञाने पर एक सफ़ेद चील को देखकर उसने यद दोदा फद्दा था-+ 


डाढ्ाली डोकर थई। का हूँ गई विदेस ! 
खून बिना क्यों खोसजे, निज.वीका रां देस' ॥ 


* महाराजा गजसिंह 


दयालदाश्त लिखता दै--'जोरावराधिंद के निःसन्तान मस्ने के फारण 
गए तथा नगर का सारा भयनन्‍्ध अविलम्ध ठाकुर कुशलर्सिंद (भूफरका) और 
जि मेद्दता धस््तायरसिंद ने झपने द्वाथ में ले लिया। - 
गनासिदइ को गद्दी मिलना ञ ऐ' 
डसके किसी छुयोग्य सम्बन्धी को सिंद्धासनारूकू 
करने का विचार द्वो द्वी रद्ा था कि इतने में अमरालिद्द, वारासिंद तथा 
ग्रदड॒सिंदों नागोर से सेवा लेकर लाडख में घीकानेर का बिगाड़ करने फे 
लिए झा पहुँचे । ठाकर कुशलसिंद ने यीका यलरामसिंद को भेजफर उन्हें 
घुलवाया, जिसपर थे गांव गाढ़वाला में एक शमी-्च्त के नीचे ञया ठद्रे। 
यद समायार अमरसिद के छोटे भाई गजर्सिदर फो विदित द्ोने पर उसने 
सी छुरन्‍्त बीकानेर आकर भोमियादेय के शमी श्वष्त फे मीचे डेरा किया। 
शकुन विचारनेपालों से जब राज्य के भाषी स्पार्मी के सम्पस्ध में प्रक्ष किया 
गया,तो उन्होंने बतलाया कि मोमियादेय के धृक्त के नीचे झाफर दद्दस्‍्नेपाला 
व्यक्ति दी राज्य का झधिकारी दोया! गसलिंद दी समों में शधिक युदधिमान 





(3 ) राजासनामूत; प्र ४३-२० । 
(३ ) सरोत्तमझस रदामी। राजस्पान रा दृद्दा; माग 3; पृ* ३६ हथा ३२३७ ॥। 
(३ ) जोराषर्िंइ के चाचा झआानस्दर्सि के पुत्र । हे 





जया 
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था, अतएव ज्येष्ठ पुत्र अमर्र्सद्ध के होते हुए भी, उाकुर कशलखिद तथा 
भेइटंठा बक्तावर्रसिद एवं अन्य सय्दारों आदि ने सलाद कर उस(गजालिद)को 
ही गद्दी पर बैठाने का निश्चय किया और उसे घुलाकर उस सम्रय तक फे 
राज्यकोप का फिसाव न मांगने का पद लेकर वि० सू० १८०९ झापाद' 
घदि १४ (६० सं० १७४४५ ता० १७ जून) को उसे बीकानेर फे राज्यर्सिद्ठासन 

, पर घिटलाया। अम्रखिद ज्येष्ठ पुज होने के फाएण निश्चिन्त था, परन्तु 
- गजलिंद फी गदीनशीनो फा दाल मालूम दोते द्वी बच वां से चला गया. 
द्यालदास का दिया हुआ गद्दीनशीनी का उपयुक्त संबत्‌ ठीक नहीं 

'है, फ्योंकि मदयणज्ञा ोरएबर्णसिद फे स्मएक लेख से थि० स० १८०६ ज्येछ 
खुदि ६ को उसकी सत्यु दोना निश्चित है । सेभव दे उसमें दी हुई गर्णाल 
की गद्दीनशीनी की तिथि ठीक दो । हे ५ 
अभयसिद्द उन दिनों झजमेर में था, जदाां मद्दाजय का ठाकुर भीमसिद्द 

तथा अन्य बीकानेर के विरोधी उसके पास थे । लालसिंद( भाद्रा )को 
भी सवाई जयसिंद के मरने पर अभयशतिद्द ने 

425 बार छुड़्याकर अपने पाल रख जिया था। अमरखिद 
चढ़ाई भी भागकर उस अमयारसिद )के पास चला सया 

तथा अमयलिद्द फे साथ रहे हुए धीकानेर फे 

विरोधी सरदाएों ने उसे दे थोकानेर की गद्दी दिलाने का निश्चय फिया। 
अनम्तर अभर्यासद् ने अपने वहुत से सरदारों एवं भीमसिंद्, लालसिंह' 
अमर्यसद आदि के साथ पएुक विशाल सेना चीकानेर पर भेज्ञी, जो 
मारे में लूडमार करती हुई सरूपदेसर के पास ठद्दरी। धोकानेरबालें 


जोधपुर के विगत इमलों से सतर्क रददने लगे थे। इस अचसर पर -जीधपुर के बिगत हमलों से सतर्क रहने लगे थे। इस अवसर पर बीकों, 


(१ ) दयालदास की स्थात; जि० २, पत्र ६६। पाउलेट; गैज्ञेटियर ऑव द्वि्‌ 
चीकानेर स्टेट; ए« ६४-९४ । हि ५ कं 


(२ ) देखो ऊपर घु० ६२१, टि० ३) ः कु 


दम (३ ) सुंणोत नैणसरी की स्यात के पौद़े से बढ़ावे हुए अंश में गजसेंद की 
गरी का समय वि० से० १८०३ आश्िन वदि १३ (६० स० ३७४६ ता4 २ 
सितम्बर ) दिया है ( जि० २, घ० २०१ 3 जो टीक प्रतीत नहीं होता ।- 





श्रए राजपूताने का इतिद्ास 


बीदाधतों, राबदोतों, घणीरोतों, भाटियों, रूपाबर्तों, कर्मेतौतों झादि की 
खेनाएं एकत्र द्ोकर शह॒पक्ष फा सामना करने के लिए रामसर कुपु पर 
जाकर डर्टी, परन्तु कई मास तक एक दूसरे के सम्मुख पड़े रहने पर भी 
फेवल मुठभेड़ द्ोने के अतिरिक्त कोई बढ़ा युद्ध न हुआ। तब जोधपुर के 
सरदारों ने कदलाया कि यदि भूमि के दो भाग कर दिये जायें तो दम घापस - 
लौट जायें, परन्तु गजसिंद ने यद्दी उत्तर दिया कि हम इस तरह सुई की . 
'नोक के बराबर भूमि भी न देंगे और कल प्रातः तलवार ले हमारी शान्ति 
की शर्तें तय धोंगी । दूसरे दिन अपनी सेना को तीन भागों में विभक्त कर 
गजरसिंद शज्ओं के सामने ज्ञा पहुँचा! बीदाव्तों, राबतोतों और बीका राठोड़ों 
, फी बीच की अनी में भद्दाराज़ा स्वयं द्वाथी पर विद्यमान था। दादिनी 
अनी में भादी, रूपावत और मंडलावत थे तथा बांई अनी में तारासिंदद, चूरू 
का ठाकुर धीरज्नसिंदद और मेदता वरूतावरसिंद आदि थे। दरावल में कुशल- 
सिंद ( भूकरका ), मेद्दता रघुनाथसिंद्ध तथा दौलतसिंदद (घाय) थे झौर 
पचंदावल में प्रेमसिंद याघसिंदोत बीका, मद्दाराजा के अंगरक्तकों-सद्दित था। 
खुजानदेखर कुएं के पास शह्॒ पक्ष में से कुछ ने एफ घुर्ज बना ली थी, परन्तु 
बीकानेर की दादिनी अनी ने दज्ञा कर उन्हें धद्दां से भगा दिया और यहां 
अधिकार फर लिया। इसपर जोधपुर फी सेना में से भंडारी रतनचन्द्‌ 
अपनी घारी फ़ौज के साथ चढ़ गया । गजर्सिद्द उस समय घोड़े पर सयार 
छोकर लड़ रद्दा था; डस घोड़े के एक गोली लग जाने से बद्द मर गया, तय 
चद्द दूसरे घोड़े पर बैठकर लड़ने लगा । अमराखिंद उस समय तक यद्दी समझ 
रदा था कि गजलेंद दाथी पर चढ़कर लड़ रद्दा है, झतएय उसने उधर दी 
आक्रमण किया । तारासिंद ने उधर घूमफर अमर्रप्तद्द पर चार किया। 
इसी यीच गजलिंद का दूसरा घोड़ा भी मए गया, जिससे यद्द फिर दाथी 
पर ही आारूढ़ दो गया। इतनी देर की लड़ाई में संडारी (रतनचन्द ), भीम- 
सिंद तथा अमरसिंद इतने घायल द्वो सये कि उनके लिए अधिक लड़ना 
घ्यसम्भप द्वो गया। फिर मद्दाराजा गजरलिंद के द्वाथ से मंडारी रतनचन्द की * 
आंख में तीर लगते दी शरद, बची हुई सेता फे साथ रणक्षेत्र छोड़कर साग 








बीकानेर राज्य का शविद्ास श्श्५्‌ 





गये”, परन्तु बीकानेर के जैतपुर के ठाकुर स्वरूपसिद्द नेआगे बढ़कर बग्छी 
के एफ घार से संडारी का काम तमाम कर दिया। इस युद्ध में ज्ञोधपुर की 
यड़ी धामि हुईं। बीकानेर के भी कितने दी सरदार काम आये । जब इस 
पराजय का समाचार अमयर्सिंद के पास पहुँचा तो उसे वड़ा खेद हुआ और 
उसमे एक दूसरी सेना सेडारी मनरूप.की अध्यक्षता में भेडी, जो डीडवाणे 
तक आई, परन्तु इसी समय बीकानेर से सेना आ जाने के कारण वह वर्दा 
से लोट गई | यह घटना बि० से० १८०४ (-ईं० स० १७४७ ) में हुई । 





(१) यद घटना वि० से० १८०४ के धावण मास में हुईं, जैसा कि बीकानेर 
के भांडासर नामक जैनमन्दिर के पाप्त से मिल्ले हुए नीचे लिखे स्मारक लेख से पाया 


जाता है-- 


७०३००००००००००००००००००००००००००० 


स्व॒स्ति श्रीमत्शुभसंवत्सरे संबत्‌ १८ - 5 
०४ बंर्षे शाक्रे १६६६ प्रवत्तैमाने 
मद्यामांगल्यप्रदमभासोत्तममासे 
आएणमाे कृष्ण सिथ 
ठूदीयायां ६ सोमवासेरे औ- 
बीकऋतियर मध्ये महाराजा 
घिराजमहाराजाश्रीगज- 
िं]धजीविजयगज्ये काशयप- ि 
गोत्रे राझेडुकांघलवंशे बर्णारो- ग 
त राजश्रीक्षजनंघजीत त्पु- 


- ब्रमोहकमसंघर्जीतस्यात्मज 


[स]वाईछंघजी जोचपुर रे फो- 
ज भागी ठाद्दीर काम ऋाया हे 
( मूल छेख से ) । 


( ६ ) दयासदाप्त की रुयात नि० २, पत्र ३३-०१ । पाडलेट; गैज़ेटिपर भँवू 


हि पीचानेर सूटेट] पू८ ४५-९६ । 


३२६ यजपूताने का इविद्वास 


जज अजकीअ जच्डजणज 





उन्दीं दिनों कतिपय यीदायर्तों का उत्पात बहुत उयादा बढ़ यया था 
इसलिए मद्याराजा गजसिद ने छापर में निवास करते समय मुद्ग्बतर्सिद्द 

है विद्यारीदासोत यीदावव ( मागचन्दोत ), देयीसिंद 
उपरझवी बीदावतों को रवाना 00; यीदावव ( हे चन्‍्दीत ॥ कील हे 
दिन्दूसिंदोत योदावत वथा सेग्रामसिद्द दुष्ट 


यीदाधत को अपने पा्त चुतायाकर मरवां डाला, जिससे देश में शार्ति 


छ्रुए! 
इसी थीच अमयर्सिद् भौर यप््तरसिंद में बैमनस्प_बढ़ गया, मिससे 
' बम्तर्सिद्द ने पड़िद्ार शियदान आदि को बीकानेर भेजकर यस़््तावरसिद्द 
की मारफ़्त गज़सिंद से मेल कर लिया। अनन्तर 
4002 3 को जोधपुर पर चढ़ाई करने का निश्चयकर यद दिल्ली 
में वादशाद मुदम्मदशाद' की खेबा में गया और 








जोधपुर राज्य की छयात ( ज्ञि० २, ४० १५१८-३8 ) सर भी पाया जाता है कि 
जोतवरसिंद के निःसन्‍तान मरने पर उसके भाई अग्नन्दर्सिद् के घोदे पुत्र गजलंइ को 
मीकानेर की राद्दी मिली । इसपर जोघपघुर की सेना ने थी झानेर पर चढ़ाई की, मिसमें 
गजसिंद का यदा माई भमरसिंद भी साथ था । इस लड़ाई का परिणाम तो उक्र प्यात 
में नहीं दिया है, परन्तु भागे चलकर भंडारी मनरूप को 'ांपावत देवीसिंद (पोहकरण), 
छद्ावत कल्पाणर्सेंद (नीबाज ), मेढ़तिया शेरसिंद (रीयां ) आदि सद्दित फिर 
थीकानेर पर भेजना लिखा है, मिससे यह निश्चित है कि पहले भेजी हुई सेना की 
पराज्य हुई ट्वोगी । जोधपुर राज्य की ख्यातव में मेढारी सनरूप की सेना में भी 
अमरसिंद का होना लिखा है। उसी खयात से पाया जाता है कि उन्हीं दिनो 
मछदारराव ड्ोशुऋर ने जयपुर पर चढ़ाह कर अभयिंद से सैनिक सद्दायता मंगवाई, 
निमप्मपर मनरूप उधर भेज दिया गया। 

(१ ) दुयाल्नदास की झयात; जि० २, पत्र ७३ । पाउखेट; गैज़ेटियर भॉयू दि 
थीकानेर स्टेट; ए० ५६ ॥ 

(२) दयालदास की स्यात में अद्मद्शाद नाम दिया है, जो टीक नहीं दै। 
जोधपुर राज्य की ण्यात में भी बग्न्तसिंद का झुहस्मद्शाइ के समय दिल्ली जाना तय 
चहीं से अद्मद्शाइ के समय में छौरना किखा दै ( जि २, ४० १३१० ) | घीरविनोदः 
( साग २, ४० ५०४ ) में मौ भदमदशाइ ही दिया दे। झयातों में 'म! के स्थान पर 
“झ' हो लाता ऋसम्मद नहीं दे ! 


बीकानेर राज्य का इतिद्ठास श्२७ 





पठानों फे साथ के युद्ध में भाग लेने के पश्चात्‌ वहां से एक घड़ी सेना 
सद्दायताध प्राधकर सांभर में आकर ठहरा, जहाँ उसने गजसिंद् फो भी 
घुलाया | अभयर्सिद को इसकी खबर मिलने पर उसने मस्दारराव होल्‍कर 
को छापनी सद्दायता के लिए बुलाया | गजलेद्द के आ जाने से वऱ्तसिद्द की 
सैनिक शक्ति बहुत बढ़ गई | इस सम्बन्ध में उसने गजर्सिद्द से कद्दा भी था 
के आपके मिल जाने से हम एक और एक दो नहीं वरन्‌ ग्यारह हो गये हैं । 
अभयकश्िद्य ने मरहटों की सहायता के बल पर भाई पर आक्रमण 
करने के लिए प्रस्थान किया, परन्तु इसी समय जयपुर के राजा ईंश्वरीसिंद 
के भेजे हुए एक मलुप्य के आ जाने से बज़्तासिद और मल्द्वारराव दोटकर 
की यातचीत दो गई और उस( मरद्दाग्याव )ने दोनों भाइयों में मेल करा 
दिया, पर इससे आल्तरिक मनोमालिन्य दूर न हुआ । 
तदनन्तर गज़सिंद स्व॒देश को लौटता हुआ डीडवए्णे पहुँचा जा 
मेद्वा भीमसिंद-द्वारए उसे अपने पिता (आनन्द्र्सिद्द) के रिणी में रोगशस्या 
- पर पड़े रहने का समाचार मिला, परन्तु वीकानेर 
०22 मा का पहुंचने पर भी बद उधर नहीं गया, क्योंकि वीकम- 
पुर के भाटियों का उपंद्रव उन दिनों बहुत चढ़ 





(१ ) दुयाछदास की रुपात; जि० २, पत्र ७१-२। वीरविनोद; भाग २, ए० 
१०४ । पाउलेट; गैज़ेटियर भोव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ४६-७। 


जोधपुर राज्य की झयात ( जि० २, ४० १६० ) में भी लिखा है कि भाई की 
हष्छा के विरुद्ध बज़्तासेंद दिल्ली जाकर चादशाइ की त्तरफ़ से पठानों से लड़ा तथा 
अद्दमद्शाह के सिंदासनारुद़ होने पर फ्रौज ख़्े तथा सांमर, डीडवाणा, मारभोल और 
गुजरात का सूबा प्राप्तकर देश को लौदा । इसपर अमयर्िंद मक्दारराव को सदायताये 
चुखवाकर सांमर में, जददां बद्रत्िंद के होने का समाचार मित्ता था, गया । अमयपिंद्द 
का इरादा जालोर छुडा लेने का था, परन्तु बाद में दोनों भाइयों के मिल जाने पर 
अमर्यास्तद भजमेर चत्ता गया भौर बह़्तासद नागोर, परन्तु उसने जालोर नहीं घोड़ा । 
जक भयात में यप्टतर्तिह के सझायहों में समलिंद का होना नहीं लिसा दे, परन्तु अधिक 
*संमद तो यही है कि वइ उस वद्रदर्सिद )छी सद्दायताये गया दो, क्योंकि इससे 
पहले भी कई यार सीकानेर से उसे सट्टायता पषिक्ष चुकी थी। ब्र 
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रद्दा था, जिसे रोकना बहुत आवश्यक था । कोलायत पहुँचकर उसने 
मेदता भीमसिद्द को फ़ौज देकर इस कार्य पर भेजा, जिसने मांडाल में डेरा 
किया। अ्रनन्तर भाटी छुंभकरण की मारफ़त दस इज़ार झग्ये पेशकशी के 
उठददराकर दीकमपुर के प्रधान ने गजर्सिद्द से संधि कर ली, जिसपर गजर्सिद्द 
घीकानेर खौट गया । इसी बीच वि० से० १८०४ फास्मुन सुदि १३ (ई० 
स० १७४६ ता० १६ फ़रवरी ) को” आनन्दूर्लिंद्द के स्वर्गवास धोने का 
समायार उसके पास पऊुंचा, जिसे सुनकर उसे चहुत दुःख हुआ। द्वादशाह 
करने फे उपरान्त घद्द रूणिया गया । दौकमपुर के पेशकशी के रुपयेन 
दिये ज्ञाने के कास्ण कुंमकर्ण ने भद्वाराजा से बीकमपुर पर अधिकार 
करने की आशा थाप्त वी । कुछ दी समय के बाद यहां के राय स्परुपसिंद 
फो मारकर उसने यद्वां श्रधिकार कर लिया और इसकी सूचना गज्नसिद्द 
को दी । तब गज्लिंद ने एक सोने की मूठ की तलवार तथा ल्लिरोपाव 
' देकर मेद्दता भीमलिंद्त और पड़िद्वार भीसजलिंद को बहद्दां भेजा | 
“गजर्सिद जब गारबदैेसर में था, उस समय चाय के दौलतलिंद आदि 
कै प्रयज्ञ से मद्दाजन का पिद्वोद्दी ठाकुर भीमसिंद्द उसकी सेवा में उपस्थित 
कि! हो गया | गजसिंदद ने उसका अपराध धछ्वमा कर 
502 हेना .... उसकी जागीर उसे सौंप दी । भीमर्सिद्द ने अभय- 
सिंह से मिला हुआ 'गोकुलगज़' नाम का द्वाथी इस 
अवसर पर महाराजा को भेंट किया । 
जिन दिनों गजर्सिद्व कुछ ठाकुरों के कूमड़े निबदाने में ध्यस्त था, 
उसके पास भीखप्रपुर से समाचार आया कि जैसलमेर के राचल ने चढ़ाई 


हि ($ ) “वीरविनोद! में भी आनन्दुर्सिह की झत्यु का यही समय दिया है ( भाग 
२, ए० २०४ )। 

(२ ) दयालदास की स्यात; मि० २, पत्र ७२ । पाउल्लेट; गैज्ञेटियर घाँवू दि 
भोकानेर स्टेट; ए० ६७ । 

(३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७२ । पाउलेट; मैज्ेटियर शाँव्‌ दि- 
शौकानेर स्टेट; पू० २७! 
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कर दी छै, झतएव आप शीघ्र सद्दायता फो झादें। 
कर प९ शव मद इसपर वद्द स्वयं सहायता के लिए चला, परन्तु 
* मा में भ्रावणएद्‌ वि० सले० १८०४ (चैभादि १८०६) 

आपाढ' खुदि १५ (ईं० स० १७४६ ता० १६ जून ) सोमवार” को अजमेर 
में अमयसिंद का देहांत होने फी खबर मिलते ही वह फिर चीकानेर लौट 
गया। रावण सुदि १०' को रामसिंद के जोधपुर की गद्दी पर चेठने पर जब 
बश्तलिंद ने उसके पास टीका भेजा तो उसने उसे यह कहकर लौटा दिया 
ईक पहले जादोर छोड़ो तो बद्द स्वीक्वार किया जएयगा। यप़्तर्सिद् फे इस 
खांत फो श्रस्वीकार फरने पर उसने मेड़तियों फी सद्दायता से उस(चउतसिंद)- 
चर घढ़ाई फर दी । तब वख़्तसिंद ने आदमी भेजकर दीफानेर से सद्दायता 
मंगवाई। इसपर गजर्सिदद १८००० सेना लेकर उसकी खसद्दायता के लिए 
शया।एक साथ दो स्थानों पर लड़ना कठिन काये था अतएव डसने चीकम- 
पुर में रकखी हुई सेना भी अपने पास घुला ली। पेसा अच्छा अचसर देख 
जैसलमेर फे रवल अखेराज ने वीकमपुर पर थघढ़ाई कर फुभकर्य को छल 
से मार चद्दां अधिफार फर लिया।तव से बीकमपुर जैसलमेर राज्य में है । 
फिर भांव सरणुवास में आकर महाराजा गजासद वस्त्िद से 

मिला । अझगन्तर बशरुतसागर दोते हुए हीलोड़ी गांव में दोनों फे डेरे हुए, 
मसिंद की सहायता को. जी रूण में महाराजा रामसिद्द के होने का 
5७४! समाचार छझातन्रे पर वस़्तर्सिद्त ने यहां पहुंच- 





(१ ) जोधपुर राज्य की र्यात से सी अमयसिंद की झृत्यु फ्रा यही समय 
दिपा दे ( जि० २, ४० ३६१ ) 


( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० २, ४० १६३ । दयात्नदास की स्यात में 
दि० स० ६८०४ ध्यवण यदि ३२ दिया है, लो टीक नईी दे । 


( ३ ) जोषपुर राज्य की द्रयात में भी ऐसा दी उद्देस है (ज्रि० २, ० 
१६३६-२५ ) 


(४ ) दयालदास की एयात; जि० २, पत्र ७२ । पाउलेट; गैजेरियर झोँवू दि 


सोकानेर स्टेट; ए० ४७ ( जालोर के स्थान पर नागोर दिया है, जो टीक नहीं दै )। 
४२ 
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फर भेडारी मनरुप फो दग़ा से मार डाला, परन्तु कोई बड़ी लड़ाई नहीं 
हुईं । जब घश्तसिद्द वथा गजसिद्द मोड़ी में पहुंचे तो उन्हें. पता खगा कि 
अमरसिद तथा भाद्रा के लालफिद ने सघाई भादि गांपों फो छट़ा और 
भगड़ा किया है। इसपर तारासिंद सेना सध्दित उनपर चढ़ा) रिणी पहुंचने 
पर उसने यड़ी वीस्तापूर्वक विद्रोद्दियों फा सामना किया, परन्तु शत में 
अपने कितने द्वी साथियों सद्दित घद मारा गया, जिससे रिणी में अमररक्षिंद 
का अधिकार दो गया। इतना द्वोने पर भी गजरसिद्द ने बम््तासिंद का साथ 
न छोड़ा, पर छापने कई सरदारों को सेना देकर उधर भेज दिया। पीछे 
से ऊंठ सवारों फे साथ भेद्वता मनरूप फो भी बस़्तसिंद्द ने उनकी धद्दा- 
यतार्थ रयाना कर दिया। रामसिंद् की सेना में जयपुर के मद्दाराजा ईप्वरी- 
सिंद्द फा भैजा छुआ राजायत दुलेखसिंद तिर्मयर्सिहोत ४००० खबारों के 
साथ था, उसने यग्रतावर्रासिद से बात कर वष्तसिंदद के जालोर छोड़ देने 
एव घद॒ले में तीन लाख रुपये तथा अजमेर लेने की शर्ते पर दोनों में सन्धि 
करा दी । रुपया घुकाने की अवधि छः मास निश्चित हुई । अन्तर राम- 
लिंद धह्दां से लोट गया तथा गजलिंद भी दलेलसिंद से वातचीत कर 
चीकानेर चला गया। 
रिणी पए तव तक अमर्सिदर का ही अधिकार था। बीकानेर सौटवने 
लि न अल गजसिंह' मे रिणी की ओर प्रस्थान किया, 
जिसकी खबर लगते दी अमरालिंद डरकर रिणी 





( $ ) इसके विपरीत जोधपुर-राज्य की स्यात में लिखा है कि इंश्वरीलिंद के 
चास से राजावत दसतेलर्सिद उसकी पुत्री के विवाह फे नारियल्न लेकर शामर्सिह के पास 
ब्रायए हुआ था । उसका इस सन्धि में कोई हाथ नहीं एटा । थोड़ी ज्ड़ाई छे बाढ़ 
चह्तासिंह ने जालोर देने की शर्ते फर संधि कर ली थी, परन्तु उसने जालोर से अपना 
अधिकार छड़ाई बंद होने पर मी नहीं हटाया ( जि० २, ४० १६६ )। उक्क ख्यात से 
इस ज्द्ाई में गजसिंद फा बमफ़्तसिंह के पक्ष में द्वोना नहीं पाया जाता, परन्तु उसका 
धप््तलिंद के शामिल होना अविश्वसनीय कदपना नहीं है । व 

(२) दणलदास की ज़्यात; जि० २, ए० ७३२-३ । पाउलेट; गैज़ेरियर भोद्‌ 


दि घीकानेर स्टेट; ४० &७न्‍८ । 
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छोड़कर फतद्पुर होता हुआ जोधपुर भाग गया। । 

जिन दिनों गजर्सिंद रिणी इलाक़े फे गांव ज्ञोड़ी में हहरा हुआ था,- 
छसके पास वस्तसिंद ने कदलाया कि में वादशाद के वल़्शी (सलावतसखां) 
को सद्दायरार्थ खाने ज्ञा रहा हूँ, आप भी शीघ्र 
आज्ञार्वे। इधर ज्ञोधपुर फे शासफ यामलिद के कुछ 
ज़िद्दी दोने के कारण और डसके अपमानपूर्ण व्यवद्वारों से तेंग आकर 
कितने ही प्रमुख सरदार नागोर में बब़्तसिंद से जा मिले । बादशाही सेना 
के पहचने के बाद ही गज़र्सिद्द भी अपने राज्य फा समुचित प्रबन्ध कर 
सेना सद्दित वल््तर्सिद्द से मिल गया । इस विशाल सैन्य का आगमन झुन 
रामसिद्द ने जयपुर से मद्वाराजा इश्वरीसिंह के पास से सद्दायता मेगवाई। 
गांव खस्यायास में विपक्ती दलों में तोपों का भीषण युदछ हुआ, जिसमें 
दोनों ओर फे पहुसंज्यक लोग मारे गये। अनन्तर पीपाड़ में भी बढ़ा 
शुद्ध हुआ, जिसमें अमरसिद ( पीसांगण ) आदि रामसिद्द के फई सद्दायक 
सरदार मारे गये, परन्तु फुछ निणेय न छुआ.। युद्ध ले दोनेवाती भीषय 
धामि देखकर इंश्वरीसिंदह मुसलमान सेनाधिपति से मिल गया ओर थे दोनों 
युद्ध्षेंत्र छोड़कर अपने-अपने स्थानों को चले गये । प्रधान सद्यायकों 
के चले जाने पर युद्ध का जारी रखना द्वामिप्रद दी सिद्ध द्ोता अतएय 

ग्रभसिद्द, चत््तसिंद तथा रामलिद भी घपने-अपने स्थानों फो गौट गये) 
घि० से० १८०७ ( ई० स० १७५० ) में इंश्वरीसिंद ज़दर खाकर मर 

गया और जयपुर की गद्दी पर उसका भाई माधो्सिंद बैठा। ईश्वरीसिंद 
दूसरी बार बस्तसिंह की. के मरने से रामसिद्द का एक गधान सद्दायक जाता 
30% 827, रदा। तब मासवाड के प्रझ्मुख सरदारों ने, जो पहले 


घख्तसिंद की सहायताय जाना 





__(१ ) दयालदास फी एयात; जि० २, पत्र ७४ :पाउलेट; गैज्ेटियर आाँव्‌ दि. 
बीकानेर स्टेट; ए० ध८ । 


(१) दयालदास की पपात; ज्ि० २, पन्न ७४ । पादकेट; गेग्रेटियर भव दि 
दीकानेर एटेट; ए० #८ । जोषपघुर राज्य की ययात में भी इस घटना का उद्देष है 
( जि* ३, ए० १७१.)। उक्त पयात में भी नवाय का-नाम सल्ावतप़ाँ दिया. है ।. 
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से दी रामसिंद फे विरद थे, वश््तासिद्र से जाकर निवेदन किया कि 
रामसिंद्र इस समय फेयल -थोड़े ले साधियों सद्धित मेष्ठते में है, 
झतएय घढ़ाई करने का उपयुक्त शग्सर हे। वश्वर्सिद फे मन में भी 
यद॒यात जम गई। चीकानेय से गजरलेंद फ्लो इससे पूर्व द्वी उसने 
झपने पास्त चुला लिया था। दोनों की सम्मिलित सेना ने खेढली द्ोते हुपए 
दुदासर तालाब पर पहुँचकर थि० खें० १८०७ मार्गश्वीर्प चदि ६ (इं० 
स० १७४० ता० ११ नवम्बर ) को भेड़तियों को दृराकर रामालद का डेरा 
इत्यादि लृट्ध लिया। यद्वां से गलसिह तथा चम़्तसिदद ने बीलाड़े जाकर एक 
लाख रुपये पेशफशी फे बखत फिये। पीछे जब थे सोजत में थे, तथ राम- 
ससिंद ने सैन्य एकच्न कर उनपर फिर आफ्रमण किया, परन्तु डसे पराजित 
डोऋर भागना पड़ा। विजयी सेना ने उसके खेगे लुटकर उनमें आग लगा दी। 
इस अवसर पर ज़ालिमर्सिंद किशोरफिंद्योव मेडतिया में उवको रोकने फा 
प्रयक्ष किया, पर विपक्षी सेवा के। अधिक होने से उसे अपने पाण गैयाने 
पड्टे। अवन्तर युद्ध करने में कोई लाभ न देख सन्धि कर यमासि् जोध- 
पुर चला गया और गजालिंद तथा वष्तसिंद नागोर लौट गये! | 

उनके डधर प्रस्थान फरदते ही रामसिद्द पुदः मेइते जा रहा, जिसफी 

पावर लगते दी गजर्सिदद तथा वम््तसिद्द ने वि० से० १८०८ आपाढ झुदि ६ 
( ईं० ख० १७४१ ता० २१ जून ) को सीधे जोधपुर 

हक ज्ञाकर यद्दां चार प्रद्दर तक खूब लड़ मचाई ! गढ़ 

के भीतर साटी खुआनसिंद तथा पोकरण फे ठाकुर 

वेवीसिंद के इबसुर थे,जो उनकी सेवा में उपस्थित दो गये और गढ़ उनके 

छुपुदे कर दिया। तय क़िल्ते में.प्रवेश फर गज़लसिद ने वम््तसिंद को गद्दी 
पर चैठाया और इसकी वधाई दी। बल़्तालिह ने इसके उत्तर में निवेदन 

किया कि यद्द आपकी समयोचित सह्यायता के बल पर ही संभव दो 





($ ) दवालदास की र्वात; जि० २, पत्र ७४-९४ । पाउलेट; गैज्ञेरियर ऑँव्‌ 
* दि बीकानेर स्टेट; ४० प्र । जोधपुर राज्य की ख्यात सें भी इस घटना का प्रापः 
पुँचा दी चेन है ( जि० २, ४० १७०३-८४) ॥ 
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सका है । अनन्तर वहां से विदा दो गजालिद बीकानेर लौट गया! । 
इसी समय जैसलमेर से राघल अखैराज़ के पास से उसके विवाह 
का सन्देश आया । गजसिंद ने इस खुशी के अवसर पर वज़्तसिंद को भी 
- निमन्त्रित किया । युद्ध दोने की आशंका से बह 
मजाक खेल स्थयं तो न गया, परन्तु अपने पुत्र विजर्यासद को 
उसने भेज दिया, जो मार्ग में गांव ओढांणी में वरात 
के शामिल्त दो गया। वि० स० १८०८ माघ खुदि ५ (ई० सख० १७४५२ ता० 
. १० जनवरी ) को गजर्सिद ने जैसलमेर पहुंचकर रावत अखेराज की पुत्री 
चेद्रकुंबरी से विवाद किया। इस अचसर पर उसके साथ के बहुतसे 

खसरदारों की शादियां भी बदां हुई । 

घीकामेर लौटने पर गजलिद ने सेहताओं को पद्च्युव फर उनके 
स्थान पर मूंधड़ों को नियुक्त किया। अनन्तर वि० स्त० १८०६ (इं० ख० 
१७५२) में उसने मूघड़ा अमरालिद को शेखावतों के 
गांव शिवदड़ा पर भेजा, क्योंकि यहां उपद्भय घढ़ 
रहा था। वां यस़्तसिंद की आज्ञा खे दीलतपुर (शेस्ाबाटी) का नवाय भी 
आकर शामिल दो गया । इस सम्मिलित सैन्य ने गांव को लूटकर 
गढ़ी फो ग्रिय दिया और उपद्गवियों को पकड़कर चहां शान्ति 


शेखावतों का दमन करना 





(१ ) दयालदास्त की ख्यात; जि० २, पत्र ७४ । पाठलेर; गैज्ञेरियर ऑव्‌ दि 
थीकानेर स्टेट; ए० ४६ | वीरविनोद; माग २, ए० ४०४ | जोधपुर राज्य की स्यात में 
वि० से० १८४०४ श्रावण वदि २ (ई० स० १७२५१ ता० २६ जूत ) को जोधपुर 
'पर ब््तासद फा भ्धिकार होना लिखा है। इस झदसर पर उसने झमयपिद-द्वारा 
छीनी हुईं वीकानेर की सरदूज़ी की पट्टी पीछी गजसिंद को दे ही (जि० २, ४० 
$घ० )। 

(२ ) दयालदास की स्यात; ज्ञि० २, पत्र ७४-६। चीरविनोद; भाग २, ४० 
+४०४ । पाउलेट; गैज्ेटियर ऑवू दि बीकानेर स्टेट; छ० ६६-६० । 

इस विवाह छा उच्लेख्न जोधपुर राप्य की स्यात (नि० २, ए० १८१ ) में भी 

* है। रूच्मीचन्द्र लिखित जैसलमेर की तवारीख़' में मी चन्दकुंपरी का विवाह मद्गा- 
राजा गजसिंद के साथ होना क्षिखा है ( प० ६७ )। 
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स्थापित की! । 

कुछ दिनों बाद गजलिंद फा डेरा रिसी में हुआ, जहाँ रहते समय 

घस़्तसिद के पास खे समाचार आया कि रामलिंद दक्खिनियों की फ़ौज 

लेकर अजमेर तक शआ गया है, श्रतप्य आप सदा: 

पसंद को बदायता को. यतार्थ आइये | इसपर गजरसिद ने नायोर फी ओर 

प्रस्थान किया। वश्ता्लिंद पदले ही अजमेर की ओर 

रवाना दो चुका था। लाइपुरा में दोनों एकन्न दो गये । थद्दां से चलकर 

दोनों पुष्कर में ठहर । उनका आगमन झुनते ही रामसिंद और मरददठे 
पिन! लड़े वापस चले गये । तब गजनसिद यिदा ले यीकानेर लौट गया. । 

द्विसार फा परगना यहुत दूर होने के कारण, चादशाद्द ( झहमद- 

शाह ) वहां फा झुचारु प्रदन्ध नहीं कर सकता था और वां के लोग 

सदा उपद्रव किया करते थे, अतएंपष वह परगना 

कक हा गजर्सिंद के नाम कर दिया शया। उसने मेहता 

परणमा मिलना बऩ्तावरसिंदद को ससेन्‍्य भेज बि० से० (८० है 

ज्येष्ठ धदि २ (ईं० स० १७५२ ता० १६ मई) को 


बहां अपना श्रधिकार स्थापित फिया।। 
वि० से० १८०६ भाद्वपद्‌ बद्१३ (६० स० १७५२ ता० २६ अगस्त) 
सा को अजमेर इलाक़े के सोनोल्ी गांव में बन््तासिदद 
परायिंद भो इक सुवरगवास दो गया और उसका पुत्र विजर्यसतिद्द 





($ ) दयालदास की ख्यात; नि २, पत्र ७३ । प्राइज़ेट ग्रेज़ेटियर ध्ोव दि 
यीकानेर स्टेर; ए० ६०।॥ 

(२ ) दयाजदास की ख्यात; नि० २, प्रत्र ७३ । वीरविमोद; भाग २, पृ० 
६०४ । पाउलेट; गैज्ेरियर ऑँव्‌ दि बीकानेर स्टेट; ए० ६० । रामसिंद का मरदरें से 
आई-चारा स्थापित करने पर्दे अजमेर भ्राने का उल्लेख जोधपुर राज्य की रात में सी 
है (जि० २, ए० $८३-४ )। 

(३) दयात्षदास की ख्यात; जि० २, पत्न ७७ । पाउलछेट; गैज़ेरियर झाँदु दि * 
चीडानरे स्टेट; पृ०८ ६१ । 
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52०70 दै 5 20222 070 02202 00: टन: 
जोधपुर फी गद्दी पर यैठा । 

उन्हीं दिनों बादशाद् अद्ममद्शाह के पास से आश्ञापनत्न आया कि 

वज़ीर मन्घरअलीखां (! सफ़्दरजंग ) विद्रोही दो गया है, इसलिए शीघ्र 

सेना लेकर आओ | इसपर गजरसंह ने वादशांह् की 


बादशाह की तरफ़ से. सैबाम्में सेना भेजी, जो दिखार में मेहता चम़््तावरसिंद 
गजरसिंह को मनसव +< ५ कि 
मिलना के शामिल द्ोकर दिल्ली पहुंची । वह़्तावरासिद्द ने 


घादशाह की खेचा में उपस्थित द्वो मद्दाराजा फी 
आर से मोदरें आदि भेंट कीं। समय पर सद्दायता लेकर पहुंच जाने से 
यादशादह यहुत प्रसन्न हुआ और उसने गजलिंद का मनसब सात हज़ारी करके 
सिरोपाव फे साथ “श्री राजरणजेखर मदाराजाधिराज़ मद्याराजाशिसोेमणि 
श्री गसिदद! का खिताव प्रदान किया, जो बाद में उसफे माम की मुद्रा 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७६ । वीरविनोद; भाग २, ० 
३०५ । जोधपुर राज्य की खझ़्यात; जि० २, ४० १८४६ । पाउलेर; गैज़ेटियर भाँवू दि 
पीकानेर स्टेट; पू० ६३ । 


(२) सर यदुनाथ सरकार ने इस अवसर पर वीकानेर ( महाराजा गजसेंह ) 


से ७४०० सेना भाना किया दे ( फॉल ऑॉँयू दि मुगल एम्पायर; जमि० १, ए० ४३२ 
का टिप्पण ) । 


(३ ) वि० से० १८२६ वैशाख वदि २ ( हं० स० १७६६ ता० २३ झग्रेल ) 
के नौदर क़स्वे से सद्वाराजा गजर्सिंदह और मदाराजकुमार राजसिंद के खिसे हुए जोधपुर 


मे पु रामदुत्त के नाम के परवाने के ऊपर छूट पक्षियों की नीचे लिखी हुई सुद्रा 
खगी है--- 


आऔलक्मीनारायणुजी- 
भक्त राजराजेश्वर म- 
हएजएघिराज महाएा- 
जशिरोमारिए सहारा 

ह जश्नी गजसिंहानां मु- 
ड्रेये विजयते ॥ २ 0 
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झर शिलालैयों' में लिखा जाने खगा। इस अयसर पर उसे माही मरातिय 
का थेष्ठ सम्मान भी प्राप्त हुआ और उसके कुंघर राजसद्द को चार दज़ारी 
मनसय तथा मेद्दता बस़्तावरसिंद फो राव का फ़िताव दिया गया"। 
कितने द्वी दूसरे सरदारों आदि को मी सिरोपाव मिले", जिनमें से प्रमुज 
के नाम नीचे लिखे अश्चुस्लार दैं-- 


१--भोपवर्सिद्द डिकाना धाय 
२--ओयवरघिंद के फुंभाया 
इ-पेमलिंह . . - » नीमा 
४--सर दारासिद ».. पारवा 
४--छुखरूप »... परावा 
६--ज्ालिमर्सिंह 3... यीदासर 
७-दीपसिंद »... कणवारी 


(५ ) ऋथास्मिन्‌ शुभसंवत्सेरे श्रीविक्रमादित्यराज्यात्‌ संवत्‌ १८३५ 
बंर्ष श॒ुक्के १७० १ प्रवत्तेमाने मासोत्तमे माघमासे शुब्लपक्षे तिथी द्वादश्यां 
७००००००००००० पुनवसुनक्षत्रे ७०००००००००००: श्रीराजराजे श्वरमहाराजाघिराज- 


महाराजशिरेमीणुमहएाजश्री ९०८ श्रीगजसिंहदेंवेः चूडासागरस्य जीरों- 


द्ए+ कह 
( चूंडासागर के क्लेख की छाप से ) । 

(३२ ) बादशाह अदमदशाद के सन्‌ जुलूस ६ ता० २ शब्वाल (हि* स० 

4१६६ ८ वि० से० १८१० श्रावण सुदि € ८ ई० स० १७१३ ता० ३ झगस्त ) के 
फऋ्रमान में भी गलमसेंह को सात छज्ञार ज्ञात भौर पांच इज़ार सवार का मनसव 


प्िलना लिखा है । 
( ३ ) उपयुक्र टिप्पए २ की तारीख़ के एक दूसरे फ़रमान में गजर्तिंद के पुत्र 


दाजसिंद को चार हज़ार जात भौर दो हज़ार सवार का सनसव मिलना लिखा है। 
(४ ) उपयुंक टिप्पण २ में भाई हुईं तारीख़ के एक दूसरे फ़रमान में घड़ता- 
धरसिंद को चार हज़ार ज्ञात भौर एक इज़ार सवा. 'नसय तथा राबा छा 


मिलना लिखा है । ले ३ 8, 4 
(४ ) दयालदास की स्यात; जि० २, ६, 7१ आग ' «७, 


2०४ ॥ पाउछेट; गैज्ेस्यर झोट * 'त्रीकानेर स्टेट . 


के हर 





बीकानेर राश्य फा इतिद्ास झ्श्७ 





झा-वीरतसिद्द ठिकाना खांडवा 
६--देवीसिंद #... देससर 
१०--विजयलिंद ४ -. खचादड्वास 
११--धीस्तसिद | छः. चूझछ 


१२--शेखावत चांदार्सिद्द 
१३-पुरोद्ित रणछीडदास 
जिन दिनों मद्राज़ा दिसार में था चीकानेर और जोधपुर फी मिला- 
कर ५०००० फ़ौज़ उसके साथ थी। दिल्ली में मनसरअलीखां (? सफ़्द्रजंग) 
का विद्रोह भी समाप्त दो चुका था। इसी समय 
दर तजलिए जो उंदायतार गजर्सिह से विजर्यासह ने यह फदलाया कि 
दक्खिनियों की सहायता से रामसिद्द राज्य पर आकर 
मण करनेवाला है, आप शीघ्र सद्दायता को आदें। इसपर उस्त( गजर्सिद्द )ने 
खॉयलर के ठाकुर जो रावरसिंद उदयरसिदोत आदि कई सरदारों को ४००० 
सेना के साथ उधर रवाना किया। अनन्तर दिखार का प्रवन्ध मेदवा 
रघुनाथ एवं दास्काणी ( मद्दाज़न ) के हाथों में देकर धद्द स्वयं रिणी गया। 
चद्ठां जैसलामेरी राणी से फुंचए सवलर्लिंद का जया हुआ, जिसका उत्सव 
मनाने के बाद मेदता भीमसिंद सथा पुरोदित को भी सलेन्य पीछे आने फा 
आदेश कर चह्द नागोए पहुंचा | पीछे चली हुई सीमसिंद फी सेना के भी 
शामिल्ष दो जाने पर यह खजवाणा होता हुआ मेड़ता पहुंचा । इसी बीच 
मरदटों की सेना के प्रज की ओर चले जाने का समाचार मिल्रा । तय 
गजसिद ने अपनी अज्ञुपश्थिति में हिसार के परगने में उपद्रव दोने के 
आशंका देख उधर ज्ञान फी अनुमति मांगी, परन्तु जोबघुर का उपद्रव शांत 
दो जाने तक पिज्र्यलस्िद मे उससे यर्दी रदने फा आशग्रद्द किया और कद्दा 
कि इधर छे निबूत्त द्ोने पर दिसार पर फिर अधिफार कर लेंगे। इसपर 
ग्जासद पंदीं ददर गया और दिसार से थाना उठा लिया गया । अनन्तर 
* इसने पूनियांण का भवन्ध कर छादाऊ में अपना थाना स्थापित किया तथा 


आिपपेस से पेशकशी घखूल की और मंडोली के विद्वोद्दी ज्ञाटों फो म्ारफर 
है 


३३६ गजपूताने फा इतिदास 





और शिलालेखों में लिया ज्ञाने लगा '! इस अवसर पर उसे माद्दी मरतिय 
का थ्रेष्ठ सम्मान भी प्राप्त हुआ और उसके फुंघर राजसिंद को चार इज़ारी 
मदसथ तथा मेद्ता वस््तावरलिंद फो राव का फ़िताय दिया गया।। 
फितने द्वी दूसरे सरदारों आदि को भी सिरोपाव मिले”, जिनमें से प्रमुख 
फे नाम भीचे लिखे अनुसार हैं-- ह 


१--भोपतरसिद ठिकाना घाय 
२--जोराबरा्षिंद ४... ऊुँमाया 
३--पेमसिद्र - #. नीमा 
४--सरदारासह #.. पारवा 
२४#-छुसरूप े परावा 
६-ज्ञालिमसिंद 5... वीदासर 
७--दीपसिंह 5»... फणवारी 


(१ ) ऋथास्मिन्‌ शुभसंवत्सेरे श्रीविक्रमादित्यराज्यात्‌ संबत्‌ १८९५ 
यंर्ष शके ९७० १ प्रवत्तमाने मासोत्तमे माघमासे शुक्लपक्षे तिथौ दादश्यां 
*»**--“***““पुनवसुनदजे '*******" ***ओराजराजेश्वरमहाराजाघिराज- 


मदएाजशिरोमीणमहएाजश्रो १०८ श्रीगजरसिंहदेवेः चूडासागरस्य जीरणों- 


द्वारः छत न 
( घूंडासागर के लेख की छाप से ) । 


(३ ) बादशाह अहमदशाह के सन्‌ झुलूस ६ पा" २ शब्वात्र (हि० स० 
११६६ रू बि० से० १८३० श्रावण मुदि € ८ ईं० स० १७१३ त्ता० ३ झगस्त ) कहे 
ऋरमान में भी गज़सिंद को सात हज़ार जात झौर पांच इज़ार सवार का मनसब 


पमेलना लिखा दे । 
(३ ) उपयुक्र टिप्पण २ फी तारीख़ के एक दूसरे फ़रमान में गजिंह के पुत्र 


रामसिंद को चार हज़ार ज्ञात भौर दो हज़ार सवार का मनसव मिलना लिखा है। 
(४ ) उपयुक्त टिप्पण २ में झाई हुईं तारीख़ के पुक दूसरे फरमान में बद््ता- 
धरतिंदद को चार हज़ार ज़ात भर पुक हज़ार सवार का मनसब तथा “राव' का फ़िताब 


मिलना लिखा है । 
(४ ) दयालदग्स की रात; नि० २, पत्र ७७ । घीरविनोद। साय २, इ« 


2४% । पाउछेट; गैज्ञेस्यर झोंद्‌ दि यीकानेर स्टेट; पृ० ६१ । 


सीफानेर राग्य का इतिद्यास्त झ्३७ 








कक अर आम 


सा--धीरतसिद डिकाना सांडवा 
ू६--देवीसिंद #... पैसाखर 
१०--विजयलिद! » * चादइवास 
११--धीसतसिंद #.. चूझ 


१२-शेलावत चांदर्सिदद 
१३-पुरोद्धित रणछोड़दास 

ज़िग दिनों मदणजा दिखार में था बीफानेग ओर जोधपुर की मिला- 
कर ४०००० फौज उसके साथ थी। दिल्ली में मससरअजली जां (! सफ़्द्रजंग) 
का विद्रोद्द भी समाप्त द्वी छुका था। इसी समय 
शजर्सिंह से विज्ञगत्सिह ने यद फदलाया पिए 
दक्खिनियों की सद्दायता से रामसिद राज्य पर आक्र- 
मण करनेपाला है, आप शीघ्र सद्दायता को आदें। इसपर उस( गजसिद )ने 
स्ॉयसर के ठाकुर जोरावरसिंदह उद्यसिदोत आदि कई सरदारों को ४००० 
सेना फे साथ उधर रवाना किया। अनन्तर हिसार का प्रवन्ध मेहता 
रघुनाथ एवं दास्काणी ( मद्दाजन ) के हाथों में देकर वद्द स्वयं रिणी गया। 
चदां जेसलमेरी राणी से कुंधर सवलर्सिंद का जन्म छुआ, जिसका उत्सव 
मनाने के याद मेद्दता भीमर्सिदर सथा पुरोद्ित को भी सललेन्य पीछे आने फा 
आदेश फर यह नागोर पहुंचा | पीछे चली हुई मीमसिंद की सेना के भी 
शामिल्ल दो जाने पर घद्द खजयबाणा होता हुआ मेड्ता पहुंचा । इसी बीच 
मरद्ददों फी सेना फे घज की ओर चले जाने फा समाचार मिला | तय 
गजसिद् ने अपनी अम्नुपश्िति में दिखार के परगने में उपद्रव दोने की 
आशंका देख उधर ज्ञाने की अ्ज्ञुमति मांगी, परन्तु जोथपुर का उपद्रय शांत 
दो जाने तक पिज्र्यासद ने उससे घी रहने का आम्रद किया और फद्दा 
कि इधर से निद्तत्त द्ोते पर दिसार पर फिर अधिकार कर लेंगे। इसपर 
गजसिंद धहीं दर गया और दिसार से थाना डठा लिया गया । श्यमन्तर 
* उसने पूनियांस का प्रवन्ध कर सादाऊ में अपना थाना स्थापित किया तथा 


रु से पेशकशी बखूल फी और मंडोली के विद्रोदी ज्ञारों को मार्फर 


, बिजयपिंद की सद्दायताये 
नाना 





शेश्द शाजपूताने का इंतिद्ास 








+ उस धदेश में सप्रथन्ध का आपिमभाय किया! । 

इसके थोड़े दिनों याद द्वी जयझ्ापा सिन्धिया ने मारवाड़ पर 
आक्रमण किया। गजसिद्द ने इस अवसर पर स्वदेश से ओर सेना बुल- 
घाई। अब सब मिलाकर उसकी सेना ४०००० हो गई; इसके अतिरिक्त 
७०००० फ़ीज:विजयसिंद फी थी तथा ४००० सेना फे साथ किशनगढ़ फा 
राजा यद्दादुरसिंद भी सदायतार्थ आया हुआ था। रामलिंद के पास इसके 
इुने से भी अधिक सेना थी और उसका डेरा गंगारडा में था। उस- 
(रामलिंद)पर गजर्लिंद, विजयसिंद तथा बद्दादुरसिद ने तीन चार चढ़ाईकर 
तोपों के गोलों की घरों की, जिससे शब्चु दटकर सात फोस दूर गांव 
चौएसण में चले गये | अपने सरदारों फे परामशोॉठुसार वि० सं० श्य११ 
आख़िन सुद्दि १३ ( ६० स० १७५७४ ता० २६ सितम्थर ) को फिर विजय- 
सिंद ने अपने सदायकों सद्दित शट्ठओं पर पद्दले से प्रबल आक्रमण किया। 
सदा की भांति ही इस घार भी राठोड़ों ने अदभुत चीरता को परिचय दिया, 
परन्तु शघ्र-सेना अधिक होने से उन्हें द्वासकर पीछा मेड़ते लौढना पड़ाव 
इस आक्रमण में विजयसिंद के सरदारों के अतिरिक्त, गजरलद की तरफ़ 
के बीदायत इन्द्रभाण मोहकमर्सिद्दोत ( गांव कक का ), वीका फीरतलिद 
(किशनसिद्दोत ), नीवाबत अखेसिंदह नाययणदासोत, फ़तद्पुर का 
व्लैवाय पूवे कई अन्य सरदार काम आये । बदाडुणलद तो अपनी सारी 
नैना के कट जाने से किशनगढ़ लौट गया। सेन्‍्य बहुत फम द्वो जाने से 
उस स्थल पर लड्टाई जारी रखना उचित व समभ गजर्सिद्द तथा विजयलिंद 
स्थागौर फी ओर चले। पह्मां से विजयासिंह ने गजालिंद फो वीकानेर से रसद्‌ 
आदि सामान भेजते रदने के लिए कद्दकर विदा कर दिया और स्वर्य 
नागौर के गढ़ में जा रद्दा। तव रामसिंद्र तथा जयआपा सिन्धिया मे 








(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७७च्८ । पाउलेट; गशैज़ेटियर ओोवू्‌ 
भदे बीकानेर स्टेट; एू० ६१ । 

(२ ) टोइ-कृत “राजस्थान! में जोधपुर के अ्संग में इंस कडाई का विशद- 
-विषरण दिया दै ( नि* २, पु० ८७० तथा ३०६१-४,) । 


५... अब सुज « न्हश। 8 द्द८ 


मोस्चावन्दी कर नागौर को घेर लिया तथा ४०००० फ़ौज फे साथ 
जअयश्भपा के पुत्र जनक ने जोधपुर पर आक्रमण किया । विजयसिंद ने 
मरहटों से लड़ने में फोई लाभ न देख मह(णणा को लिखकर उदयपुर 
से चूंडाबत जैतर्सिद कवरसिंदोत ( सलूंचर ) को' चुलबाया । जैतलिंद ने 
जयशआपा से समझौते फे सम्बन्ध में वातचीत की, परन्तु कोई 
परिणाम न निकला । ऐसे समय में मदृरजा विज्यंसिद् की इच्छा- 
झछुसार उसके दो राज़पूतों ने जयआ्रपा को' छल से मार डाला। इस- 
पर मसहटठी सेना में छुछ दोंकर राजपूतों पर धमला कर दिया, जिसमें 
जैतर्सिह अपनी सेना सद्दित धीर्ताफे साथ लड़ता हुआ निरथक मारा गया । 
उधर जयपुर का महाराजा माधोसिंद्ध भी इस उद्योग में था कि 
ज्ञोधपुर का राज्य रामसिंह को मिले तो अपने यश में दुद्धि हो, परन्तु इसी 
बीच विज्यलिह का आदमी आ जाने से उसने उसकी सद्यायता करने का 
लिश्वय कर वीकोनेर से भी सखेंना मंगवाई, जो-चरुतावर्णलिह की अध्यक्षता 
में डीडबाणे में जयपुर की सेना फे शामिल हो गई । मरहटों ने इसकी 
खूचना पाये ही इस फ़ौज़ को घेरकर इसका आगे बढ़ना रोक दिया। 
चौदद मास तक जब घेरा न उठा, तब अपने सरदारों से सलाद कर विज- 
यर्सिद्द एक राभि को एक हज़ार सवारों के साथ गढ़ छोड्कर बीकानेणए 
फी ओर चला गया और ३६ घेटे में देशयोक जा पहुचा' । 
उसके आगमन फा समाचार बीकानेर पहुँचने पर गज़र्सिंद ने उसके 
आद्र-सत्कार फा समुचित प्रवन्ध किया और मेहता रघुनाथर्सिद्र आदि 
विनयसिंद का वीकानेर. फो उसका स्वागत करने फे लिए भेजा | झनन्तर 
पहुँचना तथा बदां से यज- परस्पर मिलकर शद्ुओं पर झ्ाक्रमण फरने खे पूर्व 
सिंद के साथ जयपुर जाना झाधोलिंद की. सद्दायता पाना आवश्यक समझ 








(१ ) दयालदास की ययात; जि० २, पत्र ७८-६ | घीरविनोद; साग २, ए० 
*१०१-६ । पाउल्ेट; गेज्ेटियर ऑद्‌ दि बीकानेर स्टेट; पृ० ६२ । 


लोधपुर राज्य की स्यात ( जि० २, ए० १८६४ ). में भी. इस घटना का 
कणभग ऊपर जैसा ही.उद्लेख है | 





४० राजपूताने फा इतिदांस - 
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गजसिद तथा विजयसिद्द जयपुर गये, जदां ऋमशः फरौली फे मद्दाराजा 
गोपालसिंद तथा बूंदी के रसावराजा छृप्णसिंद्द,से उनकी भेंद हुई । 
कुछ दी दिनों बाद माधोसिद्द के पुत्र उत्पन्न धोने से उत्सव आदि 
फे फारण उनके रहने की अवधि बढ़ती गई और जिस फाम फे लिए 
थे आये थे उसके सम्बन्ध में कुछ भी वात न हुई ! एक दिन गजर्सिद्द ने 
उपयुक्त अबसर देख विज्यस्तिंद्ध फी सद्दायता फी चर्चा माधोसिंद फे आगे 
छेड़ी, परन्तु उसने फोई ध्यान न दिया। जब गजरससिद्द ने मेद्रता भीमसिदद 
जादि फो इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर मांगने फे लिए भेजा तो माधो्सिद्द फी 
इच्छानुसार दरिद्दर यंगाली ने कद्दा कि यदि विज्नयर्सिदर को सद्दायता दी 
गदं तो जययुर को मरद्दटों से लोदा लेना पड़ेगा, जिसमें एक फरोड़ रुपया 
खरे दोगा। इतना रुपया विजयसिंद दे तो उसे सद्वायता दी जा सकती है । 
इस उत्तर फो पाकर गजसिंद तथा विज्ञव्िद्द ने चद्धां समय व्यर्थ ग्रेवाना 
डीक ने समझा और थे माधोलिंद से विदा धोने गये। इस श्रवसर पर माधो* 
सिंद ने गजसिंद को एकान्‍्त में ले जाकर दोनों राज्यों की परस्पर मैत्री का 
स्मरण दिलाते हुए कद्दा कि आपके राज्य के फलोधी आदि जो ८४ गांव 
अजीतसिद्द ने जोधपुर में मिला लिये थे, थे सब में रामासिंद से फद्दफर 
घापस दिला दूँगा। रहा विजयलिंद, सो उसका प्रवन्य यहां कर दिया 
जायगा (परवाया या क्रैद किया जायगए), परन्तु गजर्सिद्द ने यह घृणित बात 
मानने से इनकार कर दिया।माधोिंद्द ने वहुत ज़ोर दिया, पर वद्द ( गजन 
सिंह ) अपने निः्चय पर स्थिर रद्य। तब माधोसिंदद ने उसका विवाद करने 
के यद्ाने उसे वदां रोकना चाद्ा, परन्तु उसने यद्दी उत्तर दिया कि पद्दले 
विजयलसिंद फो सकुशल झपने राज्य की सीमा तक पहुचा हूं तय छौट 
सकता हूं।फिर भाधोसिद ने गजांसेद से कहा कि आप पधारें, में विजयसिधद 
से घात कर ले | मजर्सिदद के मन में शंका ने घर तो कर ही लिया था, उसमे 
सुस्त प्रेमलिद किशनलिंदोत बीका तथा दृठीसिंद बणीरोत को विजयसिंद फी 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यतत (ज़ि० २, ४० १६६ ) में भी विजयिंद का * 
झौकानेर सपा चाही से ग्रजतसिंद को साथ प्ले जयपुर जाना ।हखा है ! 





घीकानेर यश्य का इतिद्ास झश्४१ 











रफ् पर नियुक्त कर दिया । 
विज्ञयर्सिद फे पतक्त का रीयां का ठाकुर जवनसिद सुस्जमल्योत 
ज्यपुर के-नाथावत ठाकुरों के यहां ब्याह था। उसकी नाथावत स्त्री ने 
जवानलिंद को उसके स्वामी पर चूक दोने की 
खूचना दे दी । इसपर जवानाखिद अपने स्वामी 
को, ज्ञो माधोलिंद्द से वार्ते कर रद्या था, सावधान 
फरने के लिए गया। माधोसिंद ने पेशाव करने 
के पद्दाने यदां से हटने का प्रयत्न किया, परन्तु इसी समय बीकानेर फे 
पूर्वोक्त ठाकुरों ने उसकी कमर में द्वाथ डाल उसे यद्द कट्दकर बैठा दिया 
कि महाराज हमें आशंका दै अतएय आप न जायें । इसपर जयपुर फे 
ठाकुर उनपर आक्रमण फरने को उद्यत हुए, परन्तु भाधोसिंद्र के मना 
करने से ये रूक गये । विजयसिंद्द भी पूर्वोक्त ठाकरों के कद्दने से गजर्सिद्द 
के पास चला गया। अनन्तर उन ठाकुरों ने माघोर्सिंद्द से क्षमा मांग ली। 
गजर्सिद ने भी मेहता चस़्तावरसिंद को उसके पास भेज उसे प्रसन्न कर 
किया | फिर अपने जयपुर लौट आने तक के लिए मेदता भीमसिद्द आदि 

को ददां छोड़कर गजालिद तथा विज्यसिंद ने प्रस्थान किया' ! 

पाठण, पंचेरी और लोदार दोते हुए थे दोनों रिणी पहुंचे। जर्दा 
शागोर से समाचार आया फि बि० से० १८१२ माघ खछुदि २ ( ६० स० 
१७५६ ता० २ फूरयरी ) को दीस लाख रुपया लेना 
82078 लगा उद्दराकर मरद्द्ों ने धद्दां से घेरा उठा लिया 
है. और जोधपुर भी विज्ञयासिद्र फे वदाल दो गया 


जयपुर के माधोसिए का 
विजयसतिंद पर चुक करने 
मत निष्फल प्रयरत 





(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ७६-८१ । चीरविनोद; भाग २, ए० 
३०६ । पाउछेर; गैज्ञेटियर ओोंव्‌ दि चीकानेर स्टेट; ४० ६२-३। 


( २ ) दुयालदास की स्यात; जि० २, पत्र ८१-२ । घीरविनोद; माग २, (० 
६०६ | पाउलेट; गैज्ेटियर भोवू दि सीकानेर रेट; ए० ६३-४। जोधपुर राज्य की स्पात 
*में भी लिखा है कि पहले तो माघोसिद विजयसेंद को सद्ायता देने के ज्लिए प्रस्धुत 
दो सपा भा, परन्तु पीछे से ददुल गया ( जि७ ३, ७० १३६७) ६ 


३४२ राजपूताने का इतिद्वास 





है! । इस समाचार से यड़ी प्रसन्नता हुई तथा गजर्सिद्द ने यहुतसा सामान 
भेंद में देकर विजपलिंद को जोधपुर भेजा, जद्दां पहुँचने पर उसने यज्त्सिद- 
द्वारा साग्रीर किये हुए ५२ गांवों की सनद तथा सवा लास रुपया नकद 
भेज्ञा, जैसी कि उसने बीकानेर में रदते समय प्रतिशा की थी । 
उधर गजलिंद ने माधोर्सिंद से की हुई अपनी प्रतिज्ञा पालनार्थ - 
ह जयपुर ,की ओर प्रस्थान किया । मार्ग में डसने 
* सच के 52 को. खाँखू के विद्वोदी ठाकुर शिवदानसिंद पद्दादुरासि- 
द्योत फो क्रैद कर उसकी जाग्रीए प्रेम्सिंद धाघ- 
सिंद्दोत फो दे दी । ह 
अनन्तर माधोलिंद से प्रित और यद्दां श्पना विवाद कर, यजसिद् ने 
बीकानेर फी झोर प्रस्थान किया। पूनियांण के दो गांव शेस्लावत द्वाथीराम 
के भूपाजसिद्दोत ने दवा लिये थे तथा शेख्राबत 
*' (0222 270 का. मवलखिंद ( जोरबर्ासिदोत ) और भूपालरलिद 
किशनसिंदोत में सिंघाणे आदि की सीमा फे 
सम्बन्ध में कगड़ा चल रहा था। सांखू में डेरा रहते समय गजलेंद्द ने राय 
बाशताबर्सतद को इसका विश्ठाय फरने के लिए भेजा, जो जाकर नवल- 
सिंद के शामिल दो गया। इस झगड़े फी खबर जयपुर पहुंचने पर घह्ां से 
कहछवादा रघुनाथर्लिंद ने आकर विद्रोही खरदारों को द्वाया और उनके 
थे गांध घीकानेए के अधीन करा दिये | 
महाराजा गजर्लिद के जयपुर निवास के समय बि० स्ते० १८१२(६० स० 


(१ ) ज्ञोधपुर राज्य की ख्यात (जि० २, घ० भध८ ) में लिखा है हि ३१: 
छाख रुपये और अजमेर पाने की शर्त पर मरदर्टे ने घेरा उठा लिया ।॥ 

(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र २ । प्राउडेट; गैज्ञेटियर ऑवू दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ६४ (इस पुस्तक में केवछ ४२ गांवों की सनद भेजना लिखा दे) । 

(३ ) दयालदास की स्यात; जि० २, पत्र र२ । प्राउलेट; गैजेग्यिर ऑवू दि 
सीकानेर स्टेट; 2० ६४ । 

(9 ) दयालदास की ख्यात; जि० ३, पत्र ६७ । पाउल्लेट गेज़ेटियर भव दि 
मीकानेर स्टेट; ए० ६४ । 








बीकानेर राज्य का इतिहास ३४३ 





१७५५) में चीकानेस में चढ़ा भारी डुर्खिक्ष पड्ा। उस समय डसने मेहता 
भीमसिंद आदि को प्रज्ञा का कष्टनिवारण करने के 
लिए भेजा। उन्होंने सदाघत खुलवाये और राज्य में 
नई इमारतें वनवाना आर्म्म फिया, जिससे ज्षुधाश्रस्त मलुष्यों का बद्धत 
भला हुआ । उन्हीं दिनों शदररपनाह का भी निर्मोण हुआ । 
जयपुर से लीटने पर नारणोतों तथा मंघरासर के ठाकुर का, जो 
उिद्रोही दो रदे थे, दमन कर उन्हें गजसिंद ने अपने अधीन बनाया। उन 
शश दिनों मलसीसखर का बीदावत (भागचन्दोत) बीकानेर 
30060 राज्य की आज्ञाओं की उपेक्षा करते थे इसलिए 
चज़्तावराखिद ने उसे भी राज्य के अधीन किया। 
“इसके अतिरिक अन्य ठाकुरों से भी दंड के रुपये बखूल फर उन्हें महाराजा 
के आ्मधीन घनाया। । 
वि० से० १८१३ (ई० स० १७५६) में मेद्दता वम़््तावरसिंद्द फो 
फूथकू कर उसके स्थान में मेहता प्रूथीसिंद्द को गजर्सिंद्द ने अपना दीषान 
कि नियुक्त किया। उन्हीं दिनों सिक्खों ने नोहर में 
माह गति के. उत्पात भचाना आरम्भ किया, जिसपर दौलतसिद्द 
पृथ्बीराज़ोत और मेद्दता माधोराय उधर का प्रवन्ध 
करने के लिए भेजे गये | अनन्तर गजसिंद स्वयं रिणी गया, जहां से उसने 
पुरोद्दित जगरूप तथा चछौद्वान रूपराम फो भाद्वा के ठाकुर लालसिंद पर 
भेजा । पीछे शेस्लावत नयललिद आदि भी ४००० सेना फे साथ उधर गये 
आऔर उस( लालसिंद )को राजसेवा स्वीकार करने पर वाघ्य किया। 
अद्याराजा के अनूपपुर पहुँचने पर लालर्सिद मद्दायजा के प्रतिष्टित सरदारों 
के साथ डसकी सेवा में आ रद्दा था, परन्तु मार्ग में अपशकुन हो जाने से 


बीकानेर में दुर्मिक्त पढ़ना 





(॥ ) दुपालदास की एपात; जि० २, पत्र ८५ । पाउलेट; गैेटियर आद्‌ दि 
यीडानेर रंटेट; ४० ६५ ॥ 


(२) दयालदास की फ्यात; जि० २, पत्र झश । पाउल्षेट; गैज्ेरियर आवू दि 
योकानेर स्टेट; ए० ६२५ ।॥ 





३४४ * शाजपूवाने रा इतिद्वास 











वापस लौड गया । इसपर फ्रुद द्ोफर मद्दाराजा मे अपनी सारी 
सना एकन्न कर स्वयं उसपर चढ़ाई फी और इंगणया के गढ़ को तोपों 
फे गोलों से नष्ट. कर दिया | उक्त गढ़ में सांवरतातिद दौलतरामोत 
था, जिसके प्रायः सारे सैनिक काम आये और घद्द स्थयं भी मारा गया 
पथा उस गद पर गजसिंद फा अधिकार दो गया। सांवतर्सिद्द के बचे 
छुए कुट्ठम्यियों को उसने आदर फे साथ भाद्वा पद्ुुंचचा दिया। फालायां के 
स्पामी सांचतर्खिद का येटा दिन्दूसिद् भी भागकर भाद्वा चला गया, जिस- 
से यद्वां का यहुतसा अन्न आदि सामान विजेताओं के द्ाथ लग गया | तब 
तो लालसिंद को भी चेत हुआ और डसने गजर्सिद्द फे डेऐे रासलागे में द्वोते 
पर शेखावत नवलसिंद फी मारऊंत उसकी सेवा में डपरस्थित द्वी उसकी 
अधीनता स्वीकार कर ली । गर्जालद्द ने उसका अपराध घछमाकर उसकी 
जागीर उसे सांप दी! । 
४ यदां से प्रस्थान करने पर मद्दाराजा भजसिंद्र ने रावतसर पर घेरा 
डाला, जद्दां फै स्वामी रावत आनन्दुर्लिद के अधीनता स्वीकार करने पर 
उससे दंड के २५००० रुपये बघूल कर उसके 
शावतसर पर चढ़ाई भर 
है अपराध चछमा कर दिपे । 
फिर भष्टियों पर चढ़ाई की आहछा दी गई, जिसकी खबर मिलते दी 


भट्दी हुसैनमुदम्मद यीकों तथा कांधघलोतों की मारफृत गजर्सिद्द फी सेवा 
दा में उपस्थित द्वी गया। उसके निवेदन करमे पर 
42000 मद्ाराजा ने बश्तावरसिंध, ठाकुर खुस्तायर्सिद 
कुशलसिंदोत आदि को फ्रीज़ देकर उसके साथ 

कर दिया, लिल्दोंने जत्कर सरेवद पर उसका ऋधिरार करत दिया | 








(१ ) दयालदास की खूयात; जि० २, पत्र ६१-६॥ पाउछेट; गैज्ेटियर व्‌ दि 


चीकानेर स्टेट; ए० दैरु-द | 
( २) दवाजदास की श्यात; नि० २, पत्र ८६ । पराइक्वेद गैम्ेटिवर आदू दि 


चीकामेर स्टेट; ए० इ६ । 
( ३ ) दुयाखदास कौ ययात; जि २, पत्र छ३ । 
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एणएएए व केले पादणाए ( आलमगीर दूसस ) के सिरखा पहुंचने पर 
बाय फा ठाकुर दौलतरसलिदद तथा भादा का - लालसिंद उसकी सेबा में उप- 
स्थित हुएए और उन्होंने गजर्सिह को भी शाही 
सवा में उपस्थित द्ोने फे लिए लिखा, परन्तु बद्द 
न गया। * ; 
प्ै० से० १८१७ ( ईं० स० १७५७) में गजसिंद ने नौदर के फोट 
फो नींव रक्खी, जो वि० से० १८१७ ( ईं० स॒० 
१७६० ) में वनकर सम्पूर्ण हुआ | 
जोधपुर से विजयलिंद के पास से आदमियों ने आकर निवेदन 
किया कि मरद्ों के साथ की पिछली लड़ाई में अत्यधिक धन खर्च दो 
* ज्ञान फे फारण राज्य की दशा संकटापन्न दो रदी 
जोपपुर की शक. है, अतरव हमारे मद्वाराजा ने आपसे धनकी 
सद्दायता मांगी है। गज़सिंद ने तत्काल ०००० 
रुपये देकर उन्हें विदा किया और फद्दर कि जोधपुर की सद्ायता फे लिए 
मेरा प्राण तक द्वाज़िर दे? । 
वि० स० १८१६ ( ई० स० १७५६ ) में मज्लिंद बीदासर गया, जदां 
पहुचकर उसने दीदादतों पर 'भाछ' ( एक प्रकार का कर ) के छः दज्ार 


गादशाह् का सिरसा में 
जाना 


भौशर के गद का निर्मोण 





(१ ) दयातदास की स्थात; जि० २, पत्र ८३ । पाउस्तेट; गेज्ेटियर भोवू दि 
थौकानेर स्टेट; ए० ६६) 


(२) दयालदास फी प्यात; जि० २, पत्र ८६ । 


पाउल्लेट ( शैज्ञेरियर ऑवू दि बीकानेर स्टेट, ४० ६६ ) ने, यद्र का निर्मोयझाल 
वि० से १८४० से १८३० (६० स० १७८३ से १८३३ ) दिया है जो ढीक नई ऐो 
सकता $ 


(३) दुयालदास की स्पात; जि० २, पत्र ८६ । पीरविनोद। साग २, ए० 
०४ ॥ पाठलेट; ग्रेज़ेटियर झोव्‌ दि बीझानेर स्टेट; छू० ६६१ 


शोधपुर राज्य छी प्यात में इसका रछ्तेय नहीं मिलता । 
४ 
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कप पक, रुपये क्िये', एवं सारबारा फे पे 
दाद पर के बगानाएे प्रये नियत फ़िये', एवं सारबारा फे ठाकुर 
ने भादियों का बहुतसा सामान लूट लिया था घद 


लेना मेजकर सब चापस दिलयाया' । 
उधर जोधपुर से मद्दायजा विजयसिद ने तीन धज़ार सेना खींबसर 
के बिद्रोद्दी ज्ोसवरसिंद के ऊपर, जो मरहटों से मिला हुआ था, भेजी 
पु थी।दोरावरिंद ने उस सेवा का नाश्यकर जोधपुर 
30300/0%04/2%582 और सागौर फाभीवडुत विगाड़ किया। तब विज्ञए" 
सिंद ने गजर्सिह के पास से सद्दायता मंगवाई। 


द् 


गजसिद्द के भेजने पर मेदता बम््तावथरसिंदह ने सममा-वुकाकर जोराबर 
सिंद्द को जोधपुर राज्य का विगाड़ करने शे रीक दिया । कुछ ही दिनों 
याद उस( जोरायरलिंद )के पुन: सिर उठाने पर विजयासिंद नें गजनलिद से 
स्वये खींचसर आने का आगम्रद्द कर फट्दलाया फि बिना आपके आये न 
तो पोकरण अधीन होगा ओर न जोरावरलिंह दी राद पर झावेगा। तय 
गज्नञासंद खोंबसरः पहुंचा, जद्दां पिजयसिंद्ध भी आकर उससे मिल गया । 
गजर्सिद ने जोराबरसिंद को घुल्लाफर उसके चरणों में नमा दिया, तय दे 
दोनों ( विजयलिंद श्रीण जोगवरसिद्द ) साथ-साथ जोधपुर लौटे । 
खींचसर से चापस लौटते समय गांव सवाई में मद्माभन फे ठाऊुर 
भगपानसिद एव शिवदानालिंद उसकी सेवा में उपस्थित हुए | वि० से० 
मद्ाजन वी जागीर भौम- रै८१४(६०स० १७५८) में भीमसिंद फी सृत्यु के याद 
सिंद के पुत्रों में बॉटना.. से अब तक चदां की भूमि का घेटवारा भई्दी एथा 
(4 ) झाबर यद्ादुरतिंद लिणित बौदायतों शी एयात) (मि० १, १९ २२०) 


में भी इसरा उछ्ेस दे । 
(२) दुपालदास की एयात; नि० २, पत्र ८० । पाठफ्ेट; गैज्ेटियर झाँव्‌ दि 


शीडानेर स्टेट; ४० ६६ । 
(३ ) दपाजदास की सायात; जि० ३, पत्र ८२-८ । पराउलेट; सैश्नेस्पिर भव 


दि थीकानेर स्टेट; ए० ६६ । 
डाइुर यद्ादुरसिंद की बीदादतों को द्याता (जि 4, ए० २२७) में भी 


पिजयतिंद की सद्यायतार्थ सनक्षिंद क्र पीया जाता छ्विखा है । 
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था। सथाई में रद्ते समय गजलिद्द ने मद्राजन की जागीर के दो भाग कर 
दोनों भाइयों में बांट दिये! । 
वि० सं० श्यरैदे और १८१७ (ई० स० १७४६-१७६० ) के दीच में 
भद्टियों तथा जोदियों के उपद्रव में फिर दुद्धि हुईं | छुसेन ने अमीमुहस्मद्‌ं 
से भटनेर छीन लिया । इसकी खबर लगते ही 
महाराजा नौदरर गया तथा भेहता बरुताधरालिंद मे 
सांइदासोतों की सेना के साथ उधर प्रस्थान क्रिया। तव डुसेन उससे 
ज्ञा मिज्ला और उसने दोनों का कगड़ा निया दिया । ) 
उन्हीं दिनों सूचना मिली-कि दाउद-पुत्रों ने अनूपगढ़ पर अधिकार 
कर लिया है । इसपर मद्ाराज्ञा ने थी झानेए पहुंचकर उत्पर आऋमण फरने 
की तैयारी की |ज्ो थपुर एवं लट्टी के मीए झुलामशाद 
भलाई तथा गज (प्रियां शुलाम)-फी खेनाएँ भी आऋर सम्मिलित दो 
है गई। महाराजा की आशा ले भाटी हिन्दू सिंद खड्- 
सेनोत ने रात्रि के समय ससेन्य मौजगढ़ पए आक्रमण कर वहा के स्वामी. 
मीर हमज़ा को क्लैद किया तथा गढ़ को लूटा | हमज़ा के थी कानेर लाये: 
जाने पर मद्दाराजा ने उसका उचित सत्फार किया और जेमलसर फा पहा' 
उसके नाम फर दिया। अनन्तर मद्ाराज्ञा ने सेवा सदह्दित सुज्ञानसर दोते 
हुए अनूपगढ़ पर चढ़ाई की औए विद्वोदियों को मार घदां अपना अधिकार - 
फर लिया । फिर यहां के थाने पर मेद्धता शिवदानसिह फो वनिपत .कर घद्द 
बीकानेर लौट गया। अनन्तर उसने मेहता भीमसिंद को भेजकर पूनियांण: 
का घीरन परगना झवाद कराया? । 


भट्टी हुसेन पर सेना भेजना 





(१ ) दयाजदास की ख्यात, जि० ३, पत्र झ८। पाउक्षेट गैज़ेरियर ऑयू दि 
थीकानेर स्टेट; एू० ६७ | 

(३२ ).दयाक्दास की प्रयात; जि+ २, पत्र ८८। पाइलेट; सैज्ञेटियर; चॉवू दि 
यीडानेर स्टेट; ए० ६७ | 

(३ ) दवाल्दास .छी ययात; मि०, २, पत्त झ८ । पाउलेट; गैज्ञेटियर: झचू दि 
चीशानेर स्य्य पू० ६७ |. मि 


श्प््दध राजपूताने का इतिहास 


2... वि० से० श्प्रै८ ( ईं० स० १७६१ ) में पूणल फे रायल ने अपने एक 
कामदार को मार डाला । इसपर उस(राचल )का पुत्र अमरसिंद उससे 
2 अप्रसन्न दो अपने साथ सद्दित वीकानेर चला गया। 
सर के रावत की दंड देना. अमरर्सिद से पेशकशी लेकर गजाशिंद्द ने पूपल की 
) जागीर उसके नाम कर दी । वि० से० १८१६ ( ई० 
स० १७६२ ) में रायत आनन्दालिद्द ( रावतसर ) के देश में यहुत चोरी- 
ध्वकारी करने पर गजसिंद्द ने उसके विरुद्ध मेद्ता बग्र्तावरसिंद्द को भेजे- 
कर उससे पेशकशी ठद्दराई' ॥ 
४. चि०सं० १८२० (६० स० १७६३) में मेहता वस़्तावर सिंह, जो फिर दीवात 
थना दिया गया था, उस पद्‌ से दृदा दिया गया और उसके स्थान में शाद्द मूलचेद्‌ 
जो बसडिया की नियुक्ति की। उन्हीं दिनों जैसलमेर के 
0४304823, रावल मूलराज फे भेजे हुए मेदता मानसिंद ने आफ र 
निवेदन किया कि दाउदपुच्रों तथा इम्न्तायार्खां ने 
नौदर के कोट पर छल सर अधिकार कर लिया छ, अतफएव आप सद्दायता 
के लिए पधास्यि | गजासिंद मे उसे ग्राश्यासन देकर ओर घढ़ाई करने के 
लिए कदकर विदा किया ) कुछ ही दिनों वाद समाचार आया कि दाउद- 
पुषों तथा इस््तियारणां ने यहकूर में गगर बसाना आरम्भ कर दिया है। तथ 
शाद मूलचंद, सांडवे फे बीदायत धीप्जसिंद', भालरी फे राज़ाबत बदस- 
सिंद आदि को चीदावतों की सेना ओर अपनी १०००० फौज्ञ फे साथ 
शजरसिंद ने उधर भेजा । उनके अनूप्गढ़ पहुँचने पर दाउदपुर्नों और 


ओदियों ने सन्धि की बातचीत की । उनका कदना था कि इम्  वरधार फे 
चाकर दें, दम पेशकशी तथा फौज फा खर्चा देने के लिए पस्तुत दं, झतपएथ 


पट्टा दमारे माम फर दिया जाय, परन्तु बीकानेर से गये शुए सरदारों में 











(+ ) दवालदास की स्यात; जि० २, पत्र झप-ड । पाउक्षेट; गैश्ेटियर झाँवू 


दि दीफानेर स्टेट; ए० ६७। 
(३२ ) ढा० यहादुरसिंद लिखित दीदावतों की रयाठ! में घीरतसिश माम* 


दिपा है । 
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पद स्वीकार मं किया। तब जोहिये निराश दो कर लोठ गये और उन्होंने 
युद्ध करने का विश्वप किया! बीकानेरवाले उनकी ओर से ग्राफ़िल पढ़े 
थे, इसलिए जय दूसरे दिन जोदियों ने तीन हजार फौज फे साथ आऋमण 
(किया तो उन्हें जान बचाकर यढ़ में घुसता पड़(। इस लड़ाई में घीरज- 
सिंह, बदनसिंद, सय्दारसिद तथा बहुत से दूसरे बीकानेर के सरदार और 
सैनिक फाम आये और उनके खेमे भी जोदियों ने लूद़् खिये। ऐसी दशा 
में घाध्य होकर शाह मूलचन्द्‌ को उनसे मेल की बात करनी पड़ी । अनन्तर 
जोदिये गढ़ से दृट गये और पूलचन्द घद्ां अधिकार फर बीकानेर 
खौद्ध गया । 5 
चि० सं० १८२१ (इं०ल० १७६४) में गजसिंद्द ने अपनी पौती के विधाह' 
के नारियल मद्ाराजा माधो सिंह के कुंचर एथ्वीसिंद के लिए जययुर भेजे । 
उस्ती वर्ष गजर्सिद ने चुत से सरदारों को द्र्वार 
क्घ 20700 में चुला लिय। | खुमाण ( राव गणेशदास का पोता ) 
* तथा ख्‌रलंद ( पूगल का भाटी ) में पैर दोने से 
खुमाण ने सूरकश्षिद को मार डाला और उपयुक्त खरदारों के यहां ज्ञा 
रहा। बाद में गज्सिद के कदने से सखण्दारों फो डसे दस्वाए फो सींप देना 
चड़ा, परन्तु उस फार्य से सय्दाए उससे अग्रसन्न दो गये । वल्लर फे जोदियों 
ने इस बीच कोई उत्पात न क्रिया और नौ दृज़ार रुपये गजलिंद की सेवा 
में भेजे तथा अपने पिछले अपराधों के लिए क्षमा याचना करा ली । 





( १ ) दयालदास की स्यात; जि० २, पत्र ८६ । पाउल्ेट; गैज्ञेटियर चॉय्‌ दि 

थीकानेर स्टेट; ४० ६७-८ | ठाकुर बदझुरसिंद। दीदादर्तों की ख्पात; मि० 3, छ० 
श्रे८। 
..___भौदावतोंकी ख्यातसे पाया जाता है कि अपने पदच्युत किये जाने एवं सूलचंद 
के झपने स्थान पर दीवान बनाये जाने से बद़्तावरसिंदद खूलचंद का दुश्मन वन गया 
था और उसी की साजिश से योकानेर की इस विशाल सेना की केवद्ध तीन हज़ार 
सेना फे ह्वार्थों पराजय हुई । 


। (२ ) दयालदास की रुयात; नि० २, पत्र 5६ । पाउलेट; गैज्ञेरियर ओंव्‌ दि 
सीकामेर स्टेट; पूृ« ६८ | 


३५० राजपूताने का इतिहास 
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बि० से० १८२९ (ई० स० १७६४ ) में पढ़िद्दार दौलतराम तथा 
न्‍ पुरोद्चित ऊग्यू के बीच में पड़ने से गजर्सिद्द मे 
अद्तावर सिंह को पुना ट् 
दौवान बनाना चक्तावरलिंद को पुत; दीवान के पद पर वियुक्त 
है कर दिया । 
| जिन दिनों गजसिंद बड़ी लुदी में दया हुआ था, उसने अपने सदा+ 
राजकुमार राजासिंद के नाम पर एक नगर 'राजयढ़' बसाने का विचार किया। 
राजगढ़ बसाने का निरचय व्यय: के लिए उसने स्वयं स्थान का नि्बाचन 
तथा झजीतपुर के ठाकुर ! उन्हीं दिनों छानी और अजीतपुरा आदि केः 
को दंढ देना कुण्ड (जाट) चोरी आदि फर वद्दां का बहुत नुफ़तान' 
फरते थे। अनूपपुर में डेरे दोने पर गजलिंद ने उन्हें 
अलग-अलग अपने पास घुलाकर उनमें फ़ूट पैदा फर दी, जिससे ये रावों- 
राव उस स्थान को छोड़कर चले गये ) उन्हें आभय देने फा सन्देद ठाकुर 
दीपलिंद पर था, जिससे गजसिद्द ने दंड का २००० रुपया बसूल किया । 
वि० से० १८२४ (६० स० १७६७) में जब गजिंद बीकानेर में था, 
मद्दाराज्ञा माधोसिंद (जयदुर ) के पास से किशवदत्त ने आकर नियेदन' " 
किया कि मद्दाराज्ा विज्यर्सिद (जोधपुर) ने 
बिनयसिंद के जायें से 5 5. अंबोदरमंश जा से पंत 
मित्त जाने के कार्य... पुष्कर में भरतपुर के राजा जब ज्ञाट से मे 
माधोतंह का पपच. स्थापित फरलिया दै; यदि बद्ध (जवाइरमल) जयपुर 
3004४ की सीमा से शुजरा तो इमारे मद्वाराज़ा उसे बढ़ने से 
रोफेंगे। इसी समय विजयसिंद के पास से व्यास गुलावराय ने आकर निषेदन 
किया कि जोधपुर की मस्तपुर के साथ की सम्धि के कारण आमेर(आंपर)याले , 
लड़ाई करना चाद्वते दें, अतपए्य आएप सद्प्यतः करें ६ इस्तएर शजशिद्द ले ; 
यद्द उत्तर देकर उसे विदा किया कि इतना बड़ा कार्य करते समय मुम्त से 





(१ ) दपालदास की रुयात] नि० २; पत्र ८8३ पाउक्षेट; गैफेटियर भावू दि 


थीकानेर ररटेट; प्र इस 
(३) दयाक्ृदास की पयात| मि* २, पत्र ८२-६० । पाठलेट; गैज़ेटिपर घॉपू 


हि बीकानेर स्टेट; ए० इ८। 





पीकामेर राज्य का इतिद्वास ३५१ 


राय न छैमे के कारण में माधोर्सिंह का पक्त लगा, परन्तु मैं ऐसा प्रयत्न 
करूंगा, जिससे जोधपुर का भी बिगाड़ न द्वो। विज्यलिद्द ने दूसरी घारए 
फिर आदमी सेजकर आम्रद करवाया, परन्तु गजर्सद ने कुछ ध्यान भ 
दिया । 
वि० से० १८२३ (ई०स० १७६६) में राजगढ़ की नींव रखने फे पश्चात्‌ 
जब गजसिंद चूरू में ठदरा हुआ था तो महाराजा माधोसिंद्द की तरफ़ से 
(ह सहायता की प्रार्थना आई । इसपर उलने फ़तद्वपुरी 
माधोतिंद की सहायता ५ पु 
सेना भेजना एवं उसके. गिरधारीलाल को जयपुर भेज्ञा । फिर भरतपुर के 
3 5 पर राजा जवादरमल तथा महाराजा माधोसिंद की मावड़े 
में बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें भरतपुरवालों को स्यक्षेत्र 
छोड़कर भागना पढ़ा | तथ घिजयलिंद के पास से आदमी पुनः सद्दायता 
मांगने के लिए आये, परंतु गज्र्सिद्, उनसे यह कद्दकर फि वीकानेर जाकर 
इसपर विचार करेंगे, अपने देश लौट गया। बद्रां माधोसिद्द के आदमी 
२४००० रुपये मागै-व्यप का लेकर उसकी छेचा में उपस्थित हुए । दोनों 
* में ले किसका साथ देना और किसका न देना यद्द एक जठिल प्रएन था, 
इसलिए गजर्सिंद फुछ दिनों तक टालम-हुल करता रद्दा। इसी बीच फाल्युन 
मांस में माधोसिंद्र के स्वर्गवास दो जाने का समाचार उसके पास पहुँचा। 
सब सान्त्वना सूचक बातें जयपुर में आदमी भेजकर फददलाने फे अनन्तर, 
शजसिद्द ने जोधपुर की ओर प्रस्थान किया, परन्तु मेड़ते में घिजयसिंद से 
मिलकर वद शीत्र द्वी बि० सं० १८२४५ आपाढ' छुदि ६ (३० सत० १७द८ 
तारीख २३ जून ) को बीकानेर लौठ गयए । 
डी धपे उसने अमीस्मुहम्मद के पुत्र कमरुद्दीन जोदिया को 
यरतावर्णसद की सारफ़्त सिएखा और फ़तेद्दबाद फा परवाना देकर भेजा। 


६-२७ ० +-+ >> 
(१ ) दालदास की रयात; जि० २, पत्र ६० ३ चीरविनोद; साग २, ए० 
०६ | पाउछेट; ग्रेज्ञेटियर भोव दि बीकानेर स्टेट; घु० इस । 


(२ ) दयालदास की र्यात; जि० २, पत्र २० । पाउलेट; गैज्ञेटियर झा दि 
घीडानेर स्टेट; ए० इच-8 । 





३५२ शजपूताने का इतिद्दास 


अब उसके साथ मेहता जैतरूप भी गया था, ज्ञो यहां 
4 2कीद आम पर उसका अधिकार कराके लौट झोया । धि० सं० 
पौन्नी का विवाद १८२७ (ईं० स० १७७० ) में उस(गजरसिंद )की 
एक पौन्ी का विवाद जयपुर के भद्दाराजा पृथ्वी सिंदद 
फे साथ यड़ी घूम-धाम से सम्पन्न हुआ | वरात के साथ अलवर राज्य का 
संस्थापक माचेड़ी का राव प्रतापसिंद भी था । 
उदयपुर के महाराणा राजर्सिद्द ( दूसरा ) की निःसन्तान रुत्यु द्वोने 
कि समय उसकी भाली राणी गर्भवती थी, पर उसने अरि्सिद्र ( महाराणा 
हर जगतसिद्द छितीय का दूसरा पुश्र ) के भय से सर- 
हम हट कक रे दारों के पूछने पर कदला दिया कि उसके गर्भ 
पक नदी है । इसपर सरदारों ने अगिसिंद को डी थि० 
सं० १८१७ चैत्र चदि १३ (ई० स० १७६९१ ता० दे 
अप्रेल्त ) को मेत्रा़ की गदी पर बैठाया । मद्ाराणा अगिसिदद स्वभाव 
का बहुत तेज़ श्रीए क्रोची था।उसने गद्दी पर बैठते द्वी सरदारों का अपमान 
किया, जिससे पे उसके विरोधी दो गये । इसी बीच काली राणी के गर्म-' 
घती होने का दाल कुछ-कुछ प्रकट द्वो गया था। फुछ समय बाद उसके 
स्कासिंद नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी उसके मामा (गोगेदे फे स्वामी) 
जसपर्तातद्दने परवरिश की। सय्दार मद्दाराणा से अप्रसन्न तो थे द्वी, अय ये 
उसे पदव्युत कर रत्नलिद फो गदी चैठाने काइउथ्योग फरने खगे। मद्दाराया 
मै यद् अवस्या देखफर दमन नीति ले फाम किया, पए इसका परिणाम 
उलटा दी छुआ। बीच में और कई घटनायें ऐसी हुई, जिनसे सयदारों फा 
पितेध अधिक पढ़ गपा और उन्दोंने सरदटों लें सदायता सी । माधवराव 
विधिया ने विद्रोद्दी सय्दारों फी खद्ापता फर छ्िप्रा नदी फे विकट मद्दा- 
शाणा के सैन्य फो पराश्षित फिया। रत्तसिद अधिक दिनों तक ज्ञीयित न 
रद्दा औए सात यर्ष की अयस्था में उसका शीवला रोग से देद्वांत दो गया! 
( $ ) दपालदास की छयाते; नि* ३, पत्र ३०-४ । घीरगिनोद) मग्य २, ३७ - 
०६-३७ । पादछेट। सैशेटिपर झोँव्‌ हि थीडानेर स्टेट; ए० ६१२ । 
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इसपर पिद्दोदी सरदाएों ने उसी अबस्था के एक छूसरे याल्वक फो रत्नसिद् 
घोदित कर मद्ाराणा को पदच्युत फरने फा अपना प्रयत्त ज्ञारी रफ़्खा। 
उनके सद्दायक माधव एव ने उदयपुर को घेर लिया, परन्तु नगर का समु- 
ित प्रबन्ध दोने के कारण छः मास तक घेरा रहने पर भी बह घद्दां अधि- 
कार न कर सका। इधर उदयपुर में भोजन सामग्री फा अभाव द्वोने लगा, 
जिससे उद्यपुरवालों ने सन्धि की चर्चा छेड़ी । माधवसव भी यद्दी चादता 
था । अन्त में ६४६ लाख रुपये लेकर उसने घेरा उठा लिया। ,इस अवसर 
पर किये गये शतेनामे फे अजुसार रत्नसिंद फा मन्‍्द्सोर में रहना निश्चित 
होकर मद्वाराणा ने उसके छिए ७५००० रुएये आय की जागीए निकाल दी, 
पर बद ( रत्नसिंद ) मन्द्सोर में जाकर न रदा । इसफे विपरीत बद्द तथा 
विद्रोदी ससदाण महपुरुषों' की फ़ौज् फे साथ मेवाड़ में लूट मार फरने 
क्गे | मद्दाराण! ने यह खबर पाकर विद्रोदियों फो दृराफर भगा दिया। 
एक खाल तक शास्त रदने के अतन्तर थे ( विद्रोद्दी ) पुनः उत्पात करने 
छगे। स्नसिद का फुंभलगढ़ पर अधिकार था आओएर वहां रद्रफर वद्द 
मेवाड़ फै गोइवाड़ ज़िले पर भी अधिकार करने का प्रयत्त फरने लगा। 
इसपर महाणणा ने अपने काका वाघस्सिंद को दूसरे कई सरदारों और 
सेन के साथ उधर सेज्ञा । उन्दोंने विद्वोदियों पर विज्ञय तो प्राप्त की पर 
कुंभलगढ़ पर रत्नलिंह का ही अधिकार बना रहा। 
सद्ाराज़ बाथ्सिद ने योड्वाड़ से रत्नलिंद फा अधिकार उठाकर 
लौटने पर मद्दाराणा अरिसिंदह से निवेदन किया कि गोड़वाड़ पर अधि- 
कार रखने फे लिए घहां खदा सेना रखना जरूरी है। इसपर महद्दाराणा 
ने जोधपुर के राजा विजयलिंद को लिखा कि रत्नर्सिद को दवाने के लिए 
तीन दज़ार सेना कछ दिनों फे लिए साथद्वारे में रख लो और जब तक वह 


जी 





( + ) थे दागदूपन्थी साधु थे, जो जयपुर की सेवा में बढ़ी संख्या में रहते थे 
और वह से रलसिंद के पक्षवाज़े उन्हें मेवाढ़ में लाये ये । इनको महापुरुप भी कद्दते 


४ है भद तक ये जयपुर की सेना में किल्री कदर विद्यम्ाग हैं । ये क्ञोग विवाद नहीं 


५ 


३४५४ राजपूताने का इतिहास 


सेना धद्दां रदे तथ तक उसके चेतन के लिए गोड़वाड़ की आय छेते रहो, 
परूठु यहां के सरदार इमारे ही अधीन रहेंगे | इसपर भद्ाराजा मे लिखां 
कि आमतौर स्रे २०० सवार तथा ५०० सिपाही रहेंगे और लड़ाई फे समय 
३५०० सेना पूरी कर दी आयगी | अमन्‍्तर विज्वसिंद ने नाथहारे में सेमा 
भेजकर गोड़वाड़ अपने अधिकार में कर लिया, परन्तु रत्नालिह् को फुंभलगढ़ 
से निकालने का प्रयत्न न किया। भद्दाणाणा के कई वार लिखने पर भी जब 
उसने न माना तो उसने उसको गोड्बाड़ फा परगना छोड़ देने के लिए 
जिसा, परन्तु विजयसिंद ने इसे भी टाल दिया। वि० सं० १८२८ माघ 
( ईं० स० १७७२ फरघरी ) में मद्दाराजा विजयलिदद, चीकानेर का मदाराजा 
गजसिंद और हृप्णगढ़ का राजा यहादुरसिद तीनों नाथद्वारे गये तथा 
पद्दारणा भी धह्यं पहुंचा। गोडवाड़ की चर्चा छिड़ने पर महाराजा गण- 
सिंद भे मद्दाराज़ा विज़यर्सिंद्द को गोड़वाड़ का परगना छोड़ देने के लिए 
सम्रकाया, परन्तु उसने खाल में आकर अपने धचन के विरुद्ध छोड़ना 
स्वीकार न किया | तब अपना समय व्यर्थ गंधाना उचित न समभ गजर्तिदद 
से धहां से पस्यान करने का निः्चधय किया | इस समय विज्यलिंद के 
देश में रीपा का ज़ालिमलिंद वहुत यियाड़ करसर था। विजयसिद फे निये- 
बन करने पर गजर्सिद ने दोनों में समझौता फरा दिया और यदां से बीका- 
नेर लौट गया।। 
दीकामेर पहुँचने पर उसे पता चला कि ग़वतसर फा झमर्रासिद 
बत्पात फरने लगा दे तब घढ ( अमरकिद्द ) छेद किया ज्ञाकर नेतासर मेज 
दिया गया, परन्तु थोड़े दी दिन याद षद्द यदां से 
हि: 322 निकल सागा औए रायतसर में दिगाड़ फरने लगा। 
इसपर गजसिद्द ने स्वयं उधर पभस्थान किया, परन्तु 
चानसिं के पुत्र देवीसिंद आदि यीदवर्तों के यद्ध काम अपने द्वाथ में ले 








(१ ) मेरा; राजपूताने का इतिहास; मि० २, ४० ३७०। मा 
(३) दयाक्षदास की दयात| मि* २) पत्र ३२-३। पाठलेट; भरेजेव्यर भव हि 


बोढानेर रटेट; पू« ७० । 
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खैने पर घद फिर लौट गया | अनन्तर घीकमदुर फे राष यांकीदास मे 
उसी सेदा में उपस्थित दो निवेदन किया क्लि यारू तथा टेकरे के स्वामी 
देश में घड़े उपद्वय फर रदे दें। इसपर बीदावतों आदि की सेना फे साथ 
गजर्सिदद ने मेदता पफ़्तावरसिंद को उधर भेजा, जिसने ठेकरे फे गढ़ पर 
अधिकार कर उसमें निवास करनेबाले साठ लुटेरों को मार डाला | इसी 
समय धार फे मालदोंतों ने उसके पास. उपस्थित द्वो पेशकशी देनी. 
चुरा । 

बि० से० १८३० ( ई० स० १७७३ ) में भट्टी पुनः विद्रोदी दो गये'॥ 
ग्रज्िंद ने उनका दमन करने के लिए सेना भेज्ञी, तब भट्टी सुदम्मदहु- 
सेनस्रां उसफी सेवा में उपस्थित दो गया भौरः 
४०००० रुपये पेशकशी. एवं.प्रतियर्ष आधी पैदा- 
यार द्वार फो-देने की शर्ते पर उसने संथि कर ली। 
इस सम्बन्ध में देख रेख' करने के लिए राजपुरे में: राज्य. की झोर से एकः 

"चौकी स्थापित फर दी गई । 
भेदता बख्तावरसिद की झपनी ख्री और पुत्रों से श्रनवन-रदया करती 

थी, अतएव जब उसने एक कुआँ यनवाया तो-डसकी प्रतिष्ठा फे समय 
आर मक उसने झपनी ख्री को साथ लेने से इनकार काए 
बर्तापरसिह डॉ सु दिया। इसपर उसके पुत्रों ने गजसिंह से इस.घात 

+ + ९ सलवता फी शिकायत की, जिसके चेताथनी देने/पर याध्य 

दोकर मेहता को अपनी ख््री.को भी इस पुण्यकार्य 


भद्ठियोँ का फिर विद्रोष्ट 
करना 





" ( १) ठाकुर बहादुरसिंद लिखित बीदावतों की ख्यात; (४० २३६) में भी 
इसका उद्देख है । 


(३) ठा० अहमदुरलिंद; बीदःवर्तो की ख्यात; ए० २३६-७ । 


अर (३ ) दयाकदास की ययात; जिं० २, पत्र ३३। पाउलेंट; गैज्ेटियर झोँव्‌ दि. 
नेर स्टेट; ४० ७१ । 


__ (४ ) दयालदास की झयात; जि० २, पत्र ६३ । पाले गैजेश्यिर भोव्‌ वि- 
बीड़ानेर टेट; प्ू० ७१ | 
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सेना यद्ां रदे तव तक उसके चेतन के लिए ग्रोड्रबाड़ की आय छेंते रहो, 
परन्तु ब्दा के खरदार इमारे दी अधीन रहेंगे । इसपर मदाराजा ने लिखा 
कि आमतौर से २०० सवार तथा १०० सिपाही रहेंगे और लड़ाई के समय 
३००० सेना पूरी फर दी ज्ञाययी | अनन्तर विजयसश्तिंद में नाथद्वारे में सेमा 
भेज्फर गोड़वाड़ अपने अधिकार में कर लिया, परस्तु रत्नलिंह्ठ को कुंभलगढ़' 
से निकालने का प्रयत्न न किया। मद्दाराणा फे कई बार लिखने पर भी जब 
उसने न माना तो उसने उस्रको मोड़घाड़ का पस्णना छोड़ देने के लिए 
सिखा, परन्तु घिजयसिंध ने इसे भी टाल दिया। वि० सं० १८२८ माघ 
( ६० स० १७७२ फरवरी ) में मद्दाराजा बिजपलिद, वीकानेर का मद्दाराजा 
गजर्सिद और कृप्णुगढ़ का राजा यद्दादुरसंद् तीनों नाथद्वारे गये तथा 
भ्रद्दाणणा भी वहां पहुंचा। गोड़वाड फी च्च्चो छिड़ने पर महाराजा गज़- 
लिंद ने मद्दाराजा विजयसिंद को योड्बाड़ फा परगना छोड़ देने के लिए 
समभकाया, परन्तु उसने लालच में आकर अपने घचत के विरुद्ध छोड़ना 
स्वीकार ने किया | तब अपना समय व्यर्थ गंवाना उच्चित न समझ गजर्सिइद 
में थदां से प्रस्थान करने फा निम्धय किया | इस समय विजयसिंद फे 
देश में रीपां का ज़ालिमसिंद वहुत बिगाड़ फरता था। विजपसिंद के नियषे- 
चुन करने पर गजरलिंद ने दोनों में समकौता करा दिया और यहां से बीका- 








नेर सौट गया । 
दीकानेर पहुँचने पर उसे पता चला कि रावतसर का अमरसिट्द 


बत्पात करने खगा है तय पद ( अमर्तिष्ठ ) फ़ैद किया ज्ञाकर नेतासर मेज 
दिया गया, परन्तु थोड़े दी दिन याद घद यहां से 

30 20540 निकल भागा ओऔद राबषतघ्र में विगाड़ करने खगा। 
इसपर गजर्सिद्द ने स्थये उधर प्रस्थान किया, परन्तु 


थानसिंद के पुत्र देवीसिंद आदि यीदायतों के यद्ध काम अपने द्वाथ में ले 





($ ) मेरा: राजपूताने का इतिहास्त; जि० २, ४० ३००। 
(१ ) दयाक्दास की दयात; जि २, पत्र ३६-३। पाठस्तेट गैसेटिपर भोव दि * 


बीकानेर रेट; ९०७ २० । 
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लेमे पर घद फिए लौट गया । अनन्तर घीकमपयुर के राघ यांफीदास में 
उसकी सेवा में उपश्वित दो निवेदन किया कि बारू तथा टेकरे फे स्थामी 
छेश में खग्े उपद्रय फर रदे दे । इसपर बीदावतों आदि की.सेना फे साथ 
गज्ञर्तिद्द ने मेहता पश्तायरसिंद फो उधर भेजा, जिसने.टेकरे फे गढ़ पर 
झधिकार कर उसमें नियास करनेयाले साठ खुटेरों फो माए डाला । इसी 
समय याझू के मालदोंतों ने उसके पास. उपस्थित: दो पेशकशी देनी. 
झहराई। 
पि० से० १८३० (ई० स० १७७३ ) में भट्टी पुनः विदोद्दी दो गये। 
गंजसिद ने उनका दमन फरने के लिए सेना भेजी, तब भट्टी मुद्म्मदहु- 
सेनणां उसकी सेवा में उपस्थित थो गया झौर 
४०००० रपये पेशकशी: पवव-प्रतिदर्ष आधी पैदा-- 
धार द्वार फो-देने की शर्ते पर उसने संधि कर ली। 
इस सम्यन्ध में देख रेख फरने फे लिए राजपुरे में राज्य- की ओर से एक 
चौकी स्थापित फर दी गई । 
मेद्दता बण्तावरसिंद की अपनी स्री और पुत्रों से अ्रनवन-रद्दा फरती 
'शी; अतएव जय उसने एक कुआओ यनवाया तो-डसकी प्रतिष्ठा फ समय 
उसने अपनी स्त्री को प्लाथ छषेने- से इनकार कर 


अट्ियों का फिर विद्वोइ 
फरना 


अप्िई के विद में 
प्रमक्षिइ के विद्वेई में. टिया। इसपर उसके पुत्रों ने ग्जसिंद से इस,पात 

- शतावरसिंद की गुप ५ पर 
लहँयता, फी शिकायत फी, जिसके चेताघमी देने+परः बाध्य 


दोकर मेहता फो अपनी स्त्री. को भी इस पुण्यकार्य 





(१ ) ठाकुर बहादुरसिंद लिखित बीदावर्तो की ख्याततु (० २३६ ) में भी 
इसका उद्धेज़ है 

(२ ) ठा० यहादुरसिंद; बीदग्वर्तों की ख्यात; ए० २३६-७ | 

(६ ) दयाक्षदास की झयात; जि० २, पत्र ४३। पाडलेंट; गैज्ेटियर यू दि 
चौकानर स्टेट; ए० ७१ । 


(४ ) दयालदास की ख्यात; ज्ञि० ३, पत्र ६३६ १ पाडलषेट; गैजेब्यिर आँचू दि: 
सीऊानेर एटेट; पू० ७१ | 


३५६ राजपूताने का इतिहंसस' 
पी मनाया मर आय >मर दास अतथाएकरअक 7 जा १४ 24 
परन्तु गजलिंद के इस द्वाव का परिणाम इछटा 


लक 
में सम्मिलित फरना पढ़ा, 
ही हुआ | बग्तावरासिंद भीतर दी भीवर लक वियद आचरण करमे लंगों 


और स॒प्त रूप से मद्वारजकुमार राजसिंद का, जो उन दिनों विद्रोदी दो 
, रद्दा था, सदायक वन गया। राजसिद के इस विद्वोद में मबलसिंद शेखा- 
धंत ( नवलगढ़, शेंखाबादी का ) चूरू का ठाऊुर इरीसिंद, कुछ घीदाचत 
रुथा कुछ भाटी आदि उसके पद्धा में थे! इनमें सेद्सरों ने तो क्रमशः उसका 
साध छोड़ दिया, परन्तु हरीसिंद अस्त तक उसके साथ बना रद्दा। 
करत में दोनों विद्योदी देशणोक फरणीडी की शरण में जा रहे, जहां उन्होंने 
खि० से० !परेरेसे ८३७ (इं० स० १७७४५ से १७८० )तक निवास किया. | 
...दि० से० परे ( इ० स० १७७६ ) में यश्तावरसिंद का देद्ांत दोने 
पर उस्का प्रेत्न मेदवा स्वरुपर्सिंद्द उसके स्थान में बीकानेर का दीवान 
दर हुआ । कोठारी सांबतर्सिद्ध से उसफा कुछ थैर 
गएतावरसिद ता था, जिससे कोठारी ने गजर्सिद्द फे पास भूठी शिका- 
उसके पु हा यत की कि स्वरुपसिंद ग्र॒प्त रीति से मद्दाराज- 
कुमार राजरसिंद् की सद्दायता फरता है और देशणोक में उल्लफे पास पूरा" 
द्वाल पहुँचाता रद्धता दै। स्म॒रूपसिंद को यद्द षात श्ञात द्वोने पर उसने 
दाजक्षिद्ध को सूचित किया, जिसने इसका खंडन किया झीर साथ ही 
झतत्य का आशय छ्ैनैयालें फोठारी फो मौत के घाट उतारने फा निम्धय 
| इस फार्य फे लिए उसमे अपने चार राजपूर्तों को नियुक्त किया, 
किल्दोंति विंए सें० ऐप (ईं० स० १७८० ) में पक दिन, जब यद्द दृरघार 
बेपस्वीटक फल एएणणए घर शौढ पदा था, उसपर आक्रमण कर डसे मार डाला | 
(3) चीरविनोदा भाग से ४० ३०७ ॥ 
शूयारा; शि० २, पत्र ३६। थौरपिगोद; साथ ३, ६० 
रस (३) पं दि यीडानेर स्टेट; एन रे है हु 


दी डयात; जि २, प्र ६३-४। पाडडेश गैज्नेस्पिर झोद दि! 


बीशनेर स्टेस 7९ 7 


गीकानर राब्य का इतिद्दास दर्ज 


घि० स० १८३८ ६ रृ० सू० १७८१ ) में कुंचर राजलिंद देशणोक से 
हुंवर राजसिंद का चोष-.. जोधपुर चह्म गया, जदां विजयसिंद मे उसको 
इ९ चाकर रदना बड़े सरफार पूर्वक रकखा' | 
मद्धासज़ा खुजानालिंद फे समय थि० सं० १७६१ (ई० स० १७३७) में 
जब नापा के वेशज्ञ एक सांखला ने बीक्चानेर फा गढ़ वशह््तसिंद्द को दिल्ला देने 
न म का पहयंत्र र्था था, लय उसके साथ गोवर्धनदास 
कप हेलाने के शिए... तो फा पुरोद्ित भी था। पहुयत्र विफल दोने पर बद 
४ हक लिखना. गो ब्रेनदास) भागकर नागौर चला गया था, जद्टां 
चस़््तसिंद ने उसे दो गांव निर्वादद के लिए दे दिये। 
अब मदाराजा विजयसिद्द के राज्यकाल में बद नागौर का द्ाकिम नियुक्त 
दो गया था। फुंचर राजलिंद फे जोधजुर निमास के समय में डसने थीकानेर 
फे भद्दाराजा गजर्सिद फे पास इस आशय की एक श्रन्नीं लिख भेजी कि यदि 
मेरे पदले के अपराध त्तमा कर दिये ज्ञावें तो मैं ५५५ गांवों के साथ नागौर 
आपको दिला दूं। गजर्सिद एक धर्मनिष्ठ ए३ मैत्री को अन्त तक नियादने- 
यात्ा व्यक्ति था, उसने तत्फाल यद्द अर्जी विज्यलिंद के पास भेज दी, 
जिसने गोवर्धनदास को चुलाकर जवाब तलच किया और अन्ततः उस्ते 
पद॒च्युत कर दिया | है 
वि० से० १८४२ (४६० स० १७-४५ ) में गजर्सिद्द के पन्न लिखने पर 
घिज्यसिद ने अपने बहुत से सैनिकों को साथ दे कुंवर राजसिद को बीकानेर 
गेंद का राजसिंद को... जिंदा किया। गजर्सिह ने स्वये सो उसका स्वागत ने 
बुलाकर कैद काना. किया, परस्त अपने दूसरे पुत्रों-सुलतानसिद, 





*वीदावर्तों की छपात! (६० २६७) सें हसका उद्देस है, परन्तु समय (वि० खे० 
4८३२९) यृक्षत दिया है । 


(१ ) दुपालदास की छयात; जि० ३, पत्र ४७ । घीरविनोद; भाग ३, पूल 
२०७! पाउल्लेट; गैज़ेटिपर भोव्‌ दि बोकानेर स्टेट; छ० ७२ । 


. _ (३) दयाक्षदास की उयात; जि० २, पश्न ३४ । पाउलेट; रैज्ञेटियर भोवू दि 
बौकानेर स्टेट; एू० ७२। 


ब्श्द यजपूताने का इत्िद्यास 








अजव्लिद और मोदकमर्लिंद--को मेजकर सीढ़ियां घेढ़ते समय उसे फ़द 
करंवा दिया। ज्ञोधउुर से साथ आये हुए सरदारों ने लड़ाई करनी चादी, 
परन्तु विजयपसिंद ने यद्ध फट्लाकर उन्हें वाएस घुला लिया कि वद् गजर्सिंद 
का कुंबर है और वह जो चाहे सो उसके साथ फरे' | इसी वर्ष मद्ठाराजा ने 
यीकानेर के दुगे का दक्षिय को तरफ़ का प्राकार ( जलेबकोट ) नवीन 
बघनवाकर शब्ओ्रों से और भी उसे छुरक्षित किया। 
य्यातों में गजर्सिंद्द के ६ राणियां होना लिखा है, भिनमें से फुछ फा 
उल्लैल्न ऊपर शआ चुका है। उसके अट्टारद पुच--राज़सिंद, सूरतरसिद्द, छत्नर्सिदद, 
श्यामसिंद्द, अजवासिद्द, मोहफमर्सिदक, रामसिंद, 
भुमानसिंद, सचलर्सिद्द, भोपालर्सिद, जगतर्सिंदः 
खुमाणसिंद. मोदनसिद्द, उद्यसिंद, ज़ालिमसिंद, खुलठानर्सिष्ट, देवीसिंद और 
खुशद्दालसिंद-हुए । 
कुछ दी दिनों याद मदाराजा गजर्तिंद्द रोगप्रस्त दो गया। दिन-दिन 
बीमारी यढ़ने फे कारण उसने कुंचर राजसिंद् को फ़ैद से मुक्तकर अपने समत्त 
घुलाया और कहा कि अपने भाइयों को दुःस मत देना 
४22 तथा अपनी जीवितावस्था में दी अपने सारे सरदारों 
को बुलाकर राज्य-कार्य उसके खुपुर्द कर दिया | इसके ४ दिन याद थि०. 
सं० १८४८ चैत्र सुदि ६९ ६० स० १७८७ ता० २५ मार्चे ) रधिवार को 
गजसिद का देद्दावसान द्वो गया | 
( $ ) दबालदास की दझयात; मि० २, पत्र ४४ | पांढल्ेट; गैज्नेटियर झॉव्‌ दि 


थीडानेर स्टेट; ए* छ३२ । 
(२ ) दयाछदास की एपयात; खि० २, पत्र ३४ । यीरविगोद; साथ २, पृ७ 


३०७ । पाउलेंट; गैज्ञेटियर ऑद्‌ दि बीकानेर स्टेट; ८० ७२ । 
(३ ) दुपाछदास की एयात; ज्ि० ३, पत्र ३४ । पाउद्वेट; गैज्रेटिपर भाप दि 


यीडानेर स्टेट; (० ७२३४ द 
(४) ***********अधास्मिनू शुमसंवत्सेरे क्रीविक्रमादित्यराज्यात्‌ 


“संबत्‌ १८५२४ बंप शाके १७०६ प्रवर्तमाने मासोत्तमेमासे चैत्रमांसे शुभे * 
शुकले पद्दे पछ्ठथां रविव्ात्ते/*******-*मृमंडलासंडला भीकनमद्या- 


विवाद और संतति 











बीफानेर राज्य का इतिद्दास श्ष्द 





मद्दारजा गजलिंद की योग्यता और चतुस्‍्ता देखकर ही सयदारों 
सै, बड़े भाइयों फे रदते हुए भी मदायाजा जोरवर्रालिंद के निःसन्तान मरने 
पर उसे द्वी वी झानेर का शासक नियत किया | घद्द 
घीर, राजनीतिश, प्रज्ञापालक, मैत्री फो नियादने- 
याला, स्पष्यक्ता, कषि और सादित्यादुरागी' था ॥ 


राजाधिरणजः श्रीगज्तिंदजीवमोी ले *****"वैकुंठ लोक प्राप्त-"****-*** | 
[ घरजलिंद की स्मारक धत्ती के फेज से ]॥ 


दयाकदास की एपात ( जिं० २, पश्न १४ ), वीरविनोद ( भाग २, ए० ६०७ ) 
भादि में सो गजसिंद की मृत्यु का यदी ससय दिया दै | 


( १ ) १--मद्ाराजा गजतसिंद के राग्यकात्ष में चारण गाढश गोपीनाथ के 
“प्न्थराज भववा मद्दाराजा रजसिंघजी रौ रूपझ! नामक कामब्यप्रन्य की रचना की थी। 
यह प्रन्थ महाराजा गनसिंद की प्रशंसा में क्षिखा गमा यथा। इसमें उक़ मद्ाराजा तक 
उसके पूर्वजों फी पंशावली दी है, जिनमें से कई नरेशों के राज्यकाल की घटनाओं का 
विशद विवरण है । सद्धाराजा गजसिंद के समय की जोघपुर के साथ की दि० से० 
१८०७ तक की लड़ाइयों का हसमें द्वाल है। इस प्रन्थ में विभिन्न प्रकार के छुन्दों का 
समावेश दे, जो इसके रचयिता की योग्यता प्रकर करतते हैँ । इस प्रन्थ की रचना बि० 
से० १८०३ में प्रारम्भ हुई थी ( देस्तिदोरी; प्‌ डिस्क्रिप्टिव कैटेलेंग भोव्‌ यार्टिक एण्ड 
दिस्टोरिकल मैनुस्करिप्ट्सू; सेक्शन १, पाटे २, ए० ३४-४० बीकानेर स्टेट; )। दुयाल- 

दास की स्यात से पाया जाता है कि महाराजा गजसेंद्द के रिणी में रहते समय उक्त 
चारण ने यद्द ग्रन्थ उसे भेंट किया था, जिसने उस चारण )को दो दज्ञार रुपये, 
हाथी, घोड़ा, सिरोपाव भादि घुरस्कार में दिये ( जि० २, पत्र ७७ )। 


३--उस( सद्दाराजा गजर्सेंद )क$ समय में ही सिंदायच फ्रतेराम ने भी 'महा- 
शाज़ा गजसिंध रौ रूपक! नामक काब्यप्रन्थ की रचना की। इसमें राव सौदा से ्गाकर 
सदाराजा गजतिद तक बीकानेर के नरेशों की वंशावज्ञी दी दै । इसमें गजसिंद के 
राज्य समय फी अन्य घटनाओं के झतिरिक्र वि० खे० १८०४ की भंडारी रत्नचंद को 
छाध्यक्षता में जोबपुर की चीहानेरपर की चढ़ाई का वर्णौन है ( टेलिटोरी; ए्‌ डिस्करिप्टिव 
कैरेशॉय ऑँव्‌ दि यार्टिक एएड ड्िस्टोरिकल सैजुस्किप्ट्स; सेक्शन २, पाटे १; छ० छू 
बीकानेर स्टेट ) | 


३--सिंदायच्द फ़लेराम ने पुक दूसरा काल्यप्रन्थ मदाराजा गजर्लेंपन्नी रा 


महाराजा गजसिदद का 
ब्यक्तित्व 





श्श्द राजपूताने का इतिहास 


नि चर कट तर दम तिल कक हे आ 
अजवसिंद और मोदकमर्सिद--को सेजकर सीढ़ियां चढ़ते समय उसे क़द्‌ 
फरंवा दिया | जोधवुर ले साथ आये हुए खरदारों ने लड़ाई करनी चाददी, 
परन्तु विजयपषिद ने यद्ध कददलाकर उन्हें वापस चुला लिया कि वद्द गजर्सिद्द 
फा कुंवर है और वद्द जो चाहे सो उसके साथ फरे! ) इसी घ्ष मद्ाराजा में 
यीकानेर के दुर्ग का दक्षिण की तरफ़ का प्राकार ( जलेवकोट ) नवीद 
बनवाकर शह्ञओं से और भी उसे खुरक्षित किया। 

ख्यातों में गजर्लिंद्द के ६ राखियां दोना लिखा दै, मिनमें से कुछ फा 
उल्लेक्ष ऊपर आ चुका है। उसके अट्टारद्द पुत्र--राजासंद, सूरतसिद, छत्नर्सिंद, 
मा श्यामर्सिद्द, अजबसिद, मोदकमसिंद, रामलिंह, 
शुमानलसिंद, सबलासेह, भोपालसिदद, जगतसिद्द, 
खुमाणसिद, मोदनसिंह, उदयसिंद, ज़ालिमसिंद, छलतानसिंद, वेवीसिंद भर 
खुशदालसिंदद-हुप्ट' । 
कुछ ही दिनों चाद मद्यागजा गजर्सिंद रोगप्रस्त दो गया | दिन-दिन 
थीमारी बढ़ने के कारण उसने कुंचर राजसिंद को क़ैद से मुक्तकर अपने सम 
कप चुलाया और कहा कि अपने भाइयों को दुःख मत देना 
तथा अपनी जीवितावस्था में ही अपने सारे सरदारों 
फो घुलाकर राज्य-कार्य उसके झुपुर्दे कर दिया । इसके ४ दिन बाद बि० 
सं० १८४४ चैत्र सुदि ६( ई० स० १७८७ ता० २५ मार्च ) रविवार को 
गजसिद्द फा देदावसान द्वो गया । 
(१ ) दयाछदास की झयात; मि० २, पत्र $४। प्राउक्ेट; गैगेटियर झोव्‌ू दि 


थ्ोकानेर स्टेट; ए० ७२ । 
(३ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १४ धीरवियोद; भाग २, ४० 
६०७ । पाउलेट; गैज्नेथियर भोय्‌ दि बीकानेर स्टेट; ट० ७२। 
(३) दयालदास की स्यात; मि० २, पत्र ३४ । पाउल्ेद; गैज्ेटियर ऑॉयू दि 


झरीकानेर स्टेट; 2० ज२ । 
(४) *********-“अथधास्मिनू शुभसंवत्सेरे श्रीविक्रमादित्यराज्यात्‌ 


संघत्‌ शद्ू४७ बर्षे शाक्रे १७०६ प्रवत्तमाने मासोत्तमेमासे चैत्रमांसे शुभे * 
शुक्ले पचे पछयां इविवासेरे'"**********भूमंडक्तासंडल। अ्रीमन्महा- 

















घीफानेर राज्य का इतिद्दास श्श्ढ 





मदाराजा गजरसिद की योग्यता श्रौष चतुस्ता देखकर दी सरदारों 
मे, बड़े भाइयों फे रदते हुए भी मदाराज्ा जोधबरलिद के निःसन्तान मरने 
पर उसे द्वी वी ऋानेए का शासक नियत किया । धद 
घीर, राजनीतिप्ठ, प्रजापालक, मैघरी को नियाइने- 
घाला, स्पष्टवक्ता, कषि और साहित्यानुरागी' था। 


महाराणा गजर्सिह का 
व्यक्तित्व 








राजाधिराज३ श्रीगज्तिंदजीवमो[* ** ** * ***“बैकुंठ लोक प्राप्त" -॥ 
है [ गजरसिंद की स्मारक दप्री के लेख से ]। 


दुपालदास फी एयात ( जि० २, पत्र ६४ ), पीरविनोद ( भाग २, एइ० €००) 
झादि में सी गजसिंद्व की मृत्यु का यदी समय दिया दे । 


( ३ ) १--मद्दाराजा गजर्सलिंद के राज्यकाल में चारण गाडण गोपीनाथ मे 
“प्रन्धराम भथवा मद्दाराजा गशर्सिंघजी रौ रूपछ! नामक काम्यप्रन्य की रचना की थी । 
यह प्रुन्य सद्दाराजा गजर्सिद्द की प्रशंसा में ज्षिख्ा गया था। इसमें उक्त मद्दाराजा तक 
उसके पूर्वजों की घंशायली दी है, जिनमें से कई नरेशों के राज्यकाल की घटनाओं का 
विशद्‌ विवरण दे । मद्ाराज्ा गजर्लेंद के समय को जोधपुर फे साथ की वि० खे० 
45८०७ तक की लड़ाइयों का इसमें हाल है। इस प्रन्थ में विभिन्न प्रकार के छुन्दीं फा 
समावेश है, जो इसके रचयिता फी योग्यता श्रकट करते दें । इस प्रन्थ फी रचना वि० 
से० १८०३ में प्रारम्भ हुई थी ( टेस्तेटोरी; ए डिस्क्रिप्टिव कैटेलोंग ऑवू बार्डिक एण्ड 
दिस्टोरिकल मैनुस्क्रिप्सस्‌; सेक्शन १, पा २, ४० ३४-४० बीकानेर स्टेट; )। दयाल- 
दास की ख्यात से पाया जाता दे कि महाराजा गनसिंइ के रिणी में रहते समय उक्त 

चारण ने यद्द ग्रन्थ उसे भेंट किया था, जिसने उस( चारण )को दो इज़ार रुपये, 
हाथी, घोड़ा, सिरोपाव झादि पुरस्कार में दिये ( जि० २, पत्र ७७ )। 


२--उस( मद्दाराजा गजसिंद )के समय में ही सिंदायच फ़तेराम में भी 'महां- 
राज़ा गजर्सेघ रौ रूपक! नामक कामब्यप्रन्थ की रचना की। इसमें राव सीद्ा से लगाकर 
मदाराजा गजलिंद तक बीकानेर के भरेशों की पंशावक्ञी दी है । इसमें गजसिंद के 
राज्य समय की अन्य घटनाओं; के अतिरिक्त वि से० १८०४ की संडारी रत्नचंद की 
भष्यद्षता में जोवपुर फी बीकानेर पर की चढ़ाई का वर्णान है ( टेसियोरी, ए हिश्किप्टिव 
कैटेशॉग ऑँव्‌ दि यार्टिक एण्ड द्विस्टोरिकत्त मैजस्करिप्ट्स; सेक्शन २, पाटे ॥; पू० ८३ 
“बीकानेर स्टेट ) । 


३--सिंदायच फ़तेराम ने पृक दूसरा काम्यप्रत्य सिददाराणा गजरसेंघमी रा 


३६० राजंपूठाने का इतिहास 





इसका साम्वस्थ अपने सज्यमक्त सरदारों के साथ बड़ा अच्छा था । घद्दां 
बंद बीधें का आदर करने में अयत्नशील रहता था, वां सज्य-विरोधी 
आचरण करनेयाले लोगों फे साथ बद्द बढ़ी बुरी तरद्द से पेश आता था। 
उपद्रवी वीदावत सरदारों को उसने जान से मस्वाने में ज़या भी आनाकानी 
न की | स्वये अपने ज्येछ्ठ कुंधर राजसिंद के विद्रोद्दी दो जाने पर उसने 
सम्तान की ममता स्थागकर उसे बन्दीखाने में डलवा दिया । इसके साथ 
द्वी उल्लका हृदय आदे भी कम न था । क्षमाप्रार्थी विद्रोद्दी सरदारों को 
उसने सेव चमा करके द्वी अपने छुद्य की विशालता का परिचय दिया। 
प्रित्र का फ्या कर्तन्य दोत। चादिये इससे बंद सुपरिचित था और इस 
पत्रिन्न शब्द को कलंकित करने का उसने कभी कोई कार्य नदी किया। 
जोधउुर की उसने धन और जन दोनों से सदायता की । श्रवसर पड़ने पर 
जयपुर को भी उसने सद्दायता पहुंचाई, परन्‍्ठु जयपुर फे स्वामी माधोसिद्द 
की नीयत जब उसने ज्ञोधपुर के विजयसिंद की तरफ़ साफ़ न देखी तब 
यद उसके खिलाफ़ द्वो गया । 
शादी दरधार में यह स्थयं फभी न गया, इतना द्वोने पर भी यादशाद् 
की नक़रों में उसका सम्मान ऊंचे दसले का था। उसका मनसय सात 
इज़ारी था और उसे बाइशाद की तरफ़ से सर्वप्रथम “भ्रीराज्नसमेस्यर 
मद्दाराजाधिरज़् मद्गाराजाशिरोमणि” का खिताव और 'मादी मरातिय! फा 
सम्मान भी मिला था। 
प्रजा के कष्ठों की ओर से घद्द कभी उदासीत नहीं रद्दता था। विं० 
से० १८१२ ( ६० स० १७५४ ) में भयइर दुर्भिक्ष पढ़ने पर उसने झुधात्रस्त 
लोगों को कार्य देकर सदारा दिया । इस अवसर पर इमारतों आदि के 
यनाने का कार्य धारम्म किया गया, जिससे बदुतले लोगों को फार्य मिल्ला। 
दीकानेर की शदहररपनाद भी इसी समय यनी थी।* 


शौत कबित्त दृष्ट! नामक भी दिखा था, जो घीझानेर के राजकीय पुस्तफाछ्य में सुाधित 
है ( रेमेयोती; प्‌ डिप्टिप्टिव कैदेशोंग भोंव्‌ दि दार्डिक पुरड दिश्योरिछ मैठलिदुस। 
सेक्शन ९, पाई 3, ए+ ८३ यीडढानेर स्टेट ) । 





. भीकानेर राज्य पा इतिहास 








३६१ 

उसने उचित करों के द्वारा राज्य को आमदनी पढ़ाने की चेंश फी 
घोर जद्दंतक संभव दो सका पजा फो छुख पहुंचाते हुए राज्य का शासन 
किया। सजपूताने के अन्य राज्यों हें उसका बड़ी सम्मान था डर जद 
कभी कोई कड़ा दोठा तो उसको मध्यस्य घनाऋर झगड़ा प्रिटाने का 
उद्योग किया ज्ञाठा था 


मुंशी देवीयसाइ ने उसने सस्वन्ध 


में लिखा ई--'प्रशयञ गरसिद 
भी फवि थे | भद्न खूब 


इवाते थे भौर कविया मी झरते ८) इशी 
फबशिता छा एक गुरुका दोड्ानेर छे दुस्वझाहूय हे द! 47 
कि 


अद्यणडा राफतइ बा झनद दि० छे> २८५३ आदि ४ ५ ६ ६ 
|; १ «5०५ झछऋालि कर 

स० ३७३४ ता० १२ ऋ”्गोपर )ो दशा रा आप 

चम्प सपा सदन शा ख्म्य 


रे नस बे 

कर बिक से र्श्थ्ड घफय दि छ 

हु ग्म्घ बद्ेय 
छठ १4 ऐ] दा+9 ४2 ७-5. 4] 

की गद्दी पर बैंठा'। ५23 “हाट 2 अनह ) को यद बशजर 






जन $) रानरसनासत्; चू७ रे] 
(३) दयासदास दो परशात; जि+ 


जि+ ३, दुञ् डे 
दौमनेर ऐ $ झट ५ 
हनेर सर; एू३ ७२) बोरबिनोड, रू ३ २६ सके । गैज्ेस्पिर भोव्‌ 
घर 
(३ ) दयाजझस जझ़स ने प्रपनी ख्याज में 
५ कस 'गय में मुझ्तान्दद 
पन्प्रदक चुत सिस्य है तर $ ३. हे को मदासाया रद 
राजत शहर थी आपस न $ गैजेस्पिर व्‌ ट्ि भीझनेर हज गवाविश् सा 
इन शिखा है) सम औी पन्नू भू लक > गैज़ीमी 
"छड चीइजेर ६४ रु गि 
भदासाणा भोमासह मे हे केक, हे चोर बक्से वि कल 
खसने कर पने पद रखखा झड़ दे. हल खमप 
सादाव के तट पर सौमपपेदर शत ' पद से बिदाड छिपा था पे पीडोका 
प » जिः 
टसके पिनृपद च्ही राषसइ से चचदाया लक च्क् वालद दव चंमाट 
३ उगास्र गजसद लड़ हि& 


श्धरर हा राजपूताने का इतिद्ास 





हे हल मोदकमरलिंद' और अजवर्सिद' जोधपुर चले गये। 

मद्दाराजा के भाई सुलतान- स्वयं बीमार रदने के कारण ने राज्य-कोर्य 

2 सिंइ आदि का दीकनेर.* 0 हद ला कह 

चोड़कर जाना मनझुख नाइटा को सांप दिया था। उस[राजसिंद)फे 

एक भाई खरतसिद ने उसकी मिरफ़्तारी के समय 

कोई भाग नहीं लिया था, अतएपब वह बीकानेर में दी वरावर राज्य-कार्य 
में भाग लैंता रद्ा। 

इक्कीस दिन राज्य करने के पश्चात्‌ वि० से० १८४४ धैशाख सुदि पर 





है, गिसमें उसको सूरतर्सिंद का कनिष्ठ भाई लिखा है-- 


तस्माच्छीगजसिंहमृपतिमहाराजान्ववायोस्यमू- 

हु त्मात्सुरतसिंहइन्द्रविभवो राझौडवंशैकरमू 

तद्आता सुरतानसिंद इति यः***कनिष्टो मबत्‌ ४ 

तठज्जा पह्मकुमारिकेयमतुला श्रीमीमसिंहप्रिया ॥ २४ 0 
सुछतानसिंद्द के पुश्र गुमानसिद भर असैसिंद के वीझानेर जाने पर मदारानां 
,र्नसिंध ने गुमावसिंद को दणेसर और असैर्सिंह को आज़सर की जायीर दीं, जिसके 
संशल बीकानेर राज्य के दूसरे दर्क़ के राजवियों में हैँ भौर रातवी इवेलीवासे 
कहलाते हैं । 

(१) मोदझअमरसिंद के बंशाजो के पास सांड्रेंसः का डिदाना हैं भोर राजबी 
डवेज्ञीवाले कदलाते हैं / उनझी गणना दूसरे दर्े के राजविर्षों में हे । 

(३ ) जोघपुर में भनय्तिंद के लोहावट की जागीर थीं। पह्ाँ से वद् जयपुर 
गाया, जद्मों उसे जायीर मिली । अजवकमििंद का पुत्र फ्वोसिंद भौर उसका दुलदर्सिदद 
हुमा । देशदरपण में किखा दे कि वि० से» १३१७ में ययेसर के शाजयी पद्चेसिंद 
के घुक धुत्र को दुल्दर्सिद में निःसेंतान दोने से दस्तक दिया था। 

(३) ****“अथास्मिन्‌ शुमसंवत्सरे श्द्ू२४ दर्ष शाक्े १७०८ 
प्रदर्माने मासेत्ठमे मासे वैशासमासे शुभे शुक्लपद्े तियौ अष्टम्या परतो 
नव्रम्यां चुधवासेरे**** **““मदाराजाबिराजमद्दाराजश्रीराजसिंदजीवर्मा 


एंकेन परिचारकेन सद्द दिवें प्राप्तः"7 "7 * ०९ 
मद्ाराजा राज सिंह झे स्मारण सेघ से । 


रु: 


बीकानेर राज्य का इतिट्दास प्३६३ 
आज 732%००४६२०२०- २०००० ००3 विकल्प यम 43 224: 22 2:75: ६५ 
४ इंदंव._ (३० स० १७८७ ता० २५ अप्रेल ) को मद्दाराजा 
महाराजा का देद्ांत हि 
राजासद्द का देहांत दो गया! ॥ 


( १ ) मदाराजा राजलिंध की रत्यु के दिषय में मिन्ननभिन्न प्रकार से जिस 
पमेलता है--- 





कनेल रॉठ का कथन दे कवि उसके माई सूरतसिंह को माता ने उसे विप दिया 
“था ( रोड, राजस्थान; जि० २, ५० ३१३८) | 
हे डा» जेम्स बर्जेस लिखता दै--'उस( राजसिंद )की तेईस दिन पीछे ज़ाइर 
"से झत्यु हुई ( क्रोनोछोजी औद्‌ मदन इंडिया; एइ० २६६ )। 
_ भरहरों ( सिंधिया ) ७ फोधपुर के र्चरनवील कृष्याजी ने अपने रवामी के 
नाम के ता० ९ जूत ६० स० ६७८७ ( आपाठ घत्रि ७ दि० संप० १८७७ ) के पद्न में 
लिखा है-- हे 


+77““राजलिंह के गद्दी बैठने के भनन्तर उसके छोटे भाइये मे से सुलताने- 
पसंद उसे मरवा देने छा उद्योग छरने छूगा। इश्न का्षे की पूर्सि के लिए उसने खूछचंद 
भड़िया ( चरहविया ) से मिलकर पढूयन्त्र रचा । भ्ूलचंद ने रसोफ़े के अक्सर के चाम 
,इस झाशय का पक पत्र लिखा कि यदि चइ विप देकर राजक्षिं का अत फरने के सफत्त 
हुआ तो सुलवानसिंद गद्दी चेठने पर उसे पचीसत दज्ञार की जागीर देगा । इसका क्रौल- 
करार हो जाने पर चैशास् सुदि ८ को रखोढ़े के दारोगा ने राजसिंद के भोजन में बिक 
मिला दिया | एक पदर बाद विप का प्रभाव ज्ञात दोने पर राजसलिंद ने मंच को कैट 
करने फी आशा दी | रसोड़े का दारोगा भी भागने के प्रयत्न में था, परन्तु वह फ्म्ड 
लिया गया । तब उसने भ्रूछचंद फे दाथ फा पत्र मदाराजा के पाल पेश कर दिया इक 
चदना की जांच दो दी रही थी कि इसी बीच में राजासद्द का देदांत हो गया। रझे 
झत्यु के भार सुलतानसिंद प्रधान रामासेंद के पास गया, पर उसने यह सम 
विदा कर दिया कि में तेरा मुख देखना नहीं चाहता रे ) शव सझुछतानमिट 
स्वामी विनवर्सिद के पास गया । राजसिंद को दिप देने के झपराद में मृतक 
, कर किले से रुख दिया गया सथा रसोढ़े का दारोगर तोप से उड़बा फिस्श+ 
प्रासेनिस; इतिदास सेमद [ मराठी ]; हि, ३ $. क 
दयाजदास, फर्मेज्न पाउलेट, फविराणा: रुपामलदास अर म्स्छू न बे 
मद्गाराजा राजसिद् का देदावसाान क्षय रोग से होना लिखते हैं। पु ्अ्द 


दम से 
शेर ई 


्े 








घुंसी स्थिति में उपयुंड कथनों में कोनसा कथन टीक़ है, ज 


शक 
 शास्मझ रूप से पु नहीं कहा जा सकता। मद्धाराजा राजदिंद 5३. गे विक- 
श् है म्फेड 
होना बघीद्नेर में. कोझ-प्रश्तिश चार नर दे? के स्चा 


शान 


श्द्रे * शाजपूताने का इतिहास 





*  . ' भोहकमर्लिद! ओर अज्वर्सिहद' ज्ञोधपुर चले गये। 
. मदाणता के भाश सुलतान- स्वयं चीमार रहने पु के कारण ने राज्य कार्य 
+ हद भादि का बौकानेर.*' इने के कारण महाराजा ब्य-का 
बोलकर बाग मनझुज नाइटा को सॉंप दिया था। उस(राजसिद) के 
पक भाई ख्रतालिद्द ने उसकी गिरफ़्तारी के समय 
, कोई भाग नहीं लिया था, अतपव वह यीकानेर में दी यराबर शाज्य-कार्य 
“में भाग लैता रद्दा। 
है हे है... चल ना 
इक्कीस दिन राज्य करने के पश्चात्‌ बि० सले० १८४४ बैशाख सुदि पे 





है, मिसमें उसको सूरतसिंद का कनिष्ठ साई लिखा है-- 


तस्माच्छूणजसिंहमूपतिमहाराजान्ववायेस्यमू- 
त्तस्मात्सूरतसिंहइन्द्रविभवो राझेडवंशैकमूः ॥ 
तद्आता सुरतानसिंह इंति यः***कनिष्टो भवत्‌ ५ 
ठज्जा पद्मकुमारिकेयमतुला श्रीमीमसिंहप्रिया ॥| २४ ॥ 
सुलतानसिंद के पुत्र गुमानासिदद भौर भजैसिंद के वीकानेर जाने पर मद्दाराजा 


>र्नसिंद्द ने सुमानसिंद को वस्येसर भौर अखसिंद को भालसर फी जागीर दी, निसके 
घेशज थीकानेर राज्य के दूसरे दर्ने के राजवियों में दें और राजवी हवेलीवाले 
फइलाते हैं । 

($ ) मोदकूमर्िंद के पंशों के पास सांइसर का विद्यना दै झौर शाजवी 
हुवेसीवाले कहलाते दें । उनको गणना दूसरे दर्ज के रानवियों में है 4 

(२) जोघएर सें भजवतिंद के ज़ोड्ावट की जागीए थीं। घर्दा से धढ्ठ जयपुर 
गया, जईीं उसे जागीर मिली ॥ अजबसिद का पुश्र फ्तेलिंद और उसका दुलइसेंद 
डुआा । दशदर्षण में किएश दे कि वि० सं० १६१७ में बणेसर के शानवी पश्चेसिंद 
के एक शुप्र को दुलदरटिंद्ट मे विःसेवए्त खोने से दसक लिया था। 

(३) *****“अथास्मिन्‌ शुमसंवत्सरे ५८४४ वर्ष शाक्के १७०६ 
प्रवर्समाने मसेत्तमे मासे देशासमासे शुभे शुक्लपचे तिथी अष्टम्या परतो 
नवस्यां बुधवासेरे"**"*"******मद्राजाधिराजमद्दाराजश्रीराजतिंदजीवमी 


एकेन परिचारफेन सद्द दिदु प्राप्तः-****०**- 
महाराजा राजसिंद के स्मारण् खेस्म से । 


बीकानेर राज्य का इतिद्दास धरे 


शशिदनन्न्दनक नकल के व के यम रमरर४। आंत सतत, 
>> सीीशीमस सनी आती 22औ23.2क्‍क्‍3ल्‍४४०/० 
हि ४ ( ई० ख० १७८७ ता० २४ अप्रेल ) को मद्दाराजा 
भदाराजा का देद्दोत 
30090 राजसिंद का देदांत हो गया । 





($ ) मद्दाराजा राजसद फी रुत्यु के विषय में मिन्न-मित्न प्रकार से लिखा 
'मिक्षता हैं--- 
करे टॉड का कथन है कि उसके भाई सूरतसिंद फी माता ने उसे मिप दिया 
-था ( रॉड, राजस्थान) जि० २, ४० ११३८ )। हु 
४४ डा० ज्लेग्स यर्मैंस छिखता है--डउस( राजसिंद )की तेइंस दिन पीछे ज्दर 
“ले रुत्यु हुई ( कोनोलोगी ऑव्‌ सॉडने इंडिया; ४० २९६ ) । 

मरदठे ( सिंधिया ) के जोधपुर के ख़बरनवीस हृष्णाज्नी ने अपने स्वामी फे 
नाम के त्ता० ९ छूत ६० स० १७८७ ( झापाठ चदि ४ वि० से० $स्घे४ ) के पत्न में 
क्षिखा दै-- 

***““*राजसिंह के गद्दी बैठने के झनन्तर उसके छोटे भाइयों में से सुलताग- 
पलिंह उसे भरवा देने फा उद्योग झरने खगा। इप्त काये की पूर्त्ति के लिए उसने मूछचंद 
सडिया ( घरदिया ) से मिलकर पड्सन्त्र रचा । झूलूचंद ने रसोड़े फे अक्सर के नाम 
इस आशय का एक पत्र लिखा कि यदि यह विप देकर राजधिंद का अत करने में सफल 
हुआ तो सुछितानसिंद गद्दी बैठने पर उसे पद्चीस धज़ार की जागीर देगा | इसका कौल- 
करार हो जाने पर वैशास सुदि ८ को रसोढ़े के दारोगा ने रापसिंह के भोनन में विप 
मिला दिपा । एक पर सलाद विप का भभाव छ्वात होने पर रानसिंह गे सूल्नचंदर फो कैद 
फरने फी घाज्ञा दी। रसोड़े रा दारोगा भी भागने छे प्रयत्न में था, परन्तु दह पक 
जिया गया । सथ उसने मसूछचेद के हाथ का पत्र मदाराना के पास पेश कर दिया। इस 
घटना को जांच हो हो रही थी कि इसी घीच में राजतिंद फा देद्ांत घो गया । उसकी 
खप्यु के बाद सुलतानसिंद प्रधान रामसिंद्द के पास गया, पर उसने यद्द कदकर उसे 
विदा कर दिया कि में तेरा मुख देखना नहीं चाहता । तथ सुछतानसिंद्द जोधपुर के 
स्वामी पिनपल्चिंद फे पास गया। राजसिंद्द को विप देने के अपराध में सूलचंद तो कैद 
कर किसे में रुप्प दिया गया सथा रखोड़े का दारोगा सोप से उड़वा दिया गया ।.**+ 

पासेनिस; इतिदाख संप्रद् [ सरस्ठी ]; एि० ६, ए० ११६-४ | 
दुयाबादास, फर्नेज्ञ पाउलेट, कविराजाः श्यामलदास और मेघलिंद झादि 
संदाराजा राजसिद का देददसपान सय-रोग से होना लिफते ह्न् 


ऐसी स्थिति में उपयुक्र कयनों में कौनसा कथन टीक हैं, इस विपय में निश्य- 
पाश्मक रूप से कुघ नहीं कद्दा जा सकता। मद्दाराजा राजस्िंड की दिप प्रयोग से र्ष्यु 
ना बीकानेर में. ज्ञोक-प्रसिद मात नहीं है | 


॒ 





३१४ शाजपूताने फा इतिध्ास' 











झपनी अन्य भक्ति के कारण उसके साथ उसके विश्वास्तपाज-सेवक 
मेंडलावत संग्रामसिंद्द ने उसकी चिता में श्रवेशकर अपने प्राणों का चिसर्जद 
कर दिया! । - * ई 
महाराजा ग्रतापर्सिंए 


द्यालदास फी स्यात में लिया है कि राजसिंद् के एक घुघ्र ध्वाप- 

'सिंद था, परन्तु चद्द छः वर्ष की अचस्था में शीतला निकलने से मर गया 
( गद्दी पर नहीं बैठा) । इसके विपरीत अन्य 
ऐतिहासिक ग्रन्थों से पाया जाता है कि पद राज़- 
सिद् की सृत्यु द्वोने पर धीकायेर का स्वामी हुआ था । टॉड शिखता है-- 
“राजसिंद के दो पुत्र अतापसिद्द तथा जयर्सिह' थे। उसकी मखत्यु होने पर 
'खूरतर्सिद्द की सरघ्ाकफवा में प्रताप्िद् वीकानेर की गद्दी पर बैठाया गया। 
राज्यकार्य संमालने के साथ-साथ जब सरतर्सिह का प्रभाव बीकानेर फे 
सरदारों पर जम गया तो उसने राज्य दबा बैठने का कपना वियार उनके 
छामने पकट फिया ओर उनमें सतते अधिकांश को ज्ञागीरें शआादि देकर 
अपने पत्त में कए लिया कुछ सरदार उसके विपक्ष में भी रहे, परन्तु जब 
उसने नौहर, अजीतपुर, सांस्तू आदि पर आक्रमण किया उस समय ये सद 
फै सब अपने-अपने स्थानों में शांत बैठे रहे । अनन्तर उसने बौकानेर फे 

स्वामी प्रतापलिंद्र का भी अत करने का निश्चय किया, परन्तु इस फाये 

में उसकी बड़ी वद्दिन धाधकफ हुई । उसके रद्दते कृतफार्य होने फी 


2, के. 


टॉड भर प्रतापरततिद 





* ( १ ) दयालदास की स्यात; नि० २, पत्र ३१५। पाउलेट; गैग्ेग्यिर शॉवू दि 
थीकानेर स्टेट; एछ० ७३ ॥ मद्दारागय रग्गसिंद के स्मारक खेख ( देखो ऊपर ५० ३६२, 
टडिप्पण सेस्या ३ ) में मी एक सेउक के उसके साथ ज्क्ष माने छा उस्तेस है। संप्राम- 
सिंद्द के वंशर्यों के अधिकार में बीकानेर राज्य के चम्तगेत सीखये का दिफाना है । 

(३२) दयालदास दी स्यात; जि० ३, पत्र १! 
(३ ) जयसिंद का क्या परियाम डुच्ा यद्द पत्ता नहीं चक्तता। यदि घास्तव में इस 

. भाम का छोई पुत्र था तो यद्दी कद्ना पड़ेगा कि सूरतासिंद्द की प्रदद्वता के कारय उछने 
कोई थाघा हपस्थिव मर्दी की | 


घीकानेर राज्य फा इपिद्यस ३६४५ 


हि कर नि बन हक आम बी कक कर आज कस सर की ,ललकद हलक “2 सर 2 
संभावना न देख उसने उसकी इच्छा फे विरुरू उसका विवाह! नरबर फे 
दापवाद्दे के साथ कर दिया। उसके विद्ष द्वोने के बाद ही प्रतापर्सिह 
महतों में मर छुआ पाया गया। कद्दा जाता दे कि खर्तसिद ने अपने 
हाथों से उसका गला घोटा था ।? 

टॉड ने प्रतापालिंद का प्एक घर्ष तक गद्दी पर रहना लिखा है, 
परन्तु यद समय अधिक जान पड़ता है। उसने गजलिंद की झत्यु बि० 
स्त० १८४४ (इ० स० १७८७) के स्थान में वि० से० १८७४३ (इ०स० १७८८) में 
दोना लिखा दै। संभव दे इसोले यह गलती हुई दो, पर टॉड का फथन 
निर्मूल नहीं है, फ्योंकि सूस्तलिंद के समय में चद राजपूताने में विद्यमान 
था। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमाणों से भी उसके कथन की पुष्टि द्वोती दै'। 








(१ ) टॉड; राजस्थान; जि० २, ४० ११४८-४० । 

(२) पाउलेट लिखता है कि ख्यात ने तो प्रतापश्षिंद के सम्बन्ध में मौन 
घारण किया है, परन्तु बह झपने पिता के पीछे जीवित था भौर सूरतसिंद के हाथों 
सारा गया ( पाउलेट; गैज्ञेटिपर ऑप्‌ दि घीकानेर स्टेट; ४० ७३ )। 

जोधपुर की एयात में लिखा दे कि सूरतलिंह के गद्दी बेठने के कुछ दिनों बाद 
विभयतिंद ने उससे कहदलाया कि तुम राजसिंद के पुत्र ( प्रतापसिंह ) को गद्दी से 
इटाकर धीकानेर के स्वामी बने दो, अतएवं कुछ रुपये भरो नहीं तो सुस्त से राज्य 
करने न पाशोगे । तव सूरतर्शिद ने कदलाया कि मेरे लिए टीका भेजो ( अथौत गुम 
राजा स्त्रोकार फरो ) सो में त्तीन लाख रपये दूं। अनन्तर जोधपुर से टीका आने पर 
सूरतलिंद ने रुपये सेज दिये ( जि० २, ए० २५६ )। किन्तु दुयालदास की दयात तथा 
झम्य क्षिप्ती पुस्तक मे बीकानेर से रुपये देने का कुछ भी उल्लेख नहीं है । 

उपर्युक्ष कथन से यह स्पष्ट है कि प्रतापसिंद अपने पिता के बाद गद्दी परचेठा था। 

डाकुर बहादुरसिंद लिखित “बीदावतों की ख्यातां से भी पाया जाता दे कि 

शाशसिंद के याद प्रतापलिंह बीकानेर के लिद्दासव पर बेठा ( इ० २३६ )। 

- इन प्रमाण के अतिरिक्त कृष्याजी के उपयुक्त मराडी पत्र (देखो ऊपर ए० ३६३ 
का टिप्पण) में भी लिखा दे कि राजलिंद का क्रिया-कर्म हो जाने पर प्रतिष्टित सरदारों 
ने सूरततिंद फो राजा बनाना चाहा, परन्तु उसके यद्ध कहने पर कि जिस राज्य के 
लिए मेरे बढ़े भाई की ऐसी दशा हुई घद मुम्ते नहीं चाहिये, उन्होंने राजलिंद के 
घुश्च भतापर्सिंद्द को गद्ठी पर तिठा दिया और शासक की वाद्यावस्था डोने फे कारण 
सथ शज्य-कार्ये पूरतर्सिद करने छगा 


३६६ राजपृताने का इतिदास 





अतएव यद्द निर्विवाद कट्ठा जा सकवा है कि प्रदापलिंद राजसिंह के पश्चात्‌ 
कर 
चीकानेर का स्वामी हुआ था और कम से फम पांच मद्दीते उसका 


रज्य रहा। 





कृष्णाजी का पत्र इस घटना के केवल डेढ़ मास बाद का लिखा हुआ होने से इसपर 
आविश्वास करने का कोई फारण नहीं है। कृष्णाजी जोधपुर से अपने स्वामी के पास 
समय समय पर चहां का हाल लिखा करता था, उसी सिलसिले में उसने यह घटना मी 
अपने स्वामी को लिखी थी। संभव है कि पहले तो सूरतर्सिद ने कद दिनों तक ठीऊ 
हौर से राज्य-कार्य चल्लाया हो, पर ऐसा ज्ञान पड़ता है क्कि बाद में उसकी नीयत 
बदल गई, जिससे प्रतापसिंद को मारकर वह स्वयं राज्य का झापैकारी धन बैठा, जैसा 
/कि टोंढ ने भी लिखा दे । 
उपयुंक्न प्रमाणों के चलपर यह निश्चितरूप से कहा जा सकता है कि प्रतापसिंई 
» अपने पिता के बाद बीकानेर का स्वामी हुआ था, डिन्तु दयालदास ने यह सारी की 
सारी घटना द्विपा ढाली है | सूरतसिंह के घुत्र का श्राश्रित होने के कारण उस[दयाल- 
दुःस)का ऐसा करना स्वाभाविक ही है। ऐसा ही राम्य के आप्रित व्यक्षियों के लिखे हुए 
इतिद्वास-अन्धों में झव तक पाया जाता है। दयाल्दास रामलिंद की झत्यु वि० संबत्‌ 
१८४४ वेशाख सुदि र ( ईं० स० १७८७ ता० २५ भग्रेल ) एवं सूरतासंह की गद्दी- 
नशीनी उसी संबत्‌ के झाधिन मास में द्वोना लिखता है। इन दोनों घटनाो में लगभग 
पांच मास का अन्तर है । यदि दयालदास का कथन टीक माना जाय तो यही कदना 
पद्रेगा कि इस झवधि में घीकनेर का सिंदासन शासक-विहीन पढ़ा रद्दा, पर ऐसा 
ड्लोना संभव नहीं ॥ इसलिए यह मानना पढ़ता दे दि इस यीच यीकानेर पर अत पर्सेदद 
का शासन रदा, जैसा कि टॉंड और पाउल्लेट ने किस्म दै। प्रतापलिंद के स्॒त्यु स्मारध के 
लेख में उसके मरने फा सेव, मसस, पश्च, तिथि भादि नहीं है झौर न उसे मद्ाराजा 
ही लिखा है । उसमें केवल इतना ही लिखा दै-- 
हकहड **“****"*“पअतापसिंघजी देवलोक प्राप्त ) तस्वेयं पादुका 
छत्निक्ा स्थापिता | सा चिर तिछतु ॥ 
पष्ट स्मारक सूतततिंद के समय में ही क्षयापा गया द्वोने से इसमें संबद, 
सास, पष्ठ आदे नहीं दिये दें । , - न 


शाद्षि-पत्र 
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